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स्मतिःग्रन्थ 
श्री देवदत्त लखनपाल का परिचय 


श्री देवदत्त लखनपाल मेरे छोटे आई ये । उन्हीं की स्मृति को जीवित बनाए 
रखने के लिए यह ग्रन्थ उनकी स्मृति के प्रति भेट-स्वरूप लिखने का मैने संकल्प 
क्ियाथा जो भ्राज पूरा हो रहाहे। | 
हम लोग ५ भाई तथा ३ बहनें थे, श्रब हम २ भाई रौर २ बहनें शेष है । 
देवदत्त जी का जन्म २४ जनवरी, १६०४ को लुधियाना शहर के भ्न्तगेत सवदी 
, नामक ग्राम में एक साघारण-से सारस्वत कुल ` 
मे हुमा श्नौर १ ्रक्टूबर, १६७७ के दिन ७४ 
वषं की श्रायु में उनका स्वगंवास हो गया । 
# श्नोयोगिक-कषेत्र मे उन्होने जो यश प्राप्त किया 
उसकी स्मृति से हम सब परिवार के सदस्यों 
का सिर गवं सेञचाहो जाताहै1 भरी 
रेडियो पक्टरी' के तथा ङ़ाई बैटरी के निर्माता 
"लखनपाल नै शनल फरक्टरी' के वे जन्मदाता थे 
ह जिस कारण उनका तथा उनसे सम्बद्ध परिवार 
के सदस्यों की चर्चा घर-घर सुनाई देती है । 
¦ उन्हे यथां परिमाषामें कमं-योगी कहा 
जा सकता है 1 मुके उनके वे दिन स्मरण है 
जब रेडियो का श्रभी चलन ही हृम्राथा॥ 
श्री देवदत्त लखनपाल उन्होने रेडियो का कारोबार शुरू किया था ॥ । 
रात को ही रेडियो की ्वनि सुनी जा सकती थी, दिन को नहीं, क्योकि अ्रभी 
दस दिशा के प्रति प्रगति नहीं हई थी। जो रेडियो खरीदता था वह्‌ चाहता 
था कि विक्रेता चर पर आकर रेडियो-सेट को चालू करके दिखलाए । देवदत्त जी 
रात के समय ग्राहकों के दुमंजले, तिमंजने मकानों पर सेट लेकर चढ़ जाते थे 
श्रौर ग्राहकों का सन्तोष करके घर लोटते थे । उनकी मेहनत तथा लगन का यह्‌ 





परिणाम हृश्रा कि जब उन्होने थाना मेँ मी रेडियो की फवटरी का सूत्रपति किया 
तब कोई व्यक्ति एेसा नहीं रहा था जो उनके द्वारा निमित म्फ रेडियो का नाम 
नहीं जानता था । स्वर्गारोहण से ३-४ वषं पहले उन्होने लखनपाल न॑शनल' के 
नामसे ङ़ाई बैटरी का कारखाना बड़ौदा में स्थापित किया जिससे हजारों 
व्यक्तियों की भ्राजीविका चल रही है 1 

वे सदा कहा करते ये कि वे काम करते-करते ही इह्‌-लीला समाप्त करने के 
स्वप्न देखा करते हैँ । परमात्मा ने उनकी इच्छा पूणं की । १ श्रकटूवर, १६७७ के 
दिन वे घर से स्वस्थ-स्थिति में श्रपने श्राफरिस गए । वरहा से एक मीटिग में जहाँ 
उन्होने प्रघ्यक्षीय-भाषण देना था पहुंचे । सवको "नमस्ते" कहकर कृरसी पर बवे, बे 
तो फिर बैठे ही रहै, न उठे--उनकी श्रात्मा ने शरीर छोड दिया । उन्हें निस्संग 
क्म-योगी की गति प्राप्त हो गई । वे इस क्षण इस लोक में, अगले क्षण उस लोक 
मेथे,जो भाग्य चुनींदालोगों कोही प्राप्त होताहै। एसे कर्म-योगी भाई को 
स्मरण कर मेरा सिर गवे से ऊँचा श्रौर मस्तक भगवानु के सम्मुख नम जाता है । 

मेरा जवन गुरुकुल में प्राचीन-सम्यता तथा संस्कृति के बीच वीता, उनका 
वतमान सभ्यता तथा संस्कृति के बीच बीता । मेरी दिशा पुवं की, उनकी पर्चिम 
की रही । इन विपरीत दिशाग्रों मे गति के बावजूद मेरा-उनका स्नेह-भाव बढता 
ही गया, यहाँ तक बढ़ा कि भ्रपने जीवन के श्रन्तिम दिनोंमेजब वे मेरे पास 
दिल्ली भ्राते थे, या जब र उनके पास बम्बई जाता था, तव वे घण्टों श्रपने जीवन 
के चढाव-उतराव की चर्चाकिया करतेये। वे्रपने नामके साथ लखनपाल 
लगाते थे, मुभे भी भ्रनुरोध किया करते थे कि श्रपने नाम के साथ सिद्धान्तालंकार 
लगाने के स्थान मे लखनपाल ही लगाया कं । वे कहते ये कि लखनपाल जव 
किसी लखनपाल को जीवन में बढता देखेंगे, तब उन्हे भी श्रागे वदने की प्रेरणा 
मिलेगी । मेरी पतनी तो श्रपने को चन्द्रावती लखनपाल लिखने लगी थीं, परन्तु 
म सिद्धान्तालंकार ही लिखता रहा, श्रौर कई लोगतो प्रन भी मुभे श्री 
सिद्धान्तालंकार ही कहते है । वे नहीं जानते कि सिद्धान्तालंकार मेरी जात नही, 
गुरुकुल विश्वविद्यालय द्वारा दी हुई मेरी उपाधि है। मेरानाम तो सत्यत्रतही 
है। 

से श्रध्यवसायी, निःसंगभावी, परिवार के उन्नायक, कमं-योगी भाईकी 
स्मृति भ्रमर रहै--इसी भावना से भ्रमर ऋषियों की श्रमृतमय-ग्रमर-वाणी से 
परिपूर्णं यह ग्रन्थ उन्हीं की स्मृति को समपित कर रहा हँ ताकि इस श्रमर-वाणी 
के साथ उनकी स्मृति भी भ्रमर बनी रहे । 


-- सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार 


दो ब्द 


वसे तो ग्यारह उपनिषदों पर भेरा एक श्रन्य ग्रन्थ भी है, परन्तु उस ग्न्य 
तथा इस ग्रन्थ मे एक मौलिक भेद है । वह ग्रन्थ संस्कृत पठे हुम्रों के लिए विशेष 
कामका है। उसमे सम्पूण उपनिषद्‌ के प्रत्येक स्थल का पद-च्छेद, दाब्दार्थ, भावाथ, 
व्याख्या--सब-कुछ दिया हुम्रा है । इसमें पद-च्छेद, शब्दार्थं, भावार्थ पर इतना बल 
नहीं दिया गया जितना उपनिषद्‌ की गहराई मे जाकर उसका व्याख्यात्मक 
विवेचन किया गया है] संस्कृत का बहुत-सा भाग तो जँसे-का-तंसा दिया गया है, 
भ्रगर पठते हुए उसे छोडकर भी पठ तो भी सारा सिलसिला कम-बद्ध है । दोनों 
ग्रन्थौ का विषय एक ही होने पर भी दोनों की श्रपनी-श्रपनी विज्ञेषता है। एक 
द्ष्टिसे कहा जा सकता है कि ये दोनों ग्रन्थ एक-दूसरे के पूरक है । "एकादश्ोप- 
निषद्‌-भाष्य' में जिन बातों की तरफ़ इशारा भर किया है, "उपनिषद्‌-परकाडा' 
मे उन पर गहराई मे व्याख्यात्मक विवेचन किया गया है; “एकादशोपनिषद्‌- 
भाष्य" में प्रत्येक शब्द का ्रथं दिया गया है, “उपनिषद्‌-प्रकाशः' मे प्रत्येक शब्द 
का विवेचन न करके उपनिपत्कार कै कथन को व्याख्यात्मक सरल भाषा में व्यक्त 
करने का प्रयत्न किया गया है । 

जब से भने उपनिषदों पर लिखना शुरू किया तव से "उपनिषद्‌ -प्रकाश' जसे . 
ग्रन्थ के लिखने की भी मुकं श्रन्तस्‌ सेप्रेरणा होती रही, श्रौर पाठ्कोंसेर्मांग 
भी म्राती रही । पाठक चाहते थे कि एसा ग्रन्थ उनके हाथों मे श्राए जिसका वे 
सरल, सम्बद्ध भाषा मे प्रतिदिन पाठ कर सकं । उसी कमी को यह्‌ ग्रन्थ पूरा 
करता है । इसे एेसा लिखा गया है जिसे पद्कर मुकं स्वयं श्रानन्द ्राता है । मै 
म्रपते ही इस ग्रन्थ को कई वार पढ़ा करता हँ ्रौर ऋषियों की वणन-शेली का 
भ्रानन्द उठाया करता हं क्योकि यह्‌ शेली मेरी नहीं, उपनिषदों के ऋषियों की है । 
भ्राज के लिखने वाले उपनिषदों के ऋषियों की जूढ लिखा करते ह । 

इस ग्रन्थ की लम्बी-चौ डी विस्तृत विषय-सूची देने कौ ्रावश्यकता नहीं है । 
प्रत्येक उपनिषद्‌ का प्रतिपाद्य-संकेत पृष्ठ के ऊपर ही दे दिया गया है जिससे 
पाठक समभ जाये कि वहु किस प्रकरण को पट रहा है, पहले को, दूसरे को या 
तीसरे को । जिसके पास मेरे दोनों ग्रन्थ होगे वह एक कै प्रकरण को देखकर 
दूसरे के प्रकरण का भ्रासानी से मेल बैठा सकंगा । 


मेरी सदा यह सम्मति रही है कि वैदिक-विचारघारा को समने के लिए 
जितना वस्तु-जात उपनिषदों से मिलता है, उतना अरन्य किसी ग्रन्थ से नहीं । 
उपनिषदों में जिस विषय को उठाया गया है उसका सिलसिलेवार वणंन है । वेदों 
को समभने भ कठिनाई होती है । पहले तो मन्त्र को समना ही कठिन, फिर 
मन्त्रो के पारस्परिक-सम्बन्ध को समना ग्रौर कठिन । वेदों को समभने-समाने 
के लिए जिस भ्रगाघ पाण्डित्य की ्रावहयकता है, वह उपनिषदों को समभने के 
लिए नहीं । श्राध्यात्मिक-रहस्यों को सवं-साघारण तक पहुंचाने के लिए इन्हँ एेषी 
सरल भाषा में लिखा गया है कि वह्‌ श्रासानी से समर पड़ जाती है । गहन विषय 
को कथानको, ्रलंकारो से एेसा जडा गया है कि पठने मे मन नहीं ऊबता । 

वसे तो उपनिषदों के ऋषियों की एक ही टेक है- शरीर ्रलग है, ्रात्मा 
श्रलग है । प्रत्येक उपनिषद्‌ के वाक्य, कथानक तथा भ्रलंकार का अन्त इसी बात 
मे दहै। किसी कविनेठीककहाहैः 

“रूह श्रौर जिस्म , का रिरता भी प्रजब है, 
सारी उस्र साय रहे, लेकिन तुध्ररं फ़ न हृश्रा 4" (तुप्ररंफ़ = परिचय) 

विचारक देखता है कि सारी ्रायु ्रात्मान्नौर शरीरका साथ रहारहै, 
परन्तु ग्रन्त समय परह ज्ञात होत है कि ये दोनों एक नहीं ह, म्रलग-प्रलग है । 
मृत्यु के समयः यह भेद पता चला तो.किपे कैडम कौ ? उपनिषद्‌ के ऋषियों ने यह्‌ 
प्रयत्न क्रिया है कि श्रपने जीवन में ही यह म्रनुभूति उपलब्च हो जाय । एसा होने 
पर व्यक्ति के जीवन मेही कान्ति नहीं होती, समाज का जीवन भी पलटा खा 
जाता है । भ्राज जो भौतिकता कौ मार पड़ी हुई है वह भ्रपने-म्राप मिट जाती है । 

मैने अ्रभी तक वेदिक-साहित्य पर बहुत-कुछ लिखा है। अब र्म जीवनके 
८३ वषं पुरे कर ८४वें वषं में प्रवेश कर रहा हँ । कौन जानता है, जीवन कितना 
शेष है । सोचता ह, जितना समभा है, जाना है, उसे मानव-समाज के हित के लिए 


` पीछे छोड जाञॐं। किसका काम पूरा हुप्नाहै, पर फिर भी रात-रात जागकर 


जो-कुछ श्रधूरा है उसे पूराकरने की चेष्टामेलगा हं ये पंवितर्यां भीम रात के 
बारह बजे लिख रहा हँ । जिस भावना से मेरी लेखनी को विराम नहीं मिलता 
उसे एक कविने बडे मामिक शब्दों मे रख दिया है : 

“शमा के मानिन्द जला रहा हं जिन्दगी 

बु तो जाऊंगा, पर सुबह तो कर ही जाऊंगा । 


पप-७७ ^, ग्रेटर कंलाश (1) - सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार 
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 नोट-ऊपर हमने संख्या १२ दी है क्योकि कठोपनिषद्‌ को दो भागों 
में विभक्त किया गया .है, वेसे मुख्य उपनिषद्‌ ११ ही है । . 








ईलावास्योपनिषदु 


पुण श्रदः पूर्णं इदम्‌ पूर्णात्‌ पुरणं उदच्यते । 
पु्णंस्य पुणं श्रादाय पूर्णं एव श्रवशिष्यते ॥ 

इस उपनिषद्‌ का प्रारम्भ उक्त श्रुति-वाक्य से होता है । इसका 
प्रथं है, वह्‌ भी पूणे है-"पूणं श्रदः', यह भी पूणं है--षूणं इदम्‌", पूणं 
से पूणं निकलता है--'पूर्णात्‌ पूणं उदच्यते, पुणं मे से पणं निकाल 
लेप्य पुणं श्रादाय', तब भी पूणं ही बच रहता है “पूर्णं एव 
श्रवश्शिष्यते' । पूरेमे से पुरा निकाल लें तब भी पूरा बच रहे, पूरेमें 
पुरा जोड दं तब भी पुरा रहे- यह.विलक्षण बात उपनिषद्‌ ने कही है । 
क्या एेसा हो सकना सम्भव है ? जहाँ तक संसार की सीमित वस्तुग्रों 
का सम्बन्ध है, ठेसा ्रसम्भव है । इसका यह भ्रथं होगा कि २ मेर जोड़ 
दं तबभीरही बना रहै, रेमेसे२निकालदे तबभीर ही बना रहे। 
सांसारिक वस्तुग्रों मे तो एेसा सम्भव नहीं, परन्तु उपनिषद्‌ संसार कीः 
बात नहीं कह रही । उपनिषद्‌ की यह चर्चा भौतिक नहीं, म्राध्यात्मिक 
जगत्‌ की है। श्रात्मा के जगत्‌ में भौतिक गणित नहीं चलती । 
ग्राध्यात्मिक गणित का यही हिसाब है । वहाँ देने से घटता नहीं बढता 
है, लेने से बढता नहीं घटता है । 

जगत्‌ को हम तीन भागों मे बांट सकते हँ भौतिक जगत्‌, 
जीवात्मा का जगत्‌, परमात्मा का जगत्‌ । भौतिक-जगत्‌ में वस्तु जोड़ 
से बढ़ती, निकालने से घटती है; जीवात्मा के जगत्‌ मे जोड़ से बढ़ भी 
सकती है, घट भी सकती है, ` निकालने से घट भी सकती है, बढ़ भी , 
सकती है; परमात्मा के जगत्‌ मे जोडसेन बढती है,न घटती है, 
निकालने सेन घटती है, न बढती है--कुछ भी करे, वैसी-की-वेसी 
रहती है- पूणं में पूणं जोड़ दं तब भी पूणं ही रहती है, पूणं मे से पूणं 
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निकाल लं तब भी पूणं ही रहती है । इस विलक्षण गणित का क्या 
भ्र्थंहै? 

(१) भौतिक-जगत्‌ मे-भौतिक-जगत्‌ मे अ्रगर चारमें चार 
जोड दिया जाय, तो श्राठ हो जाता है, ्रगर चारमें से चार घटा दिया 
जाय तो शून्य रह जाता है । यह बच्चों के भी ्नुभव की बात है । 

(२) जीवात्मा के जगत्‌ मे- जीवात्मा के जगत्‌ मेँ मौ तिक-जगत्‌ 
का नियम बदल जाता है । श्रगर मनुष्य किसी को प्रेम देता है, तो देने 


के कारण वहु घटता नहीं, उल्टा जिसे प्रेम दिया जाता है उसकी , 


प्रतिक्रियाकेरूप मेप्रेमदेने से प्रेम बढ़ जाता है । इसी प्रकारं श्रगर 
कोई हम पर क्रोध करे, श्रौर उसकी प्रतिक्रियाके रूप में हम क्रोध के 
स्थानमें प्रेम जतलायें, तो क्रोध करने वाले का क्रोध घट या हट जाता 
है । यहाँ देने से घटने के स्थान मे बना पाया जाता है, प्रेम दिया तो 
परेम बढा । इसी प्रकार श्रगर कोई हमे क्रोध मे गाली-पर-गाली देता 
चला जाय ्रौर हम उन गालियों को हंस-दंस कर लेते चले जायें, तो 
हमारा क्रोध गालियां लेने पर भी कम होता जला जायगा, दूसरे का क्रोध 
गालियाँ देते-देते बढता जायगा । यहां गालियांँ लेने से रोध का बढ़ने 
के स्थान मे घटना पाया जाता है, गालियां लीं, हंस दयि श्रौर क्रोध 
घटा; गालियां देने वाले का क्रोध घटने के स्थान मे बढ़ सकता है-- 
देने से घटना चाहिये, यहाँ देने से बढ़ सकता है । 

(३) परमात्मा के जगत्‌ मे भौतिक-जगत्‌ निर्जीव है, इसलिये 
वहां भौतिक-पदाथं में प्रतिक्रिया नहीं होती, जोड़ तो जुडता गया, 


, घटाय तो घटता गया; जीवात्मा का जगत्‌ सजीव है, वहां सजीवता के 


कारण शुभाशुभ कमे के दवारा प्रतिक्रिया होती है, परन्तु वहाँ निर्लेपता 
नही, इच्छा है, प्रेम करे यान करे, क्रोध करे यान करे । परमात्मा 
का जगत्‌ निले है. वहाँ कमं नहीं, इच्छा नही, इसलिये न वहां बढ़ती 
है, न घटती है; वहां निरतिशयता है, पूर्णता है । इच्छा रहितता तथा 
पूर्णता मे न कुछ जोडा जा सकता है, न कुछ घटाया जा सकता है। 
म्रगर पूणता में कुछ जोड़ा जा सके तो उतने भ्रंश मे वह प्रपणं है, इस- 
लिये पणं नहीं है; श्रगर पुणंतामें से कुछ घटाया जा सके, तो उतने 
भ्रंश मे वह श्रपुणे है, इसलिये वह पुणं नहीं है । पूर्णता का प्रथं ही यह्‌ 
है कि श्रगर उसमें कुछ जोडा जाय तब उसमे बढ़ती नहीं, श्रगर उसमें 
से कुछ धटाया जएय तब उसमे घटती नहीं । दूसरे शब्दों मे, न उसमें 
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कुछ जोडा जा सकता है, न उसमें से कुछ घटाया जा सकता है । इसी 
भाव को अ्रत्यन्त कवितामयी भाषा में श्रुति मे कह दिया कि पूणं मे 
पुरणं जोड़ दिया जाय तब भी वह पूणं ही रहता है, पुणं मे से पूणं घटा 
दिया जाय तब भी वह पूणं ही रहता है । पुरणंता की इससे बढ़कर कोई 
परिभाषा नहीं हो सकती । 
ईदा वास्यम्‌ इदं सर्वं यत्‌ किचित्‌ जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्यस्वित्‌ धनम्‌ ॥ १ ॥ 

परमात्मा सब तरह से पुण है-यह कहकर “ईशावास्योपनिषद्‌' 
का उपक्रम प्रारम्भ होता है । जब वह पूरणं है, तो इतना पूणं है कि वह्‌ 
इस जगत्‌ के श्रणु-प्रणु मे बसा हुभ्ा है, उसी से सारा संसार श्राच्छादित 
है-- ईशवास्य इदं स्व॑ः । संसार गतिमान्‌ है, प्रवाह से चल रहा है, 
यहां कुछ स्थिर नही, स्थिर हो तो टिका न रहे, परिवतंन से ही जीवन 
है, कोई वस्तु स्थिर रहकर जीवित नहीं रह सकती, गति, परिवतंन 
ही जीवन का श्राधार है, बहता हमरा पानी ही जीवित है, खड़ा रहने पर 
सडने लगता है । परमात्मा जिस संसार मेँ बसा हृम्रा है, वह क्षण-क्षण 
परिवतित हो रहा है--'यत्‌ किचित्‌ जगत्यां जगत्‌" । परमात्मा में 
परिवतंन नहीं, बदलाहट नहीं, जगत्‌ मे परिवर्तन है, बदलाहट है । 
परिवतंन श्रपरिवतंन के सहारे, श्रस्थिर स्थिर के सहारे, श्रपुणे पूणं के 
सहारे ही टिक सकता है श्रपरिवतंन श्रपरिवर्तन ऊ सहारे, भ्रस्थिर 
अस्थिर के सहारे, श्रपूणं श्रपुणं के सहारे नहीं टिक सकता, जो स्वयं 
स्थिर नहीं वह श्रस्थिर को कंसे संभाल सकता है । इसका यह भी मर्थ 
है कि क्योकि संसार परिवर्तनशील है, क्योकि संसार म्रस्थिर है, क्योकि 
संसार श्रपणं है, इसलिये इसके पीछे, इसे सहारा देने वाला कोई 
ग्रपरिवतंनशील, स्थिर तथा पूणं तत्व है जो इसे टिकाये हए है। माला 
के स्थिर मनकों मे जैसे स्थिर सूत्र होता है, फिरने वाले दो प्रहियों को 
टिकाये रखने में जसे न फिरने वाली धुरी होती है, चक्की के चलने में 
जैसे ्रचल कील होती है, वैसे क्षण-क्षण परिवतित होने वाले संसार 
मे ्रपरिवतंनशील तत्व भगवान्‌ है, ईर्वर है । 

सृष्टि की हर वस्तु मेँ भगवान्‌ बसा हरा है, तो सृष्टि की हर वस्तु 
उसी कौ है, परन्तु विडम्बना यह है किँ कहता हुं मेरी है, दूसरा 
कहता है उसको है । नमेरी है, न तेरी है, इस सबको यहीं छोडकर हम 
सबने किसी-न-किसी. दिन चल देना है, इसलिये यह समभ कर कि सब 


॥ 1 उपनिषद्‌ प्रकाशः 
उसी का दिया हुम्रा है--तिन त्यक्तेन, संसार का भोग कर-भंजीथा 
किसी वस्तु के लालच मे मतः पड, किसी वस्तु को ्रपना समः कर 
उससे मत चिपट जा--'मा गृधः" क्योकि संसार के ये पाथिव पदार्थ, यह 
घन-घान्य किसका है--कस्यस्वित्‌ धनम्‌", नमेराहै,नतेराहै; मैने 
भी इसे छोड़ जाना है, तूने भी इसे छोड जाना है । 

ईशावास्योपनिषद्‌ का यह मन््र-हम संसार मे जीवन किस 
प्रकार बितायं-- इस समस्या के रहस्य को खोलकर रख देता है । इस 
मन्त्र का एक-एक ट्‌कड़ा जीवन के लिये पारसमणि बनकर उसे स्वणिम 


~ बना सकता है । इस मन्त्र के चार टुकड हैँ जिनमें से एक-एक टकडा 


महावाक्य है । ये चार महावाक्य क्याहैँ? 


१. ईशावास्यमिदं सर्वम 


ईशावास्योपनिषद्‌ के चार महावाक्यं में से पहला महावाक्य है-- 
“ईजञा वास्यम्‌ हदम्‌ सव॑म्‌'--यह्‌ सब जो-कछ दीखता है या नहीं भी 
दीखता ईर्वर से बसा हुग्रा है । हम संसारमें रहते है, संसारकोही 
देखते हँ, संसार से प्रतिरिक्त हमे कुछ नहीं दीखता, इसलिये हमारा 
जीवन का दृष्टिकोण एक ही रह जाता है-हम संसारके लियेहै, 
संसार हमारे लिये है । उपनिषद्‌ कहती है कि तुम भ्रम में हो । यह्‌ ठीक 
है कि संसार तुम्हें दीखता है, परन्तु स्मरण रखो, इस दीखनेवाले के 
पी न दीखनेवाला बैठा है । न दीखनेवाला न हो, तो दीखनेवाला 
नहीं दीख सकता, वही इस सबमें वसा हुभ्रा है । 

दीखने वाले को ही मानने वाले भौतिकवादी कहलाते है, ग्राजकलः 
की परिभाषा मे वैज्ञानिक कहलाते है, प्रकृतिवादी कहलाते है, नास्तिक 
कहलाते है; न दीखने वाले को मानने वाले श्र्यात्मवादी कहलाते है 
धार्मिक कहलाते है, ईरवरवादी कहलाते है, श्रास्तिक कहलाते है । प्रन 
यह है कि भौतिकवाद तथा श्रध्यात्मवाद, विज्ञान तथा धर्म, प्रकृतिवाद 
तथा ईइवरवाद, नास्तिकता तथा श्रास्तिकता-इनमे कौन-सा मागं 
संत्यहै ? 

की पहली घोषणा यह है कि प्रकृति प्रन्तिम सत्य नहीं हो 
सकती क्योकि वह॒ जड. है । जड़ सदा साधन होती है, भोग्य होती है 
किसी के इस्तेमाल के लिये होती है, उसका नियन्त्र॑ण कोई दूसरा करता 
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है, वह ग्रपने-ग्राप श्रपना नियन्त्रण नही कर सकती, ग्रपने-पराप नहीं 
चल सकती । इसी सिलसिले मे उपनिषद्‌ की दूसरी घोषणा यह है कि 
प्रकृति का नियन्त्रण कोई चेतन-शवित करती है, ेसी शक्ति जो स्वयं 
जड़ नहीं है, परन्तु जड का संचालन करती है । उसी को उपनिषद्‌ ने 
ईश" कहा है- चेतन, सारम॑थ्यवान्‌ शवित । कयौकरि वह शक्ति चेतन है 
इसलिये जड प्रकृति का नियन्त्रण, संचालन कर सकती है । 

प्रश्न हो सकता है कि वह चेतन-शवित- परमात्मा - कहां ह 
संसार के सैमेटिक धर्म-यहूदी, ईसाई, इस्लामी- कहते हँ कि वह्‌ 
--परमात्मा-- सातवें ्रास्मान में रहता है, वहाँ से इस लोक का 
शासन करता हे । ईसाइयत का कहना है किं हजरत मसीह भी परमात्मा 
की गोदमें से सातवें ्रास्मान पर से उतरे श्रौर इस धरती पर जन्म 
लेकर मरने के बाद फिर इस लोक के लोगों को श्रपने भाग्य पर छोडकर 
उपर के लोक मेँ चले गये । मोहम्मद साहब ॐ श्रायते भी ऊपर से ही 
उतरती रहीं । उपनिषद्‌ का कहना है कि परमात्मा ऊपर के किसी 
लोक में नहीं रहता, वह सव जगह है, जगत्‌ के कण-कण मे, श्रणु-परणु 
भे उसका वास है, वह व्यक्ति-विशेष नहीं, शक्ति-विशेष है, ऊपर नीचे 
का प्रन तभी बनता है जब वह॒ शक्ति न होकर व्यित हो जिसके 
रहने-विचरने के लिये किसी जगह की जरूरत हो, जौ सब जगह है 
उसके लिये जगह विरेष की जरूरत नहीं पडती 1 

दूसरा प्रशन यह्‌ उठता है कि वह दीखता कंसे है, उसे मानें तो कंसे 
माने ? किसी वस्तुकेन दीखनेकेदो कारण हो सकते । या वह 
इतनी दूरहो कि दीख न सकती हो, या इतनी पास हो कि न दीख 
सकती हो । समेटिक धमं के लोग कह सकते हैँ कि क्योकि ईङ्वर सातवें 
ग्रासमान में रहता है इसलिये दूर होने के कारण नहीं दीखता, परन्तु 
दूर होने के कारण न दीखने पर उसका भौतिक शरीर मानना पड़ता 
है जो उसके सवव्यापक होने मे शंका खड़ी कर देता है । उपनिषद्‌ के 
श्रास्तिक ऋषि का कहना है कि क्योकि वह सब जगह मौजूद है इसलिये 
वह दीख ही नहीं सकता । वही वस्तु दीख सकती है जो सब जगह 
मौजूद न हो-- वह तो ईशावास्यं इदं सवम्‌" सब जगह मौजूद है, 
अ्रणु-गरणु मे, जहाँ म्रणु नहीं वहाँ भी मौजूद है, फिर दीखे कंसे ? देखने 
के लिये फ़ासला चाहिये । जिस वस्तु को हम देखना चाहं वहं ्रलग 
ओर देखनेवाला श्रलग-एेसा होना चाहिये । भ्रांख, श्रांख को नहीं देख 
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सकती क्योकि मेरी देखने वाली श्रां ग्रौर मेरी दिखने वाली ्रांख नें 
कोई फासला नहीं । मै प्रपनी श्रंख को दर्पण में देख सकता हं क्योकि 
दपण मे दिखने वाली मेरी परांख ग्रौर देखनेवाली मेरी रं में फासला 
पेदा हो जाता है । जब परमात्मा में ग्नौर मेरेमें कोई फासला ही नहीं, 
तब वह्‌ दीखे कंसे ? । । 

दीखता नहीं, उसे देख भी नहीं सकते, तो फिर क्या तकं से, युक्ति 

से उसे सिद्ध करें ? युक्त से परमात्मा को सिद्ध किया जा सकता है, 
परन्तु युवित दोधारी तलवार है । ्रगर युक्ति से उसे सिद्ध किया जा 
सकता ह, तो युक्ति से उसे प्रसिद्ध भी किया जा सकता हे । युक्ति 
तथा तकंके क्षेत्र मे नास्तिक का पलड़ा भ्रास्तिकसे भारी है । ्रास्तिक 
कौ परमात्मा को सिद्ध करने की सवसे भारी युवित यह है कि सृष्टि को 
किसी ने बनाया होगा, यह्‌ भ्रपने-्राप नहीं बन सकती । नास्तिक 
कहता है क्रि ्रगर परमात्मा ने सृष्टि को बनाया है तो फिर परमात्मा 
को भी किसी ने बनाया होगा क्योकि जो-कुछ है वह्‌ किसी ने बनाया 
है, म्रपने-प्राप नहीं बन सकता । श्रगर परमात्मा अ्रपने-ग्राप हे, ती 

. सृष्टि भौ अपने-प्राप क्यों नहीं । श्रगरं म्रपने-प्राप होने मे परमात्मा तक 
ठहर सकते हो, तो सृष्टि तक ही ठहर जाग्रो, श्रागे जाने की क्या 
जरूरत हे । नास्तिकं का तो कहना ही यह्‌ है कि सृष्टि ्रपने-श्राप चल 
रही है । श्रास्तिक का भी कहना यह्‌ है किः परमात्मा भ्रपने-प्राप मौजूद 
हे । श्रपने-प्राप होना श्रगर परमात्मा तथा सृष्टि दोनों मे एक-समान 
हे, तो फिर सृष्ट श्रपने-श्राप हो रही तथा चल रही है- यह मान लेने 
मे क्याहजं हं ? इसी बात को लक्ष्य मे रखकर उपनिषद्‌ ने कहा-- 
नायं श्रात्मा प्रवचनेन लभ्यः" परमात्म-ज्ञान व्यास्यानों से नहीं 
प्राप्त होगा । 

श्रगर तकं तथा युक्ति से उसे नहीं प्राप्त किया जा सकता, तो उसे 

पाने का क्या उपाय है ? जिन श्रात्म-वे्ताग्रों ने परमात्मा के विषयमे 
कहा है उनका कहना है किं उसका प्रत्यक्ष नहीं होता, उसका भ्रनुभव 
होता है, उसे न देखा जा सकता है, न उ्षको तक तथा युक्ति से सिद्ध 
किया जा सकता है । तकं तथा युक्ति भ्रनुभव के बाद काम ग्रा सकती 
है अनुभव से पहले तकं तथा युक्ति का प्रयोग सूखा व्याख्यान-मातर 
दै-“वाचो विग्लापनं हि तत्‌ ।' ग्रनुभव कैसे होता है, ञ्ननुभव काक्या 
रूपै ? 
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दो प्रेमी मिलते हैँ । वे बोलते नहीं, बस प्रेम हो जाता है । यह 
हदय की भ्रनुभूति है । क्यों प्रेम हो जातां है, कंसे हो जाता है- यह 
तकं का विषय नहीं, युवति का विषय नहीं । प्रेम को किसी ने देखा 
नहीं, अ्रनुभव सबने किया है । परमात्मा की प्रतीति भी भ्रनुभव का 
विषय है । जव प्रेम हो जाता है, या प्रतीति या श्रनुभव हो जाता है, 
तव युवित काम श्राती है, पहले नहीं । प्रेम पहले युक्ति बाद को, युक्ति 
पटले प्रेम बाद को-एेसा नहीं । ` 

यह अ्रनुभव बाहर से नहीं भ्राता, भीतर से उपजता है । जिनको 
होता है इस तरह होता है मानो बिजली चमक गई, भीतर के किसी 
कोने मे भी श्रविर्वास का प्रधिकार नहीं रहा । इससे जीवन का कांटा 
बदल जाता है, जीवन का रूपांतरण हो जाता है, मनुष्य नास्तिक से ` 
भ्रास्तिक हो जाता है । पं० गुरुदत्त विद्यार्थी नास्तिक थे, ऋषि दयानन्द 
की मृत्यु को देखकर क्षण-भर में, बिना युवित कै भ्रास्तिक हो गये । 
भ्रनुभव इसी को कहते हैँ । इसके बाद युवति का 'हथियार चलना शुरू 
हो जाता है । 

जेसेएेसे लोग हैँ जो संसार से चिपट जाते है, एेसे चिपटते हैँ कि 
छडाये टूट जाते हैँ परन्तु विषयों को नहीं छोडते, वैसे एेसे भी लोग 
हैँ जो विषयों कौ तरफ़ पीठ फेर लेते है, उन्हें भौतिक का रस चूट 
जाता है, ्रध्यात्म का रस भ्राने लगता है, विषय रसहीन हो जाते है, 
निविषय म्रध्यात्म रसमय हो जाता है । उनके जीवन की यह्‌ ्नुभूति 
नहीं, तो क्या है ?. इस विषय पर पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति ने श्रपने 
“ईशोपनिषद्‌-भाष्य' मे बहुत ठीक लिखा है-- 

“मनुष्य ्नुभूति द्वारा जिस विरवास पर पहुंचता है, तकं से उसकी 
पुष्टि करता है । मनुष्य जीवन के साथ सम्बन्ध रखनेवाले प्ररनों का ` 
उत्तर पहले हृदय में दूंढता है, फिर तकं का भ्राश्रय लेता है । यह उसकां 
श्रम है कि वह जिन धामिक-विचारों को मान रहा है, वे मूख्यरूप से 
उक्षके चिन्तन श्रौर विवेचना के परिणाम हैँ -केवल चिन्तन श्रौर तकं 
दवारा मनुष्य सुधारक बन सकता है, ्रास्तिक से नास्तिक हो सकता 
है, परन्तु धामिक विचारों मे परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योकि धमे 
का भ्राधार विवास है, ्रौर विश्वास का सम्बन्ध प्रधान-रूप से हृदय 
की भावनाग्रोंसे है, दिमाग की कतरनी से नहीं । ईरवर-विर्वास 
भ्रन्तरात्मा से उठता है, बाहर से डाला नहीं जाता । युक्ति भ्रौर तकँ 
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से तो उस विश्वास की पुष्टि ही हो सकती है । यह निरिचत बात है कि 
साधारण दशा में मनुष्य का ब्रन्तरात्मा किसी एेसी शक्ति को भ्रनुभव 
करता ग्रोर उसकी सत्ता के पक्षम गवाही देता है जो मानवी-शक्ति 
श्रौर प्रकृति की शक्ति से ऊंची होने के कारण (परम-प्रात्मा' श्रौर 
सबका संचालन करने के कारण ईश" पद की प्रधिकारिणी हो 

प्रनुभूति कंसी होती है, यह हम सब श्रपने जीवन से देख सकते 
है । हमने श्रपने को कब देखा है ? यह तो हममे से प्रत्येक की भ्रनुभूति 
दै कि हम शरीर नहीं है--सब कोई भेरा शरीर' यही कहता है, भँ 
शरीर नहीं कहता । शरीर के भीतर जो यह्‌ भै" बैठा है, वह्‌ किसने 
देखा है, परन्तु कौन है जो उसकी ्रनुभूति नहीं करता ? इसी प्रकार 
बिना देखे, बिना छुए, बिना सुने जिनको संसार में चेतन-सत्ता की 
ग्रनुभुति होती है वे बुद्ध बन जाते है, शंकर बन जाते है, ्रध्यात्ममें 
प्रवेश करते है, जिनको नहीं होती उन्हँ सिफ़ं यह दुनियां दीखती ह 
म्रौरवे दुनियां के ही होकर रह जाते है । 

प्ररन हो सकता है कि प्राध्यात्मिकता का, श्रास्तिकता का कोई 
क्रियात्मक पहलू भी है? हाँ, है--म्रास्तिक-नास्तिक में जीवन की 
समस्या के हल करने के विषय में महान्‌ ्रन्तर है । नास्तिक-व्यक्ति 
संसार को निजी स्वाथं कौ दृष्टि से देखता है । संसार में जो-कुछ है 
उस सब पर उसका दावा है । वह उसे हडप सकता हो तो कतराता 
नहीं । नास्तिक-समाज भी स्वार्थं को ध्येय मान कर चलता है-- 
चलना ही चाहिये क्योकि इस संसार के भ्रतिरिक्त श्रन्य कोई लक्ष्य 
उसके सामने नहीं है । परोपकार भी तब तक मान्य है जब तक उससे 
व्यक्ति या समाज का स्वाथं पृष्ट होता है । जब भौतिक के श्रतिरिक्त 
मन्य कुछ है ही नहीं तब भौतिक के परे दृष्टि फैसे जा सकती है । 
परिणाम यह होता है कि व्यक्ति का, समाज का जीवन संघरषमय हो 
जाता है, हर व्यक्ति, हर समाज दूसरे को हडपने के लिये समय की 
ताक में रहता है । भोतिकवादी व्यक्तियों तथा समाज में यही-कुछ हो 
रहा है जो नास्तिकता का ्रवरयंभावी परिणाम है । नास्तिक कहता 
है किं धमं अ्रफोम के समान है जो व्यक्ति तथा समाज को संघर्ष, लडाई- 
गड, स्वाथ के लिये छीना-भपटी के स्थान मे गान्ति का पाठ सिख- 
लाता है । परन्तु कोई हजं नहीं, भरनो का प्रदन तो यह है कि व्यक्ति 
तथा समाज शान्ति कौ तलाश में हैँ या लड़-भगडकर मर मिटने की 
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तलाशमे हैँ ? नास्तिकता से मनुष्य के हाथ मेँ क्या श्राता है ? श्रगर 
नास्तिक होकर शान्ति हाथ लगे तो नत-मस्तक होकर नास्तिकता 
स्वीकार है, परन्तु श्रगर नास्तिकता से मानव का जीवन खंडित हो 
जाय, संसार में ऊधम खड़ा हो जाए, हर व्यक्ति, हर समाज दूसरे के 
रुधिर का प्यासा हो जाय, विशव-भर मेँ पाशविकता जाग उठे, मनुष्य 
मनुष्य न रहकर पञ्ु बन जाय, तो एसी नास्तिकता मानव-समाज के 
लिये प्रभिशाप के सिवाय क्या हो सकती है ? इसके विपरीत श्रास्ति- 
कता से मानव के मन की उलभनें समाप्त हो जाती है, वह प्रसन्न, 
शान्तचित्त, उद्रेग तथा तनावरहित हो जाता है । इन दोनों मेँ चुनना 
ही हो, तो मनुष्य नास्तिकता को क्यों चुनेगा जब उससे ्रशान्ति के 
सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता । 


२. यत्किचित्‌ जगत्यां जगत्‌ 


ईशावास्योपनिषद्‌ के पहले मन्त्र मे जो चार महावाक्य हैँ उनमें 
से दूसरा महावाक्य है--"यत्‌ [कचित्‌ जगत्यां जगत्‌" । जगत्‌ तो हमें . 
दीखता-टी-दीखता है, परन्तु उपनिषद्‌ ने कहा क्रि इस दीखनेवाले के 
पलेन दीखनेवाला बैठा है । उपनिषद्‌ ने उसे ईश" कहा । वह न 
दीखनेवाला इस दीखनेवाले जगत्‌ से श्रधिक महत्वपुणं है । तो फिर, 
यह दीखनेवाला जगत्‌ क्या है ? इस दीखनेवाले के विषय मे उपनिषद्‌ 
का कहना है -यह जगत्‌ है, यह संसार कहाता है । जगत्‌" का भ्रथं है 
-- गच्छति इति जगत्‌'- जो गतिमान्‌ हो, स्थिर न हो, वह जगत्‌ है । 
'संसार' का प्रथं है--' संसरति इति संसारः जो संसरण करता रहै, 
टिकता नहीं, वह्‌ संसार है । विव को जगत्‌ या संसार विशेष प्रयोजनसे 
कहा है । यह जगत्‌ भी कंसा ? “जगत्याम्‌ जगत्‌'-गतिमान्‌ में गतिमान्‌, 
फिरनेवाले मेँ फिरनेवाला, न टिकनेवाले मे न टिकनेवाला, श्रस्थिर 
में श्रस्थिर । संसार इतना श्रस्थिर है कि इसमें जो स्थिर-सा भी प्रतीत 
हो वह्‌ भी भ्रस्थिर है--इसी को उपनिषद्‌ ने जगती मे जगत्‌-गति- 
मान में भी गतिमान कहा है -घुमरघेरी । इसका यही श्रभिप्राय है 
किं संसार एक न रुकनेवाला प्रवाह है, एक घटना ्राती है, तत्क्षण वह्‌ 
रागे बढ़ जाती श्रौर दूसरी घटना सामने श्रा जाती है । नदी का प्रवाह 
श्रागे-श्रागे बढता चला जाता है, संसाररूपी नदी का प्रवाह भी बहता 
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जा रहा है।एे मनुष्य, तु इसे स्थिर मान बैठा है ? नहीं, संसार भ्रम 
तो नहीं है, माया तो नहीं है, परन्तु टिकनेवाला भी नहीं । 
घूमनेवाला अस्थिर चक्र चलता है न घूमनेवाली स्थिरनेमी के 
सहारे, फिरनेवाली चक्की चलती है न फिरनेवाली कील के सहारे, इस 
गतिमान्‌ संसार की गाडी दौडी जा रही है स्थिर पटडी के सहारे जो 
भगवान्‌ के रूप में अडिग है, स्थिर है । उपनिषद्‌ के ऋषि जहाँ जीवन 
का मागे-दरांन करने के लिए एक स्थिर-तत्तव का प्रतिपादन कर रहे 
है ईशावास्यमिदं सर्व कहकर, वहाँ उसके साथ ही एक श्रस्थिर- 
तत्त्व का भी प्रतिपादन कर रहे है--्त्किचित्‌ जगत्यां जगत्‌'- यह 
कहकर । अस्थिर स्थिर के बिना श्रौर स्थिर अस्थिर के बिनानहीं रह 
सकते । श्रस्थिर प्रकृति मे जो स्थिरता दीखती है, वह स्थिर ईङ्वर के 
कारण, ओर स्थिर ईइवर में जो- अस्थिरता दीखती है वह श्रस्थिर 
प्रकृति के कारण । ईङवर भी सत्य है, प्रकृति भी सत्य है, परन्तु ईश्वर 
मे विरवास नहीं होता क्योकि वह्‌ प्रकृति का पर्दा ग्रोढ़ बैठा है, प्रकृति 
नित्य प्रतीत होती है क्योकि वह ईङ्वर का सहारा लिये बैठी है । इन 
दोनों को जो श्रलग देख लेता है वही सत्य को देख पाता है । 
अलग देखनेवालों मे एक भरम उठ खडाहो जाताहै। जो ईङ्वर 
को प्रकृति से ्रलग देखते हैँ वे ईइवर-ही-ईरवर देख पाते है, उन्हे 
प्रकृति दीखनी ही बन्द हो जाती है । वे संसार के बीयाबान जंगल के 
दायें रास्ते की तरफ़ निकल पडते हँ । जो प्रकृति को ईइवर से अलग 
देखते हैं वे प्रकृति-ही-प्रकृति देख पाते है, उन्हें ईर्वर दीखना बन्द हौ ` 
जाता है । वे संसार के बीयाबोन जंगल के बाय रास्ते की तरफ़ भटक 
जाते हैँ । उपनिषद्‌ का कहना है कि ये दोनों भरके हूए हैँ । सही रास्ता 
सीधी पगडंडी पर चलते जाना है । ईइवर भी ठीक, प्रकृति भी ठीक, 
न ईङवर मिथ्या, न प्रकृति मिथ्या-- सत्य यह है कि प्रकृति मे, जगत्‌ 
मे, संसार में ईर्वर समाया हुग्रा है, वही नित्य रहै, संसार तो जगती 
मे जगत्‌" है, प्रवाह में प्रवाह है, नदी की बहती धार है-इस धार के 
तले में इसका पाट है, वही स्थिर है; यह है; इसकी सत्ता है; यह मिथ्या 
नहीं है; परन्तु यह ्रस्थिर है, क्षण-भंगुर है, भ्रनित्य है, चल-चलाचल 
। है । हमारी गलती यही है कि हमें से कई इसे सर्वथा मिथ्या मान 
` बैठते है,. कई इसे नित्य मान बैठते है मिथ्या माननेवाले संसार को 
ही छोड़ बेठते हँ यद्यपि संसार उनसे छूटता नहीं, नित्य माननेवाले 
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इसी में पने को खो देते है, यद्यपि समय भ्राने पर संसारः इनसे छट ` 
जाता है। र 


३- तेन त्यक्तेन भंजीयाः 


ईशावास्योपनिषद्‌ का तीसरा महावाक्य है-त्यागपुवंक भोग 
करो तेन त्यक्तेन भु जीयाः' । उपनिषद के ऋषि ने जव दो मूल- 
तत्त्वो कौ तरफ़ ध्यान सीचा -ईर्वर तथा संसार- तो प्रन उठा कि 
कि इन दोनों का समन्वय कंसे हो ? अध्यात्मवादी त्याग की बात 
कहता है, ्राधिभौतिकवादी संसार के भोग की वात कहता है, एेसी 
हालत में इन दोनों के समन्वय में श्रध्यात्म तथा श्राधिभौतिक का मेल 
होना उचित है । उसी मेल को तिन व्यक्तेन भुंजीथाः' कहा है । 
अध्यात्म कहता है त्याग", ्राधिभौतिक कहता है "भोग", इन दोनों के 
मेल से बनता है हत्यागपूवंक भोग' । 

उपनिषद्‌ के पहले महावाक्य ने कहा कि संसार में वही बस रहा 
है । जो जहां बसता है वही तो उसका मालिक होता है । संसार के 
कण-कण में वही बस रहा है इसलिए कण-कण का वही मालिक है । 
कितनी विशाल पृथ्वी है, समुद्र का कोई अन्त नहीं, नदियां है, पहाड़ 
है । इस पृथ्वी से ऊपर-नीचे सूर्य-चान्द-तारे है, लोक-महालोक है । इन ¦ 
सब में वही बस रहा है-यह उपनिषद्‌ की प्रतिज्ञा है । जबर वही बस 
रहा है सब जगह, तब जो छोटा-सा घर मँ बना कर बेठा हूं, छोटी-सी 
दुनियां बनाकर उसे अपना सम बैठा हूं, यह कितनी हिमाकत है । 
यह सब उसी का मेरेतेरे के लिये दिया हग्रा है“ तेन त्यक्त" है । 
उपनिषद्‌ का ऋषि इस महावाक्य मे दो बातों की तरफ़ हमारा ध्यान 
खींच रहा है : 

पहली बात यह कि जिस-किसी के पास भी जो-कु है वह उसका 
नहीं है, वह भगवान्‌ का है, इसलिये उसका भोग करते हुए उसी को 
मालिक समते हुए उसका भोग करना उचित है, भरना समकर 
नहीं । दूसरी बात यह कि संसार में भोगने का नियम ही यह है कि 
भोग तभी मोगा जा सकता है जब १ त्यागपूवंक भोगा जाय, जो 
भोगने के लिये भोग भोगता है वह्‌ भोगो को नहीं भोग सकता, भोगों 
से स्वयं भोगा जाता है । इन दोनों बातों का क्या भ्रमिप्राय है ? 
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(क) संसारके भोग भगवान्‌ की देन है--हम सममते है कि 
संसार मे जितना भोग्य-पदार्थं है उसके हम मालिक ह, ्रौर इसलिये 
हमे उनके भोगने का--यथेच्छ भोगने का- पूरा श्रधिकार है। वस्तु- 
स्थिति यह नहो है । वस्तुस्थिति ेसी नहीं है- यह बातं भ्राज के युग 
मे तो दिनोंदिन श्रधिकाधिक स्पष्ट होती जा रही है । श्राज जो व्ग- 
संघषे चला हुमा है, मालिक-मजदूर का फगडा, पुंजीपति-पूजी विहीन 
का गडा, उसका मूलभूत कारण यह है कि समाज में एक एेसा वं 
उत्पन्न हो गया है, जिते स्पष्ट दीखने लगा है ग्रौर वह यह कहने लगा 
है कि सम्पत्ति पर किसी व्यविति का एकमात्र श्रधिकार नहीं है । क्योकि 
भ्राज का समाज भौतिकवादी समाज है, इसलिये आसमान मे यह गूँज 
उठ रही है कि सब भू-सम्पत्ति स्टेट की है, राज्यकी है, वर्ग-विशेष 
या व्यविति-विरोेष की नहीं । इसी सिद्धान्त को श्राधार बनाकर मिल- 
मालिक तथा मिल-मजद्रर के भगड़े चलते है । इस छीना-मपटी को दूर 
करने के लिये राज्य-शक्ति का यह कहना है कि हर उद्योग का 
राष्ट्रीयकरण होना चाहिये क्योकि अस्ली मालिक तो समाज है, राष्ट्र 
है । यह सिद्धान्त इसलिये जम रहा है क्योकि हमारा दृष्टिकोण 
भौतिकवादी होने के कारण समाज या राष्ट तक ही पहुंचता है । यह्‌ 
बात दिनोदिन घर करती चली जा रही है कि सम्पत्ति का स्वामी 
व्यक्ति नहीं समाज है । इसी को कई लोग सोरियलिज्म कह देते है, 
भ्रकार भेद से श्रन्य लोग इसे कम्युनिउम कह देते है, भ्राधारभूत सिद्धान्त 
यह है कि व्यक्ति को जो-कुछ दिया जाता है उस पर व्यक्ति का 
स्वामित्व नहीं, समाज का स्वामित्व है । सम्पत्ति को समाज की देन 
समकर ही उसका उपभोग करना उचित है । इसी को दूसरे शब्दों मे यूं 
कहा जाता है कि व्यक्ति के पास जो धन-सम्पत्ति है उसका वह मालिक 


नही! टरस्टी है । अगर इसी विचार को अध्यात्मवाद की दुष्टि से कहा ` 


जाय, तो कहना होगा कि सब सम्पत्ति भगवान्‌ की है, व्यविति की 
नही, भगवान्‌ कौ देन समकर ही मनुष्य को, जो-कुछ उसे मिला ह 
उसका उपभोग करना उचित है, उसका मालिक बनकर बैठना उचित 
नहीं । दोनों विचारों मे मूलगत कोई भेद नहीं है-भौतिकवादी 
के लिये सम्पत्ति का स्वामी समाज है, राष्ट है; अध्यात्मवादी के लिये 


सम्पत्ति का स्वामी भगवान्‌ है-भोगने वाला मनुष्य दोनों हालात में 


जो-कु भोग रहा है उसे देन" समकर ही भोगे तो टीक, स्वामी 
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समकर भोगे तो गलत । एेसा नहीं समभेगा तो दुनियां का कोई-न- 
कोई थपेडा उसकी ्रांख खोल देगा । 

(ख) संसार केभोगत्यागपूर्वकही भोगेजा सकतेर्है-संसारके 
भोगों को भोगने के सम्बन्ध मे इस महावाक्य में दुसरी बात यह कही 
गर्ईहैकिभोगभोगा ही तब जा सकता है जव उसे त्यागपुवंक भोगा 
जाय, यदि भोगने में त्याग की पुट, त्याग की भावना नहीं है, तब भोग 
भोगा ही नहीं जा सकता । यह परस्पर-विरुद्ध बात जं चती है, परन्तु 
मनोवेज्ञानिक-वुष्टि से सत्य यही है। इन्द्रियों की रचना ही एेसीहै 
किं अगर भोग भोगते हुए भोग का त्याग न किया जाय, तो इन्द्रियां 
भोगने की शक्ति ही खो देती हैँ । मनुष्य भूख लगने पर खाना खाता 
है, खाना खाता ही चला जाय तो खाने की शक्ति ही जाती रहती है । 
खाना ओर खाना छोडना-ये दोनों साथ मिले हुए है, ्रलग-ग्रलग' 
नहीं रह सकते । संसार के भोग भोगते हुए एक एेसी स्थिति आ जाती 
है जब भोग श्रपने-जाप छूट जाते हैँ । 

संसार के भोगों में रुचि वासना के कारण है । वासना को पुरा कर 
लिया जाय तो वासना मिट जाती है । जो वासना को नहीं मिटने देते, 
वासना को जगाते रहते हैँ, उनकी इन्द्रियां ही काम करना छोड़ देती 
है । इसीलिये उपनिषद्‌ के ऋषि ने सदियों से अनुभव किया हन्ना महा- 
वाक्य कह दिया- संसार को भोगना है तो त्यागने के लिये तैयार 
रहो । जो त्यागने की भावना के विना संसारके भोगों मे लिप्त हो 
जाता है उसे संसारके भोग ही त्याग देते हैँ । प्रत्येक इन्द्रिय स्वयं कहु 
देती हँ कि श्रव बस" । उदाहरणाथं, हम खाना खा रहे है--हलवा, 
पूडी, मिठाई । खाते-खाते एक पायन्ट श्रा जाता है जब पेट कह देता 
है--बडा रस भ्राया, परन्तु अब बस", ग्रौर नहीं चाहिये । वासना की 
श्राग मे ओर भोकते जाग्रोगे तो पेट ही उल्टी कर देगा--कहेगा, मना 
किया था, नहं मानि, लो भँ स्वयं उलट देता हूं । यही सब इन्द्रियों 
का हाल है । इन्द्रियां वासना को तुप्त करती है, पर कु देर बाद छोड 
देती है । यही स्वाभाविक नियम है जिसे उपनिषद्‌ कै ऋषि ने एक सूर 
मे, एक फार्मूले मे बांध कर रख दिया--त्यक्तेन भुंजीथाः' । । 

मनुष्य कौ वासनां तीन भागो मे उसे भटकाती है सेक्स की 
वासना, धन-संपत्ति के संचय कौ वासना तया यश पाने कौ वाना । 
इन्हीं को शास्रं ने ूतरैषणाः वित्तषणा तथा लोकेषणा कानाम दिया है । 
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सेक्स की एषणा को शिष्ट शब्दों मे शास्वों में धुत्रेषणा" कहा है । 
इम एषणामे त्यागनहो,तो यह्‌ एषणा मनुष्य का संहार कर डालती 
है । सम्पत्ति तथा संचय की एषणा--वितेषणा'- के तीन परिणाम 
शास्त ने कहे है- “तिस्रो गतयः वित्तस्य, भोगो, दाने, क्षयः यातो 
सम्पत्ति भोगने से नष्ट हो जाती है" या समदार लोग उसे लोक, 
` कल्याण में दान देकर समाप्त कर देते है" ओर जो लोग उसे संभाल कर 
रखने की कोशिश करते हैँ उनकी किसी रौर तरहसेक्षीण हो जाती 
है-चोर चुरालेते है, सरकार टैक्स लगाकरदछीनलेती हैयामर जाने 
पर तो सभी के हाथ से निकल जाती है । संचय करके धनी होने का 
ख्याल ख्थालमात्र है । संचय करके धनी होने के समान निधन को 
नहीं क्योकि हजार जमा कर लिये तो लाख क्यों नही, लाख जमा कर 
लिये तो दस लाख क्यों नहीं । श्रस्ली निर्धन वह है जो कणो नही" के 
फेर में पड़ा रहता है । ओर, जो जितना ग्रधिक संचय करता है वह 
उतना ही श्रधिक “क्यों नही के फेरमें घूमा करता है । तीसरी वासना 
है-“लोकषणा' । सव वासनाग्रो से चुटी लेने के बाद भी लोकैषणा 
नहीं छूटती । पद चाहिये, लोग साम भक, माथा टेक, पाव च, 
जुलूस निकाले, जयकारा बोलें । संसार का भ्रनुभव बतलाताहैकि 
जो जितना ही सम्मान के पे नलसाता है उतना ही सम्मान उससे 
भागता है । स्वामी रामतीर्थं ने ठीक कहा था : “भागती फिरती थी 
दुनिया जब तलब करते थे हम, जब से पीठ पीडे फेर ली, अरव बेकरार 
ग्राने को है ।* नेताग्रों के लिये जयकारे ओर यकारो के बाद उन्हे 
दुत्कारे देखकर यह बात ग्रौर स्पष्ट हो जाती है। 
उपनिषद्‌ का कहना यह है कि भगवान्‌ ने संसार को भोग्य 
पदार्थो से नबालब भरा हुघ्रा है, परन्तु इन्हे तभी भोगा जा सकता है 
जब त्यागपुवक भोगा जाय । संसार किसी भी क्षण हाथ से छूट सकता 
है--जो यह समकर संसार में विचरते है उन्हे संसार नहीं भोगता, 
वे संसार को भोगते श्रौर उसका रस नेते ह। 


४ मा गृघः कस्यस्वित्‌ धनम्‌ 


इस उपनिषद्‌ का चौथा महावागय है- किसी के घन के लालच 
में मत पड़ो--“ा गः कस्यस्वित्‌ घनम्‌" । ऋषि ने पिते महावाक्य 
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मे कहा, जो-कुछ है भगवान्‌ का है, ठीक एसे ही कहा जैसे श्राजकल 
के राष्ट्रवादी कहते हैँ कि जो-कुछ है राष्ट्र का है । म्रगर ये राष्टृवादी 
श्आास्तिक होते, तोये भी कहते कि जो-कुछ है मगवान्‌ कहै, ग्रौर श्रगर 
उपनिषदों के प्रास्तिक ऋषि राष्ट्रवादी होते, तो वे भो कहते करि जो कुछ 
है राष्ट्रका है। जो लोग सम्पत्ति पर चट्‌ कर बैठे हैँ उसे उन्होने पदा 
तो नहीं किया- वे पैदा हुए ग्रौर उन्होने देखा कि इस विर्व में प्रथाह्‌- 
भूमि पड़ी है, बे-रोकटोक हवा बहती है, जंगलो-पर-जंगल लहलहा 
रहे है, समुद्रो म्रौ र नदियों का कोई अन्त नहीं है । कु लोगों ने ईस 
भौतिक-सम्पत्ि पर कल्जा कर लिया, परन्तु कव्जा करने से वह उनकी 
कंसे हो गई ? उपनिषद्‌ का ऋषि कहता है-- यह धन-सम्पत्ति हममें 
से किसी की नहीं, यह देन है- भगवान्‌ कौ कहो, या समाज की कहो, 
या राष्ट की कहो, परन्तु व्यक्ति रूप से यह किसी कौ श्रपनी नहीं । 
ऋषि कहता है, यह्‌ किसी की नहीं न मेरी, न तेरी। जबनमेरी, न 
तेरी, फिर लालच-भरी दृष्टि से किसी के पास पड़ी देन को, धरोर 
को, टूस्टको देखकर लार क्थों टपकाते हो ? यह सम लेना कि 
संसार को धन-सम्पत्ति भगवान्‌ को हमे देन है, ससार कौ भ्रनेक 
समस्याग्रों को हल कर देताहै। जो देन होती है वह सबको बांटी 
जाती है । देन का श्रथ है-भगवान्‌ का दिया हुम्रा प्रसाद । प्रसादको 
तो घर-घर जाकर बांटा जाता है, उसे श्रपने पास ही समेट कर कोई 
नहीं रख लेता । संसार की सम्पत्ति को जब हम भगवान्‌ कौ देन न 
सममकर म्रपना श्रधिकार बना लेते ह, तब स्वाभाविक तौर पर उस 
श्रधिकार का विस्तार करने लगते है, जो-कुछ दूसरे श्रमना बनाये अठ 
ह उसे छल-कपट या जबदंस्ती से भ्रपना लेने कौ हमारे भीतर लालसा 
जाग उठती है । 
किसी के धन-सम्पत्ति कौ लालसा न करो-इसका यह्‌ अथं नहीं 
३ कि ग्रगर धन-सम्पत्ति मेरी नहीं तो मेरे जैसे किसी दूसरे की है । 
नहीं, ऋषि कहता है, न यह मेरी है न उसको है, यह सब भगवान्‌ कौ 
“है । भगवान्‌ की दहै तो हम मंसे किसी कौ नहीं है । आज हम सब 
ज्यवित-रूप से या समाज-रूप से--यह मेरी है, यह मेरी है- इसी 
जंजाल में पड़ हुए हैँ । इसी का यह्‌ परिणाम है कि मानव-समाज में 
मानव मानव का संघषं, समाज समाज का संघष, देश देश का संघषं 
छिडा हु है । भौतिकवादी कहते हैँ कि उन्नति के लिये यह संघषं 
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लाजमी है । उनका यह भी कहना है कि संघषं प्रकृति का अटल नियम 
है । मनुष्य संघषे से ही यहां तक पहंचा है जहाँ ग्राज श्रा खडा हज 
है । कहते है, ड।विन ने यहु खोज करके पता लगाया कि जीवनका 
ग्राघारभूत नियम सिफ़ं संघं का है । निम्न प्राणी संषषं से ही जौते 
हें । कमजोर प्राणी सृष्टिमें नष्टहो जाता है, बलशाली ही जीवन के 
संघषं में प्रनत तक बना रहता है । वै भूल जते हैँ कि विकासकी 
लला में मनुष्य जहाँ पहुंच गया है वहाँ संघषं का नियम ट्ट चूका 
है । मनुष्य बन जाने पर भी क्या वह्‌ पशु बना रहेगा । छीना-भपटी, 
लडाई-भगड़ा तभी होता है जब मेरा-तेरा का सवाल खडा हो जाता 
है । ऋषि कहता है कि कुछ किसीका नहीं है, सब भगवान का है । 
भ्रगर यह सूत्र हृदयंगम कर लिया जाय, तो किस बात का भगडा, किस 
बात की लडाई । 

मनुष्य के स्तर पर जब मानव श्रा पहा तब भी इस वात पर ग्रडे 
रहना किं हम श्रपना स्वत्व मानकर एक-दरुसरे से छीना-भपटी करते 
रहेगे इस बात को स्वीकार करना है कि मानव मानव नहीं बना, पशु 
ही बना रहा । बन्दर से ममुष्य बन गया, सिफ़ पूछ भड़ गई, परन्तु 
बन्दर-का-बन्दर ही रहा । विकासवादियों को भी मानना पड़ेगा कि 
भ्रगर सृष्टिमें विकास का नियम काम करता है, तो मानव म प्राकर 
वह टूट जाता है । भ्रगर टूट नहीं जाता, तो भी विकास ग्रपनी नियति 
पर तभी प्च सकता है जब संघषं का नियम मानव के विकासे 
श्राकरर्‌ ट्ट जाय, मानव मानव के रक्त का पिपासु होने के स्थानें 
दूसरे क लिये रक्त देने को समथ हो जाय । दूसरे से लेना नहीं, दूसरे 
को देना- यह विकास की दिशा है--इसी को उपनिषद्‌ के ऋषिने 
“मा गृधः कस्यस्विद्‌ धनम्‌" कहा है । 

कुवन्ेवेह कर्माणि निजीविषेच्छत ¢ समाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे । । २॥ 

उपनिषद्‌ ने भ्रव तक यह कहा कि संसार का भोग त्यागपुवेक 
करना उचित है, भोग में ग्रपने को शौ देना उचित नहीं क्योकि विरव 
भे जो-कुछ है, वह परमात्मा की मनुष्य को देन है, मनुष्य की अ्रपनी 
सम्पत्ति नहीं है । जोदेन है उसे प्रभृ नेप्रसादरूपसे दिया है, प्रसाद 
बाटा जाता है, उसमे सबका हिस्सा होता है, वह किसो को निजी 
` . सम्पत्ति नहीं होता । परन्तु भ्रगर कमं करके मनुष्य को जो-कुछ भिला ` 
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है उसे उसने दूसरों को बाँट देना है, उसका त्याग कर देना है, तो वह॒ 
कमे ही क्यों करे ? कर्मं किया जाता है प्राप्ति के लिए, कमं खो देने 
के लिये नहीं किया जाता । प्राप्ति हुई तो संसार में लिप्ति भी तत्काल 
हरई--इसका क्या इलाज है ? श्रगर संसार में त्यागपूरवंक जीना है, 
ग्रगर संसार मे लिप्त नहीं होना, तो क्म ही क्यों करे ? कर्मं छोड 
दे, तो प्राप्ति नहीं होगी, प्राप्ति नहीं होगी तो लिप्ति नहीं होगी, 
लिप्ति नहीं होगी तो प्रपने-प्राप त्याग का जीवन होगा--इसं दृष्टि 
से त्यागपूवेक जीना तथा कर्महीन जीना एक-सा हो जाता है, फिर 
कमंकोही क्यों न छोड़ दं ? उपनिषद्‌ का ऋषि त्याग का उपदेश तो 
देता है, परन्तु कमं छोडने का उपदेश नहीं देता । एेसी हालत में कोई 
एेसा रास्ता होना चाहिए जिस पर चलने से कमं भौ होता रहे, त्याग 
भी होता रहे, एेसा कर्मं होता रहे जो निर्लेप-कमं हो, मनुष्य को जकड़ 
नले, वाँंयनले। ऋषि कहते हँ कि एेसा रास्ता है जिससे कमं भी 
हो, संसार का बंधन भी न पड़ साप भी मरजाय, लाठी भी नट्टे। 
इस बात को समभने के लिये कुछ बाते समभ लेनी चाहिये : 

(क) कमं तो छूट नहीं सकता- सबसे पहली बात समभने की 
यह है कि मनुष्य कितना ही चाहे कमं किये बगेर वहु रह्‌ नही सकता । 
कमं सृष्टि का प्राण है । जड़-चेतन जगत्‌ में सवत्र कमंहो रहा है। 
पौदा उगता है, बढता है, एूल खिलता है, फूल की सुगन्ध चारों 
दिशम्मों मे फंलती है; वृक्ष उगता है, वड़ा हो जाता है, फलों से लद 
जाता है; चींटी चली जा रही है, जब तक मीठे के कण तक पहुंच नहीं 
जाती चलती चली जाती है। जो-कुछ छोटे-बड़ प्राणी में हो रहा है 
वही मनुष्यमें भी हो रहा है । मनुष्य भी प्रकृति के नियम में बेधा 
कर्म को छोड नहीं सकता । यह कहना कि भ्रगर संसार को भोग कर 
त्यागना ही है, तो संस(र को भोगने मे, कमं मे प्रवृत्त ही क्यों हों ठीक 
नहीं है, इसलिये ठीक नहीं है क्योकि कमं को मनुष्य छोडना चाहे तब 
भी नहीं छोड सकता । कमं हर प्राणी का स्वभाव है । गीता में कहा ` 
है : “न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमकृत्‌, कायते ह्यवशः 
कमं सर्वः प्रकृतिजेः गुणेः- कोई भी, एक क्षण के लिये भी कमं किये 
बिना नहीं रह सकता । प्रत्येक प्राणी का स्वभाव ही उसे कमं करने के 
लिये बाधित करता है । इसलिये कमं तो करना ही है, कर्मं करते हए 
ही जीना पड़गा, उससे कोई छुटकारा नही, कमं छोडकर कोई नहीं 


१८ । उपनिषद्‌ प्रकारश्च 


जी सकता, तभी ईशावास्योपनिषद्‌ का कहना है -“कू्वन्नेवेह कर्माणि 


जिजोविषेत्‌'- कमं करता हु्रा ही मनुष्य जीने की इच्छा करे कमं 
को ताक में रखकर बैठने के सपने न ले क्योकि यह ग्रसम्भव है । 

(ख) श्रगर कमं करते हुए ही जीना श्रवदयंभावी है, तो तय करना 
होगा कि कंसा कमं करे ईशोपनिषद्‌ कहती है कि जब तक जीना 
है कमं करते ही रहना होगा, कर्मं करना जीवन का स्वभाव है । जीवन 
ग्रपने हाथ मे तो नहीं, जब चाहा ले लिया, जब चाहा छोड दिया । 


. जेसे जीवन ग्रपने हाथ में नहीं है, वैसे कमं न करना भी अपने हाथ में 


नहीं है । जब जीवन मिला है तो कोरई-न-कोई क्म विवश होकर करना 
ही होगा । श्रपने हाथमे सिं इतना है -म्रच्छा कमं करे, या बुरा 
कमं करे । बुरे करम भ्रनेक है, श्रच्छे क्म भी अ्रनेक हैँ । बुरे क्म करेगे 
तो बुरा फल मिलेगा इसलिए वुरे क्म करने की प्रेरणा उपनिषद्‌ से 
नहीं मिल सकती । कर्म करना तो श्रच्छा ही करना । ग्रच्छे कर्मो को 
उपनिषद्‌ ने घेर-घार कर एक करम में रख दिया है, सव ग्रच्छे कमं एक 
क्म॑मेसमाजते हैँ वह एक करम है, पहली श्रुति का महावाक्य-- 
तिन त्यक्तेन भंजीथाः'- त्यागपूरव॑क भोग । कमं करो परन्तु कर्म से 
चिपट कर मत बठे रहो, जो-कुछ करो उससे प्रलग होकर रहो । कमं 
को इस मनोवृत्ति मे सब श्रच्छे कर्मं समा जाते है । जो-भी श्रच्छा काम 
करो यह परख लो कि भै इसमें लगाव से काम कर रहा हूं या बेलगाव 
से, त्यागपूवेक या भोगपुवंक । मँ जो काम कर रहा हूं उसके श्रच्छे 
होने को कसौटी यह्‌ है ` कि.उसमे त्याग की पुट है या नष, मँ उससे 
ग्रलग हो सकता हुं या नहीं । मेरे कमं के साथ कोई लालसा तो नहीं 
बंधी, कोई स्वाथं तो नहीं ठंगा, कोई एेसा स्वाथ जिसके कारण रमै 


, श्रलगाव कौ वृत्ति नहीं ला सकता । संसार के सारे उपद्रव लगाव के 


परिणाम ह, चिपट जाने के, श्रलगन हो सकने के । मनुष्य जितना 
मोह-ममता में फसता है उतना ही भ्रपनेपन को खो देता है । त्याग- 
पुवेक भोग, निर्मोही कम, निष्काम कमे, बेलगावपन, वासनाहीनता- 
इन सव का एक ही प्रथं है । 
(ग) -जब कमं करके जोना है तब भ्रच्छा है मनुष्य सौ वषं जीने का 
संकल्प करे- जीना सब चाहते है, मरना कोई नहौ चाहता । बूढा हो 


जाने पर भो जौवन को इच्छा बनी रहती है, बीमार हो जने पर भौ 


मनुष्य जीना ही चाहता है । मरने को इच्छा तब होती है जब इच्छा 
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ही समाप्त हो जाती है, नहीं तो मरते-मरते भी सब जीना ही चाहते 
हँ । कहते हँ : श्रंगं गलितं पलितं मुंडं दशनविहीनं जातं तुंड वृद्धो 
याति गृहीत्वा दंडं तदपि न मुचत्याशञा विडम्‌" भ्रंग गल गये हो, सिर 
के बाल पक गये हो, दांत गिर गये हो, लाटी के बरौर चलान जाता 
हो, तब भी जीने कौ प्राशा वनी रहती है । जव जीने की इच्छा इतनी 
बलवती है, तब जीना तो थोड़ा क्या जीना, सौ बरस तक जीना । वेद 
ने कहा है--“जीवे् शरदः शतम्‌", ईशावास्योपनिषद्‌ कहती है 
“जिजीविषेत्‌ शतं समाः” । शोपनहार ने लिखा है कि बायवल के ग्रनु- 
सार मनुष्य की रायु ७० वषं की लिखी है, परन्तु ७० वषं मे मरना 
तो कच्ची श्रायुमे मरनाहै। जो ७० वषं कौ श्रायुमे मरते, वे ठेसे 
मरते हैँ जसे कोई कच्चे फल को तोडले । कर्मयोगी का मरना तो 
वह्‌ है जब मनुष्य मरे नही, परन्तु पके फल की तरह्‌ जीवन का पुरा 
रस लेकर श्रपने-प्राप भूमि पर गिर पड़ । एेसे लोग मरते नहीं, उनका 
जोवन समाप्त हो जाता है। सेना के लोग कहा करते हैँ : ८ऽगवाल$ 
पर्छ ५९, पाल भपटः 2५, इसी प्रकार सौ वषं की रायु में 
मरना मरना नहीं फल का पक कर गिर पडना है । उपनिषद्‌ का लक्षय 
इस प्रकार का जीवन है । 

वैदिक-ग्रादशं इस प्रकार का जीवन बिताना है जिसमें मनुष्य 
ज्यादा-से-ज्यादा जी सके, कर्मं करता-करता जीवन बिताये, रौरं जब 
. संसार को छोड तब सब-कोई कह सके कि उसका जीवन कर्मयोगी का 
जीवन था, एेसा कर्मयोग जिसमे उसने जो कर्म किया निष्काम-भाव 
से किया, त्यागभाव से किया, निलंप रूप से किया । जो व्यदित इस 
प्रकार का जीवन बिताते हैँ उनके लिये ईशावास्योपनिषद्‌ का कहना . 
है एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे कमं करते हृए 
त्यागपूर्व॑क जो कमं करता है वह मोह्-माया की उलन से बच जाता 
है, कमं का लेप उस पर नहीं चढता । इस प्रकार दुनियां मे रहते हुए 
भी दुनियां से ्रलग बने रहने के सिवाय मोह-माया जाल मेँ न फंसने 
का श्रौर कोई रास्ता नहीं है । 

(घ) कया संसार में रहते हृए संसार मे न फंसना सम्भव है- प्रन 
हो सकता है कि क्या यह्‌ सम्भव है कि मनुष्य संसार में रहे ग्रौर इसके 
जाल से श्रलग भी बना रहे, कौचड़ में जिये श्रौर कीचड से श्रलग- 
यलग भी रहे, कोयलों कौ दलाली करे श्रौर कालस भी न लगने दे ?. 


२० उपनिषद्‌ प्रकाश 


जिस ऋषि ने कहा--तिन त्यक्तेन भुंजीथाः'- त्यागपूर्वक भोग करो-- 
उसका कहना है किं यह सम्भव ही नहीं, जीवन का यही गुर है । वह॒ 
कंसे ? 

कल्पना करो कि एक नाटक खेला जा रहा है । खेलनेवाला राम 
का श्रभिनय कर रहा है । सीताको रावण चुरालेगयाहै। रामरो 
रहे है, विलाप कर रहै है, वृक्षों से पूछते है, क्या तुमने सीता को देखा 
है। बाहर से नाटककाजो पात्ररोरहाहै, भीतरसे वह बाहर हो 
रही घटनाग्रो से श्रता है । जब तक बाहर हो रही घटनाग्रों से हम 


ग्रपनी एकात्मता स्थापित नहीं कर लेते तब तक घटनाएं प्रलग, हम 


ग्रलग ) रामलीला के खेल में श्रगर सचमुच राम उपस्थित हो जाये, 
तो भीतर-बाहर एक हो जाये, राम श्रपने को बाहर की घटनाभ्रों से 
ग्रलग न कर सके । बाहर कौ घटनाग्रौ में रहते हुए श्रपने को उनसे 
ग्रलग कर सकनाही जीवन की कला है, इसी को उपनिषद्‌ ने तिन 
त्यक्तेन भुंजीथाः' कहा है । 
प्रसिद्ध लेखक एच० जी ° वेल्स ने लिखा है : “^ भणूला {४ 
(0168 10 1711709ृलन00, ला 1 ट6] ला लाव्वा]$ 1041 7 871 50716 
11108 लर 01576 ग 17015 161४1072] प. ©. ल्‌]इ 16 815, 
270 31668 270] 78 800 176 णात. 1 ल्ल 1787 1 20 17711:60 
10 [71 45 8 0081 78 ९6 70066 10 2 10808 एप, 40ा€ 11727. 
पा, 1 08५८ 10 ७6.013 ४0166, 566 शं 8 665, लल 6००6 € 
एकवा ग 20४ ए01/81081 ऽप 1081 (नगा1€§ 10 171. त€ 55 17 
^ 1700 07 (ल क०पत भात 7४ ा०पा7-01666. , पला ८ 96 
णण, € 146 छणाऽल]र८§ एण 0पाऽ6।४९३ एला 6०17161] 206 
7€ा८९]४- 1087 712. ९6 2 01010168] ०६०६819. एप 28 ६ 7 0 
25 ९/९ 06601716 2९८0 106 56047211011 10678." 
रथात्‌, “जब मेँ अपने भ्राभ्यन्तर का निरीक्षण करता हँ तब मुभे 
स्पष्ट अनुभव होता है कि मँ उस एच० जी वेल्ससेजो खाता है, 
सोता है, दुनियां में जगह-जगह दौडता-फिरता है, सर्वथा भिन्न ह । 
मुभे एेसा भ्रनुभव होने लगता है कि जसे एक किती किसी खटेसे 
बधीहो वसे ही मँ इस शरीर रूपी खूटे से जुड़ गया हू, बंध गया हूं ॥ 
इतना ही नहीं, यह शरीर बोलता है जिसे मेँ समभता हूं कि म बोलता 


ह, श्राँखें देखती हँ जिसे मै सममत हं कि मँ देवता हं, शरीर को कष्ट ` 
होता है जिसे मै मान लेता हुं कि मुभे कष्ट हो रहा है । बाह्य-संसार . 
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से सम्पकं स्थापित करने के लिए मेरा शरीर वह खिड़की है जिसके 
दवारामें बाहर कांकता हुं । जब हम शैरावावस्था में जीवन प्रारम्भ 
करते हैँ, तव हम ग्रपने शरीर के साथ इतनी एकात्मकता स्थापित कर 
लेते हैँ किं दोनों के ्रलग-ग्रलग होते हृए भी वे दोनों एक ही भ्रनुभव 
होने लगते हैँ । सम्भवहै, जीवन का संचालन करने के लिये यह 
ग्रावश्यक ही हो, परन्तु ज्यो-ज्यों हम परिपक्व होने लगते है, वृद्ध- 
भ्रवस्था निकट भ्राने लगती है, त्यों-त्यों हमारा श्रापा तथा हमारा 
शरीर--इन दोनों की भिन्नता, इन दोनों का अ्रलग-प्रलग होना, इन 
दोनों मे फ़ासला बढता जाता है ।” | 

कमं करते हुए कर्म का लेप न होने देने का रास्ता तेन त्यक्तेन 
भुजौथाः' का रास्ता हीहै। इसी को किसी कवि ने "कमलपत्र- 
भिवाम्भसा' कहा है-जंसे कमल का पत्ता पानी में रहता हुग्रा भी 
भीजता नहीं, इसी प्रकार संसार मे रहते हृए भी वासनाग्रों से मुक्त 
रहना जीवन की कला है । | 

मानव का शतायु होने का जो लक्ष्यहै-त्यागपूवेक संसार का भोग 
करना--यह्‌ कहकर ऋषि कहते हैँ कि इसी प्रकार भ्रात्मा की उन्नति 
होती है, इससे उल्टे, सिफ़ं भोग के मागं पर चलने से प्रात्मा का हनन 
होता है । वह कंसे ? 

श्रसूर्या नाम ते लोका श्रन्धेन तमसा वृताः। 
तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ।\ ३ ॥ 

इस श्रुति में शब्दों का एक प्रत्यश्च श्रथ है, दूसरा प्रव्यक्त के भीतर 
अ्रन्तनिहित ्रथं है । प्रत्यक्ष भ्रथं तो स्पष्ट है, वह ग्रथ जो मोटे तौर 
पर शब्दों से प्रतीत होता है । शब्द कहते हैँ : जो लोग श्रात्म-हनन 
करते हैँ वे मर कर भ्रन्धकार से धिरे हए प्रासुर नामकं लोको मे जाते 
है । परन्तु इस प्रकरण में शब्दों के भीतर गहरा श्रयं भरा हुग्रा है । 
श्रति का कहना है कि जो “प्रात्महन' लोग हैँ--ये के च श्रात्महनो 
जनाः- जो श्रात्मा का हनन करने वाले लोग हैँ । श्रात्मा का हनन 
होता है क्या ? श्रात्मा तो भ्रमर है, उसका हनन कंसे होगा ? हनन 
तो शरीर का होता है, ग्रात्मा का हनन नहीं होता । भ्रात्मा के विषय 
मे तो गीता मे कहा है: शन जायते न्रियते वा कदाचित्‌'- न भ्रात्मा 
उत्पन्न होता है, न मरता है । बृहदारण्यकं उपनिषद्‌ मे याज्ञवल्क्य 
कहते द : शश्रविनाक्ञी वा श्रयमार्मा'-्रात्मा भ्रविनारी है। एेसी 
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स्थिति में उपनिषत्कार प्रात्मा की हत्या की बात कैसे कह सक्ते हें? 
प्रस्ल मे, श्रात्म-टनन तथा श्रात्म-हत्या में भेद है । उपनिषत्कार ने 
श्राटम-ह॒नन' राब्द का प्रयोग कियारहै, “श्रात्म-हव्य)' का नहीं । 
-्रात्म-हत्या' गलत शब्द है, श्रात्म-हनन' सही शब्द है । हत्या शरीर 
की होती है, हनन श्रात्मा काहोताहै। वह कैसे ?.कऋषिका कहना 
हैकि संसारम जीवन की कला त्याग-पूवेक रटने कौ है । श्रगर हम 
भोग-पूवंक जीते है, तो जीते नहीं मरते है । भोग जीवन की तरफ़ 
नहीं ले जाता, म्रात्मा की ्रधोगति की तरफ़ ले जाता है । मनुष्यः 
जब-जव भी निरे भोग के गतं मे गिरता है तवब-तव मानो मरता ल 
जीवन के प्रति द्रोह करता है । भोगम डव जाने को ही ऋषि ने मृत्यु 
कानाम दिया हे क्योकि उसकी दृष्टिमे भोग में गिरना, एेसे भोग में 
जिसमे त्याग न जुडा हो, मरना ही है। इस प्रकार का विलासी, 
वासनामय जीवन विताने वाले के लिए उपनिषद्‌ का कहना है किएेसे 
लोग विषयों में धिर कर, मर कर्य", अन्धकार से धिरे हए 
जीवन मे--्रन्धेन तमसा वृताः लोकाः, जा पहुंचे है--शश्रनि- 
गच्छन्ति" । जिस प्रकार के जीवनम वे जा पहुंचे हँ उसे आरासुर या 
राक्षसी जीवन कहा जा सकता है-्रसुर्या नाम ते लोकाः' । जीवन 
की तुलना प्रकाश से है, मृत्यु की तुलना श्रन्धकार से है । 
शब्दों कै प्रत्यक अ्रथं के पीले छिपा हुश्रा श्रप्रत्यक्ष श्रं यहदहैकि 
यद्यपि ऋषि उपदेश दे रहे हैँ कि कम करते हए मनुष्य को सौ वषं तक 
क्रियाशील रहने की कामना करनी चाहिये, तो भी श्रगर एेसा कमं किया 
जायगा जिसके लिए श्रात्मा गवाही न दे, जिसके लिये ग्रात्मा में ग्लानि 
उत्पन्न हो, जिसमें म्रात्मा ऊपर उठने के स्थान मे नीचे गिरता प्रतीत 
` हो, जिसमें श्रात्मा का हनन होता भ्रनुभव हो, तो मनुष्यके जीवन मेँ ` 
उजेले के स्थान में अरन्धेरा छा जायगा, वह्‌ ग्रनुभव करेगा कि वह 
प्रकाश से म्रन्धकार में ग्रा गिरा-इसी को शश्रन्धेन तमसा भ्रावताः 
लोकाः कहा है । 
श्रुति ने मनुष्य को क्म॑में जुटे रहने कौ आज्ञा दी, कहा- 
कर्वनेवेह कर्माणि जिजीविषेत्‌ जव तक जीये कम करता हुमा ही 
जीये, हर समय कमर कसे रहे । श्रुति का कहना है कि मनुष्य ही नहीं, 
परमात्मा भी हर समय क्रियाशील रहता है, इतना क्रियाशील कि 
दिखता ही नहीं कि क्रिया कर रहा है। जबःक्रिया उग्र हो जाती है 
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तब दीखतीौ नहीं । उपनिषद्‌ का परमात्मा के विषय मे कहना है : 
श्रनेजदेकं मनसो जवीयः नेनहेवा श्राप्नुवन्‌ पुवं मषंत्‌ । 
तद्धावतोन्यान्‌ श्रत्येति तिष्ठत्‌ तसिमिन्नपो मातरिइवा दधाति ।॥। ४॥ 
इस श्रुति में प्रमु के विषय में चार वचन कहे गये हैँ (क) मन 
से भी वह तीव्र वेग का है; (ख) इन्द्रियां जहां उसे दृढ नहीं पातीं वहाँ 
वह पहलेसे ही मौजूद होता है; (ग) वह्‌ ठहरा हुश्रा ही भ्रन्य दौडते 
ह्रों को पीछे छोड जाता है; (घ) वायु के समान बोफरहित होने पर 
भी वह्‌ ्रास्मान के जलके सारे बो को उठा रहाहै। श्राइये, इनः 
चारों वचनों पर ग्रलग-ग्रलग विचार करें : 

(१) श्रनेजदेकं मनसो जदीयः- पहला वचन है कि मन क्रियाशील 
है, इसकी क्रियाशीलता के लिए श्रुति का कहना है कि सौ वषं तक 
क्रियाशील बने रहना ही जीवन की सफलता है, परन्तु मन के मुकाबिले ` 
मे परमात्मा इतना क्रियाशील है, इतना क्रियाशील है किं श्रक्रियाशील 
दीखता है । जो जितना क्रियारील होगा वह उतना ही ग्रक्रियारील 
प्रतीत होगा । हवाई जहाज जब पूरे वेग में होता है तब एेसा प्रतीत 
होतादहैकिखडाहै, चल ही नहीं रहा 1 इसका यह ग्रथं नहीं कि जो 
भी खडा हो वह इतने वेग से गति कर रहा होता है किं गति करता 
प्रतीत नहीं होता । दो वस्तुं खडी प्रतीत हो सकती है -यातोवेजो 
गति करहीनरहीहों, यावे जो इतनी गति कर रही हों किं उनकी 
गति ही अ्र-गति, उनका वेग ही श्र-वेग प्रतीत हो रहा हो । मन संसार 
मे भागा फिरता है । कहां-कहां नहीं चला जाता । इसकी दौड़ कहीं 
समाप्त ही नहीं होती । जहाँ पहुंचता है उससे भ्रागे कौ सोचने लगता 
है । जसे क्षितिज का कहीं म्रन्त नदीं, वह प्रागे-ही-भ्रागे दीखता है, 
इसी प्रकार मन की दौड का कहीं ग्रन्त नही, मन कौ दौड श्रनन्त हे । 
भ्राज यह चाहिए, यह मिला तो वह बेकार हौ जाता हे, उससे भ्रगली 
वस्तु चाहिए । पा लेने पर हर वस्तु खिलौना बन जाती ह, निकम्मी, 
उससे ग्रधिक मूल्यवान्‌ वस्तु चाहिए-मन भागता ही फिरता ह । मन 
- भाग कर जहाँ भी पहुंचता हे, प्रभु बिना भागे, ठहरा हरा ही उससे 
प्रागे मौजूद होता है--“प्रनेजत्‌ एकं मनसो जवीयः'-- बिना गति किये 
वह मन से भी ्रधिक गतिशील हँ । मन की क्रियाशीलता, मन कौ 
दौड कुछ पाने के लिये ह 1 दौडकर संसार का जो-कुछ भी यह्‌ पाता 
है, उससे उसको तृप्ति नहीं होती क्योकि तुप्ति का सोत प्रमु उस सबसे 
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भागे होता ह जिसे संसार के विषयों के रूप में इस दौडमे मन ने पाया 
होताहे। मन को मृगतृष्णा की तरह भगाये प्रभु विना भागे मन के 
आगे-म्रागे होता है । इस दौड में मन के जो हाथ लगता है उसे देखकर 
उसे जो भ्रागे दीखता है वह भ्रधिक श्राकर्षक होता ह। प्राक्षण सब 
भगवान्‌ का हँ । हर वस्तु मे उसी की भलक है, वही भलक मन को 
भगाये फिरती है, परन्तु यह भागना छाया को पकड़ने क समान है । 
जिसकी यह छाया है जब तक वह पकड में नहीं श्राता तब तक छाया 
के पीछे भागना-ही-भागना रह जाता है । 

(र) ननत्‌ देवा श्रप्नुवन्‌ पृं श्रष॑त्‌--यह इस प्रकरण का दुसरा 
वचन ह । जब मन श्रपनी दौड मे उसे नहीं पकड पाता, जब दौड में 
वह मनसे भीभ्रागे है, मन से भी उसमे अधिक गति है, तब इन्द्रियां 
उसे कंसे पकड़ पारगी । इन्द्रियां श्रपनी पूरी ताकत लगा कर जहां 
पहुंचती रै, वहाँ जाकर पाती हैँ कि वह पहले-से ही वहाँ  पटुचा हु्रा 

^ इन्द्रियां उसे नहीं पा सकतीं --ननत्‌ देवा श्राप्नुवन्‌”- क्योकि इनके 
पहुंचने से पहले ही वह वहां मौजूद है--पृ्वं श्रत्‌” । पाना तो उसी 
काहोता है जो पहले पाया न गया हो, दौड़ा तो उसी के लिए जाता 
हैजोद्रहो, प्रभु तो पहलेसे ही श्रपने पास मौजूद हे, उसमें तथा 
हमारे बीच तो कोई दरी ही नहीं है, फिर उसके पाने के लिए दौड- 
धूप क्या, जब ्रपने घर मेही उसका निवास है । वह्‌ दौड़ से नहीं 
भिलता, जितना दौड़ंगे, बाहर जायेंगे, उतना ही उससे दूर चलते 
जायेगे । उपनिषद्‌ का कहना ह कि बाहर टूढने से वह नहीं मिलता, 
बाहर कौ तलाश छोड देने तथा भीतर शान्त होकर बैठ जाने से वह्‌ 
मिल जाता है। 

(३) तत्‌ धावतः भ्रन्यान्‌ श्रत्येति तिष्ठत्‌- प्रमु की महिमा का 
वणन करते हुए यह इस श्रुति का तीसरा वचन है । श्रुति के इस पद में 
कहा गया है कि वह ठहरा-उहरा भागने वालों से आगे निकल जाता 
हं । जो बात श्रुति मे पहले कही उसी को भिन्न-भिन्न प्रकार से बार- 
बार कहा जा रहा है । ठहरा हुग्रा भागनेवाले से श्रागे कंसे निकल 
सकता हे ? जो सब जगह मौज्‌द ह वह ठ्हरा हुता ही तो है । भागने- 
चाले उसी के बीच में दौड लगा सकते है, उसके बाहर तौ जा नहीं 
सकते, जहां भी पहं ेगे वह वहाँ पहले-से मौजूद होगा, पहले-से पहुंचा 
हुग्रा होगा । कौन दौड लगायेगा उसके साथ ? दौड तो कहीं पहुंचने 


ईशावास्योपनिषद्‌ २५ 


के लिये होती है, वह तो सभी जगह मौजूद है । इसीलिये श्रुति ने 
कहा--'तद्धावतोऽन्यान्‌ घ्त्येति तिष्ठत्‌" वह बैठा रहता हँ ग्रौर 
सबसे ्रागे निकल जाता हं । 

(४) तस्मिन्नो मातरिश्वा दघाति- यह्‌ इस श्रुति का चौथा 
वचन है । इस श्रुति का सारा वणेन विरोधाभासों से भरा पड़ा हे । 
बिना चलेमन से भी तीव्र गति से चलने वाले, इन्द्रियों की पहुंचमें न 
श्राकर भी इन्द्रियों में ही पहले से मौजूद रहनेवाले, सब दौडनेवालों 
से भी वेैठे-वैठे प्रागे निकल जानेवाले प्रमु मे एक ्रौर विरोधाभास 
है--वह इतना हल्का है कि हवा भी उसके सामने क्या हलकी होगी, 
परन्तु संसार मे जितना जल बरसता है जिससे नदियां उफन ब्राती 
है, समुद्र भर जाता है, उस सब अ्रनन्त जल-राशि को वह हत्की हवा 
मे उठाये रहता है । हवा जसी हल्की वस्तु समुद्रो के बोः को उठये 
फिरती है-यह उसका चमत्कार नहीं तो किसका हे ? श्रपः' का ग्रथ 
कड टीकाकारो ने कर्मं तथा भमातरिङक्वा' का प्रथं जीव कियाह। 
उनके श्रनुसार उसी प्रमु के नियमानुसार जीवात्मा कर्मो को करता 
है । श्रुति में श्रनेजत्‌-घ्राप्नुवत्‌-धावतः तिष्ठत्‌ श्रादि जो शब्द भ्राये 
है उनके अनुसार श्रपः दधाति' का भ्रथं जलो को धारण करता है 
यही ठीक जंँचता हे । 

` तत्‌ एजति तत्‌ न एजति तत्‌ दरे तत्‌ उ अन्तिके । 
तत्‌ श्रन्तः श्रस्य सवस्य तत्‌ उ स्वस्य श्रस्य वाह्यतः ॥\ ५॥। 

परमात्मा के सम्बन्ध में जिस प्रकार के विरोधाभास चौथे मन्त्रम 
कहे, उसी प्रकार की भाषा को जारी रखते हए पांचवें मन्म भी ` 
विरोधाभासों की भंडी लगा दी है । पहले कहा था- वहं प्रभु गति 
नहीं करता परन्तु उसकी मन की गति से भी तीव्र गति है, वह हरा 
हुम्रा भी दौडने वालोंसेभी श्रागे निकल जाता है। इस मंत्रमे कहा 
-है--वह चलता है, वह नहीं भी चलता है; वह्‌ दुर है, वह पासभी 
है; वह सबके भीतर है, वह सबके बाहर भी है । कितना भारी विरोधा- 
मास है, परन्तु शब्दों का यह विरोध उसमें प्राकर भिट जाता है । वह 
चलता है का श्रभिप्राय यह है कि वह हर वस्तु मे गति का संचार कर 
रहा है, जो हर वस्तु को चलाये वह मानो न. चलता हुमा भी चल रहा 
है-“तत्‌ एजति'; परन्तु चलाता हमरा भी वह्‌ चलता नहीं है, स्वयं गति 
नहीं करता--'तत्‌ न एजति'; संसार में बे ह्रो, विषयों केजोदासहै 
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उनके लिए वह दूर है-'तत्‌ दूरे"; परन्तु जो श्रध्यात्म की आंख सेदेख 
सकते हैँ उनके लिए वह्‌ बिल्कुल नजदीक, हृदय में ही बैठा है--^तत्‌ उ 
श्रन्तिके'; वह सबके भीतर विद्यमान है तत्‌ श्रन्तरस्य सरस्य; बह 
इस सवके बाहर भी वियमान है "तत्‌उ सवस्य श्रस्य वाह्यतः" । 

जिनको हम विरोधी कहते हँ उनमें विरोध नहीं होता, सापेक्षता 

होती हे । पूरव-परिचिम विरोघी है, परन्तु जहां पूर्वं है वहां परिचम भी 
है; उत्तर-दक्षिण विरोधी है, परन्तु जहाँ उत्तर है वहाँ दक्षिण भी है-- 

केवल अपना स्थान बदलना पडता है । जहाँ हम खंड हैँ जरा प्रागेहो 
जायें या जरा पीछे हट जायं, तो दिशा बदल जाती है। ग्म-ठ्डाभी 
सपक्ष है, प्रकार-ग्षेरा भी सापेक्ष है । जिसे हम गमं कहते हैँ वह 
किसी की पेक्षा ठंडा है, जिसे हम सर्द कहते हैँ वह किसी की ्रपेक्षा 
गमं है, जिसे हम प्रकाशा कहते हैँ वह किसौ कौ अपेक्षा श्न्वेरा है, जिसे 
म्रन्धेरा कहते हैँ वह किसी की श्रपेक्षा प्रकाश है । इसी प्रकार चलने 
को खड़ाहोना, खड़े होनेको चलना, निकटता को दूरी, दूरी को निकटता, 
भीतर को बाहर ्रौर बाहर को भीतर कहा जा सक्ताहै। इसी 
विरोघाभास का इस श्रुति में प्रयोग किया गया है। 

यस्तु सर्वाणि भूतानि श्रात्मनि एव श्रनुपश्यति । 
सवभूतेषु च श्रात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ ६ ॥ 
इस उपनिषद्‌ का नाम ईशावास्योपनिषद्‌ ” है । इसका मुख्य 

विषय यह्‌ बतलाना है कि सृष्टि के कण-कणमें ईश्वर बसा हमरा है । 
जब कण-कण मे वही बसा हुग्रा है, तब मनुष्य का कर्तव्य श्रौर जीवन | 
के प्रति क्या दृष्टिकोण रह जाता है? संसार में वही बसा हुग्रा है, . 

` सबकुछ उसी का है, हम उसके दिये का उपभोग करते है, हमारा कुछ 
नही, फिर भी भ्राये हैँ इस जगत्‌ मे, काम किये बगैर रह नहीं सकते, 
तो एक-दुसरे के साथ केसे रहें, कैसे बते ? जहां स्वामित्व का प्रन 
होता है, वहां लडाई-फगड़ा, वैर, कलह, होता है, ईर्ष्या देष-घृणा 
होती है । यहां तो श्रपना कुछ है ही नहीं, सब उसी का है । जब सब 
उसी का है, स्वामित्व किसी का भी नहीं, तब स्वामित्व की द्ष्टिसे 
हम सब एक समान है, न कुछमेरा है, न कुछतेरा है । जो यह देख 
लेताहै कि जंसार्महूं वसेही ये सबप्राणीहै-न मेरा कुछरहै, न 
इनका कुछ है-- यस्तु सर्वाणि भूतानि श्रात्मनि एव श्रनुपञ्यति, ग्रौर 
ग्रन्य प्राणियों को श्रपने जसा देख लेता है--उनका मी श्रपना कुछ 
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नहीं, मेरा भी श्रपना कुछ नहीं श्रपने को भी अ्रन्य प्राणियों जैसा देख 
लेता है सवभूतेष च श्रामानं!- वह फिर किसी से घृणा नहीं करता 
-- ततः न विजुगुप्सते" संसार में ईर््यादरेष-घृणा-स्पर्घा-लडाई क्यों 
होती है? इसलिये होती है क्योकि हमसे कोड ग्रधिक हडप लिये बैठा 
है, किसी के पास कुछ नहीं । कर्मं करो परन्तु कमं करते हुए जो-कुछ 
घन-पम्पत्तिपैदा करो उसे त्यागभाव से, धरोहर के रूपमें- ट्रस्ट के रूप 
मे--श्रपने पास रखो, उसके मालिक मत बन बैठो, मालिक तो वही 
है जो इस सब मे बस रहा है, एेसा दृष्टिकोण रहेगा, तो मनुष्य मनुष्य 
के बीच खाई नहो खुदेगी, सब मिल-जुलकर प्रेमभाव से रहेंगे । प्रेम 
तथा घृणा-ये दो ही तो तत्त्व हैँ जो मानव को मिला सक्ते, या 
जुदा कर सकते हँ । धन-सम्पत्ति मेरी है या तेरी है-- यह्‌ भाव घृणा 
को जन्मदेताहै, नमेरीरहै, नतेरीहै, सवउसी कौ है -यहु भाव 
प्रेम को जन्म देता है । परन्तु न मेरी, न तेरी-- यह भाव कब उदय हो 
सकता है ? यह तभी उदय हो सकता है जब इस बात को समभ लिया 
जाय किजैसामेँ हूं वेसे ही श्नन्य सवदै, ग्रौर जंसे म्नन्य सव हँ वेसा 
ही मै हूं । यह्‌ भावना जब भ्रनुभव में ्राकर जीवन में उतर जायगी, 
तब मानव-समाजमें प्रेम का एकत्र राञ्य हो जायेगा श्रौर विङव मे 
शान्ति छा जाएगी । इस श्रुतिमें प्रेम तया घृणा का मनोवज्ञानिक 
ग्राधार खोलकर रख दिया है -श्रगर समाज की रचना में "तेन त्थ- 
तेन भुंजीथाः' का श्राध्यात्मिक गुर सन्निविष्ट हौ जाय, तो बरवस 
प्रेम का ही एकमात्र विकल्प रह जाता है । इसी.विकल्प पर चलकर 
व्यक्ति तथा समाज की समस्याग्रों का हल हो सकता है । तभी महा- 
भारत में कहा-श्रात्मनः विपरीतानि परेषां न समाचरेत्‌" । इसी 
विचार को भ्रगली श्रुति में दूसरे शब्दो मे कहा गया है । 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि श्रात्मेवाभूत्‌ विजानतः। 
तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम्‌ श्रनुपर्यतः॥ ७ ॥ 

जिस प्राणी में सब प्राणी--“ यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि", अ्रपने समान . 
ही जान लिए जाते है -श्रात्मा एव श्रभूत विजानतः" जो सबको श्रपने 
जेसा ही समने लगता है, उस व्यक्ति मे कहाँ तो मोह हो सकता है, 
करां शोक हो सकता है-- तत्र कः मोहः कः शोकः' । इसलिये मोह 
ग्रौर शोक नहीं हो सकता क्योकि उसकी दष्ट सबको एक-समान 
देखने लगती है-- "एकत्वम्‌ श्रनुपयतः' । मोह-का अथं है किसी एक 
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को श्रपना समभना, ्रौर दूसरे को श्रपना न समभना । जहां सब 
प्राणियों के प्रति एकत्वभाव होगा, सम-भाव होगा, व्हा मोह के लिये 
गंजाइर नहीं है । मोह नहीं होगा तो शोक नहीं होगा । शोक तभी 
होता है जब मोह पर ठोकर पड़ती है । मोह पर ठोकर पड़ बरौर शोक 
होता ही नदीं । धन मेरा है, मेरा का ग्रथ है- मोह । धन चला जाय 
तो मनुष्य शोक-सागर म इब जाता है । पद मेरा है प्रधान ह 
मंत्री हूं । पद गया तो मनुष्य शोक-सागर मेँ इब जाता है । पति मेरा 
है, पुत्र मेरा है, पत्नी मेरी है-यह मेरा-मेरा ही मोह है । पति चला 
जाय, पत्र चला जाय, पत्नी चली जाय, तो शोक उमड़ भ्राता है। 
एकत्व देखने वाले के लिए मोह नहीं होता, मोह नहीं होता तो शोक 
भी नहीं होता । ईशावास्योपनिषद्‌ एक बात को श्राधारमें लेकर 
चली है-जो-कछ है सब भगवान्‌ काहै, न कुछ मेरा है, न तेरा है- यह 
भावना दिल मे जम जाय, तो चारों तरफ़ एकत्व की, सम-भाव की, 
भेम की गंगा बहने लगती है, ई्ष्यारेष, घृणा, लडाई-भगडा, मार- 
काट, मोह-शोक सब विक्षेप मन को छोड़कर उड़ जाते हैँ, मन भ्रखंड 
आनन्द के स्रोत में बहने लगता है । सारा गडा भिन्नता में पड़ रहने 
से उत्पन्न होता है । उपनिषद्‌ भिन्नता में एकता को देखती है -श्रनु- 
पहयतः' । एकत्व" का भ्रथं है निर्मोहिता क्योकि "नानात्व" में ही मोह 
को स्थान मिल सकता है, ग्रौर मोहम ही शोक के ्राने की गुंजाइश 
हो सकती है । हमारी सब समस्याग्रों का समाधान सृष्टि में ्रात्म- 
तत्तव को पहचानने मे पड़ा है । वह श्रात्म-ततत्व- परमात्मा कहो, ईवर 
कहो- कंसा है ? इस सम्बन्ध में ईश्वर क स्वरूप का वर्णन करते हए 
ईशावास्योपनिषद्‌ कहती है-- 

स पर्यगात्‌ शुक भ्रकायं भ्रत्रणं श्रस्नाविरं शुद्धम्‌ श्रपापविद्धम्‌ । 

कविः मनीषी परिभूः स्वयभूः याथातथ्यतः श्र्थान्‌ व्यवदधात्‌ 

ज्लाहवतीस्यः समाभ्यः | ८ ॥ 

इस श्रुति मे परमात्मा के स्वरूप का वर्णेन किया गया है । पर- 
मात्मा के विषय मे दो विचार प्रचलित हँ-एक विचारतो यहहै कि 
वह एक मनुष्य की तरह महा-मानव है, ऊपर भ्रास्मान मे उसका 
निवास है, मनुष्य को तरह को ही उसकी विशाल काया है । महाकाय 
है, ्रास्मान मे ही श्रपनी कचहरी लगाता है, समय-समय पर इस लोक 
मे भी मानव के रूप श्रवतरण करता है; दुसरा विचार यह है कि वह 
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कायारहित एक श्रध्यात्म चेतन सत्ता है, श्रास्मान में नहीं परन्तु सृष्टि 
के कण-कण में मौज्‌द है । श्रवतरण उसका नहीं होता, उसकी शक्ति 
को लेकर महापुरुषों का जो समय की पृष्ठभूमिमे उस काल के 
योग्य व्यवित होते हैँ उनका इस सृष्टि में जन्म होता है । उपनिषद्‌ की 
इस श्रुति ने वैदिक-विचार को स्पष्ट कर दिया । भगवान्‌ इस सृष्टि 
से दूर कहीं सातवें ्रास्मान में नहीं बैठा, वह्‌ हर जगह मौजूद 
है-सः परि श्रगात्‌"- सब जगह गया हुग्रा है । वह्‌ शुद्ध स्वरूप, 
कायारहित है--शुक्रं श्रकायम्‌'; कायारहित हैतोन उसेवब्रणः होः 
सकता है, न उसके नस-नाडी है--्रव्रणं श्रस्नाविरम्‌'; वह मानवः 
की तरह संसार के कीचड़ मे फस नहीं सकता, ग्रच्छे-बुरे कमं का उस 
से कोई सम्बन्ध नहीं है-- श्रु श्रपापविद्धम्‌'; वह्‌ कांतदर्शी है, सर्वज्ञ 
है--कविः मनीष"; सवेन्यापक है, सब मौजूद है -"परिभूः'; वह्‌ 
कभी उत्पन्न नहीं हुद्रा, सदा से प्रपने-ग्राप मौजूद है--(स्वयं मूः"; 
श्रनादिकाल से, निरन्तर, वषं-वर्षान्तर से-- शाश्वतीभ्यः समाभ्यः", 
यथार्थ--यथावत्‌ प्रकार से, भली्भाति, टीक-ठीक-- याथातथ्यतः", 
सृष्टि के सब व्यवहारो का, सृष्टि का सारा प्रबन्ध करता है--अर्थान्‌ 
उयदधात्‌' । 

इस श्रुति मे यह तो स्पष्ट तौर पर, एेसे शब्दो मेँ जिनका कोई 
दूसरा रथं हो ही नहीं सकता, कह दिया गया है कि परमात्मा मनुष्य 
की तरह नहीं है । न उनका मानव का-सा शरीर है, न नस-नाडी है न 
वह॒ कमं करता है जिससे पाप हो या पुण्य हो । उसका काम तो अ्ननादि' 
काल से सृष्टि का यथाथं प्रबन्ध करना है । जब परमात्मा के विषयमे 
यह्‌ कहा जाता है कि वह॒ सृष्टि का नियामक है, तब स्वभावतः शंका 
होती है कि उसका नियामक कौन है ? श्रगर वह्‌ सृष्टि को उत्पन्न 
करता है तो उसको कौन उत्पन्न करता है? इस शंका का समाधान 
करने के लिए इस श्रुति मे एक शब्द रखा गया है जो श्रत्यन्त महत्त्व 
पूर्णं है । श्रगर कहा जाय कि वह शव्द इस श्रुति की जानहै तो 
अर्युवित न होगी । वह ाव्द है स्वयंभु: प्र्थात्‌ वह्‌ प्रपने-प्राप 
है, उसको उत्पन्न करनेवाला कोई नहीं, वह्‌ उत्पन्न ही नहीं हुभ्रा, वह 
सदा से मौजूद है, स्वयं वतमान है । 

हस शुति का केन्द्रीय विचार (स्वयंभूः शब्द है 
“स्वयभूः' का श्रयं है जो स्वयं -भ्रथात्‌, ्रपने-म्राप हो । संसार 
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मे जो भी वस्तु है उसका कोई-न-कोई कारण होता है। कारण तीन 
प्रकार के होते हँ-उपादान-कारण, निमित्त-कारण तथा साधारण- 
कारण । उदाहरणायं, हमारे सामने घडा है । घड़े का उपादान कारण 
सिटी है जिससे घड़ा बनता है; निमित्त कारण कुम्हारहैजोषड़ेको 
बनाता है; साधारण कारण चाक श्रादि हैँ जिनके सहयोग से कुम्हार 
घडा, मटका, सकोरा भ्रादि बनाता है । उपादान-कारण को श्रग्रेजी में 
“मेटीरियल काउज' कहते है, निमित्त-कारण को फी शियेट काउज' 
कहते है, साघारण-कारण को फ रमल काउज' कहते हैँ । प्ररन यह्‌ 
यह है कि घड़ की तरह सृष्टि के ये तीन कारण कौन-से हैं? 

(१) सुष्टिका उपादानकारण (7षष्लाग ००5९) सृष्टि के 
उपादान-कारण हमारे दशनो के भ्रनुसार पंच महामुत हैँ प्रथ्वी, श्रप्‌, 
तेज, वायु, आकाश । प्रन होता है कि क्या ये मूल उपादान-कारण हैँ 
या इनका भी कोई कारण है ? पृथ्वी को मूल-उपादान कारण नहीं कहा 
जा सकता क्योकि इसमें श्रनेक वस्तुएँ ्रा जाती हैँ -मिद्री, सोना, 
चांदी, तांबा भ्रादि। ये सब भी मूल कारण नहीं है, किसी-न-किसी 
म्नन्य प्रकार के परमाणुम्रों से बने हैँ । वतमान विज्ञान ने इन भौतिक 
पदार्थो का विइलेषण करके पता लगाया था कि १०८ एेसे मुल-भौतिक- 
तत्तव हँ जिनके संयोग-वियोग से सब भौतिक-पदा्थं बने हैँ । इन १०८ 
का विश्लेषण करते-करते फिर भौतिक-विज्ञान इस निष्कषं पर पहुंचा 
किये भी स्वयं में मूलतत्त्व नहीं हये भी तीन प्रकारके विद्युत-कणों 
के भिन्न-भिन्न प्रकार के विनियोग से बने हैँ जिन्हें उन्होने इलेक्टोनः 
परोटोन तथा न्धूटरोन का नाम दिया । ये इलेक्टरोन श्रादि भी विदुत्‌-- 
इलेक्ट्िसिटी- के ही रूपान्तर हँ । इस समय तक विज्ञान इस परिणाम 

` पर्‌ पहुंचा हरा है कि पदार्थं (14216) की स्वतन्त्र रूप में कोई सत्ता 
नहीं है, पदार्थ, शक्ति या विदुत्‌ (षण्न, 81८० प) का ही रूपा- 
न्तर है । परिणाम यह निकला कि पाथिव, जलीय, तेजीय, वायवीय 
. वस्तुग्रों का मूल कारण दूढते-दूढते हम शक्ति पर जा पहंचे--इसका 
कारण यह्‌, ्रौर इसका कारण यह्--इस प्रकार मूल-उत्पादन-कारण 
को खोजते-खोजते हम विद्युत्‌ पर श्रा पचे, शविति पर ग्रा पटे । म्र 
फिर वही प्ररन जारी रहा- विुत्‌ का मूल-उपादान-कारण क्या है ? 
ग्रभी तक विज्ञान को विद्युत्‌ का कोई उपादान कारण नहीं मिला । 
एेसी हालत में हम कटँगे किं विदयुत्‌ स्वयम्‌" है--इसका कोई दुसरा 
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उपादान-कारण नहीं है । विद्युत्‌ नित्य है, यह्‌ किसो उपादान-कारण से 
नहीं बनती, यह श्रपने-ग्राप है । विज्ञान जिस भौतिक वस्तु के लिए 
"विद॒त्‌ “इलेक्ट्िसिटी' शब्द का प्रयोग करता है, सांख्यक(र उसके 
लिए श्रकृति" शब्दका प्रयोग करते हैँ । उनका कहना है कि श्रकृति'नित्य 
है, 'स्वषंभूः" है, मरपने-म्राप है, इसे कोईपेदा नहीं करता। भारतीय दारं- 
निके विचारधारा सांख्य से अ्रागे भी चलती है। इस विचारधारा को 
लोग वेदांती विचार कहते हैँ । उनका कहना है कि इस प्रकृति का कारण 
भी चेतना" है । श्राज यदि विज्ञान भौतिक वस्तुम्रों का मूल-उपादान 
कारण दूंढता-दूढता विद्युत्‌ पर पहुंचा है, तो भ्रागे का विज्ञान विचयुत्‌ का 
भी कारण दंढता-दूंढता चतना" पर पहूंचेगा जिसे भारतीय-विचारक 
"ब्रहम" कहते हैँ । हर हालत में सांख्यवादी, वेदान्तवादी तथा वतमान 
विज्ञानवादी सृष्टि के मूल-उपादान-कारण की खोज करते-करते एक 
एेसे कारण पर जाकर रुक जाते हँ जिसे वे स्वयंमूः' (स्वयं भवति) 
कहकर श्रपनी कारण खोजने कौ यात्रा समाप्त कर देते हैँ । इस बात 
मे भारतीय दाशंनिक तथा वेज्ञानिक एक स्तर पर हैँ । 

(२) सृष्टि का निमित्त-कारण (एणष्निला ०३०७९)- जैसे मुल- 
उपादान-कारण को खोज करते-करते (स्वयंभु -इस उपादान-कारण 
पर पटुःचकर गाड़ी रुक जाती है, वैसे ही निमित्त-कारण की खोज 
करते-करते भी (स्वथ इस निमित्त कारण पर पहुंचकर भ्रागे की 
खोज समाप्त हो जाती है । घडे का निमित्त-कारण कुम्हार है, कुम्हार 
का निमित्त-कारण उसके मां-बाप है, उनके निमित्त-कारण उनके मां- 
चाप हँ, यह्‌ खोज भ्रागे-्रागे चलती चली जाएगी । सृष्टि का निमित्त- 
कारण कौन है ? सब धर्मो में सृष्टि का निमित्त-कारण, उसका स्रष्टा 
भगवान्‌ को कहा गया है । प्रशन उठता है कि भगवान्‌ का निमित्त- 
कारण कौन है, उसे किसने बनाया ? इस खोज मे भी भ्रागे-्रागे चले, 
तो कटी-न-कहीं रुक जाना पड़गा, जहाँ कहना पड़गा कि इसको किसी 


` जे नहीं बनाया, यह श्रपने-ग्राप है, स्वयंमूः' है । 


(३) सृष्टि. का साघारण-कारण (07281 ०३०६) सृष्टि कौ 
कोई रचना उपादान, निमित्त तथा साधारण कारण के सहयोग के 
बिना नहीं हो सकती । घड़ा बनेगा तो मिदर होना जरूरी है, कुम्हार 
होना जरूरी है, इन दोनो के साथ अरन्य उपकरणों तथा प्रयोजनों का 


होना भी जरूरी है । मिषटी के श्रतिरिक्त चाक ्रादि सहायक कारण 
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तथा घडा किस काम श्रायेगा, किसके काम आएगा, इनकाक्या 
प्रयोजन होगा- यह्‌ संब भी जरूरी है । सृष्टि के सम्बन्ध में इन कारणों 
की खोज करते-करते यह प्रदन उठता है कि सृष्टि किसं प्रयोजन के लिए 
है ? सृष्टि तो एक प्रकार का उपकरण है, साधन है । किसके प्रयोजन के 
लिए, किसके उपकरण तथा साधन के तौर पर सृष्टि को सत्ता है ? 
स्पष्ट उत्तर है कि जो सृष्टि का भोग करता है, जिसके लिए श्रुति ने . 
कहा (त्यक्तेन भूंजोथाः'- त्यागपूर्वक भोग करो, यह सृष्टि उसी के 
लिए तो है, वही इसका साधारण-कारण है । भ्रगर सृष्टि नित्य है, 
सृष्टि का निमित्त-कारण नित्य है-ये दोनों स्वयंभूः" है, तो जिसके 
भोग के लिए यह सृष्टि रची गर्द है वह भी सृष्टिके साथही होना 
चाहिए, नित्य तथा "स्वयंभूः" होना चाहिए । परमात्मा के भोग के 
लिए तो सृष्टि नहीं हो सकती, निर्माता तो वस्तु को किसी दूसरे के 
लिए बनाता है । जिसके लिए यह सृष्टि रची गई है वह्‌ जीवात्मा है । 
इस दृष्टि से तीन ‹स्वयंभुः"- नित्य हो गये- प्रकृति, परमात्मा 
तथा जीव । इस श्रुति में प्रकृति तथा जीव के लिए नहीं कहा गया, 
परमात्मा के लिए कहा गया है कि वह्‌ स्वयंभु" है--५००७९५ 
०86 ०7 517 ©७1९। ०००७6 --है क्योकि उसका भी श्रगर कारण हौ 
तो जिसे हुम कारण कह रहे हँ वह पदार्थं होगा, संयोग होगा, मूल- 
कारण नहीं होगा 
श्रन्धन्तमः प्रविशन्ति ये श्रविद्यां उपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ विधायां रताः॥ € ॥ 
परमात्मा का स्वरूप वणेन करने के बादश्रुति कहती है किजो लोग 
परमात्मा का स्वरूप नहीं जानते वे रविद्या के उपासक हैं मरौर अ्न्ध- 
कार में प्रविष्ट रहते हैँ -भ्रन्धन्तमः प्रविज्ञन्तिये भ्रविद्यां उपासते", 
परन्तु जो कहते हँ कि हमें परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हौ गया, वे 
उससे भी गहन अन्धकार में प्रवेश करते हैँ ततो भूय हव ते तमः य 
ड विद्यायां रताः" । 

बड़ी विलक्षण बात कही श्रुति ने । यह तो सम पड़ता है कि 
ग्रविद्या मनुष्य को अन्धकार मे धकेले, परन्तु विद्या उससे भी धने 
श्रन्धकार में धकेल दे--यह्‌ सम में श्रानेवाली बात नहीं लगती । यह 
बात तब समभमेंभ्रा जाती है, जब हम उपनिषद्‌ के शब्द पर विचार 
करते है । शब्द है-“विद्यारताः' । 'वि्ारतः' का प्रथं है एेसे व्यक्ति 
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जिन्हं विचा का घमंड हो गया हो । भरजञानी को विद्या का घमंड नहीं 
होता, वह जानता है कि उसे कुछ पता नहीं; ज्ञानी को विद्या का 
घमंड होता है, वह॒ समता है कि वह सब-कुछ जानता है, इस घमंड 
मे वह जो-कुछ जान सकता है उसे भी जानने का प्रयत्न नहीं करता । 
सुकरात कहा करता था कि भँ इतना ही जानता हूं कि मँ कुछ नहीं 
जानता । इसी भाव को केन'-उपनिषद्‌ मेः कहा है- “यस्य श्रमतं मतं 
तस्थ मतं यस्य न वेद सः' । जो कहता है, मने नहीं जाना उसी ने जाना, 
जो कहता है ने जान। उसने नहीं जाना । न्यूटन कहा करता था कि 
लोग कहते हैँ वह बडा ज्ञानी है, परन्तु मेरा ज्ञान तो समुद्र-तट के रेत- 
कणो मे से एक कण के बराबर भी नहीं है । जो अज्ञानी है' वह ज्ञान लेने 
के लिए ह्र समय उद्यत रहत। है क्योकि वह जानता है कि वह्‌ कुछ 
नहीं जानता, परन्तु जो ज्ञानी है वह इतना ज्ञानरत, विद्यारत- विद्या 
के धमंडमेंङ्नाहोताहै कि कु ग्रहण करने को तैयार नहीं होता । 
एसे ही व्यक्ति को शास्वों मे श्ञान-लव-दुविदग्ध' कहा है- ज्ञान का 
जरा-सा टुकड़ा पाकर ही घमंड में पागल । 
यह तो "विद्या" तथा श्रविद्या-इन शब्दों का सवंमान्य प्रथं है, 
इन भ्र्थोँ को सम्मुख रखकर श्रुति का कहना है कि जो ्रज्ञानी है- 
चे श्रविद्यां उपासते वे प्रन्धकार में जाते हैँ । ्रौर जो विद्या के संग्रह 
मे श्रपने को ज्ञानी कहते है--"विद्यारत' है, वे श्रौर भी घने श्रन्धकार 
मे जाते हैँ । “विद्यायां रताः का श्रथं है, जो केवल विद्या मे लगे रहते 
है, पुस्तकों के पन्ने पलटते रहते हः जिनके जीवन में कुछ नहीं होता, 
निरे टिड्ढाणय पंडित, जिनके विषय मे कवि ने कहा है श्रमी समा- 
घ्नाय च तकंवादान्‌ समागताः कुक्कुटपाद मिश्राः'-एेसे लोग घोरतम 
श्रन्धकार में जाते हैँ । भतहरि ने भी कहा है- 

यदा किजिज्ज्ञोऽहं द्विष इव मदान्धः समभवम्‌ ` 

तदा सवज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम॒ मनः। 

यदा किचित्‌ {किचित्‌ बुघ जन सकाशादवगतम्‌ 

तदा मूर्खोस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः ॥ 

अर्थात्‌, जब किचित्‌-थोड़ा-सा ही जानता था तब घमंड में 

, यह कहता फिरता था किरम सवज्ञ हं रौर हाथी की तरह भूमता फिरता 
था, जब ज्ञानियों के सम्पकं मे श्राया रौर रखे खुलीं तब समभ पडा 
कि म निरामूखं था,. श्रौर यह सम पड़ते ही मेरा घमंड ज्वर की 
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तरह उतर गया । ज्ञानी. का घमंड उसका मानसिक-ज्वर है । 
परन्तु ग्रविद्या तथा विद्या का एक प्रौर अर्थं भी किया जाता है । 
क्योकि इस उपनिषद्‌ मे कमं की चर्चा है, इसलिए श्रविद्ा' का ग्रथ इस 
प्रकरण मे कमं" भी हो सकता है । विद्या" से उल्टा प्रथं होना चादिए 
श्रविद्या' का । 'विद्या' का भ्रथं यहाँ ज्ञान' है । ज्ञान" का उल्टा कम" 
हस्रा । क्योकि उपनिषत्काल में ज्ञान तथा कमं का फगडा चलता था, 
इसलिए श्रविद्या' का प्रथं इस प्रकरण में कर्म॑" हो सकता है । "कम॑" 
का श्रथं इस स्थल में कर्म-काण्ड' से है क्योकिं उपनिषदों के कालमें 
कमे-काण्ड' के प्रति क्ञान-काण्ड' के रूप मं विद्रोह उठ खडा हुश्रा था । 
तभी मुंडकोपनिषद्‌ में कहा है--“्लवाः ह्यं ते श्रदृढा यज्ञरूपाः - 
यज्ञादि कमं एसे बेड हँ जिनपर चढ़कर संसार-समृद्र को पार नहीं 
क्ियाजा सकता। इसदृष्टिसे इसश्रुतिका प्रथं हुम्रा-जो लोग 
कमकाण्डके प्रेमी हैँ वेभ्रन्धेरेमे जीवनकामागं ट्टोलरहैरहै, जो 
निरे ज्ञानकाण्ड के उपासक हैँ वे थोे ज्ञान के उपासक होने के कारण 
प्रर प्रधिके भटक रहे है -श्रसली मागं जसा प्रागे कीश्रुतियों मे कहा 
जाएगा कमं तथा ज्ञान का समन्वय है, दोनों का मेल है । जैसे संसार 
को त्यागपूवेक भोगने का कमं करो, वैसे कमं भी ज्ञानपूर्व॑क करो । 
इस श्रुति का एक तीसरा प्रथं भी है । इस प्रथ के ्रनुसार रविद्या" 
का प्रथं है भौतिकवाद (4०15०) तथा विद्या" का प्रथं है-- 
श्रध्यात्मवाद (ऽ्रप^पाऽ) । जो श्रविद्या' भ्र्थात्‌ भौतिकवाद की 
उपासना करते है वे गहन ग्रन्थकार मे जा पहटंचते है, म्नौ र जो "विद्या", 
भ्र्थात्‌ निरे, कोरे प्रध्यात्मवाद कौ उपासना करते है, भौतिक -जगत्‌ 
की परवाह नहीं करते, वे उससे भी गहरे श्रन्धकार मजा पद्ुचते है, 
योक भौतिकवाद में कुछ हाथ तो भ्राता है, कम-से-कम संसार हाथ 
भ्राता है, निरे, थोे भ्रध्यात्मवाद मे तो कुर भी हाथ नहीं प्राता । यहां 


-ञ्रध्यात्मवादसे हमारा भ्रभिप्राय बनावटी भ्रध्यात्मवादसे है। 


श्रन्यत्‌ एव श्राहुः विद्यया श्रन्यत्‌ श्राहुः श्रविद्यया । 
इति शुश्रुम धीराणां ये नः तत्‌ विचचक्षिरे । १०॥ 
उपनिषद्‌ ने "विद्या" तथा श्रविद्या' राब्दों को प्रचलितः प्र्थोमेन 
प्रयुक्त कर स्व-्रभिग्रेत प्र्थो मे प्रयुक्त किया है । उपनिषत्कार का 
कहना है कि उनका विद्या" से वह्‌ श्रथं नहीं लेना जो प्रचलित है-- 
श्रन्यत्‌ एव श्राहुः विद्यया । जिन बुद्धिमान्‌ पुरुषों ने इन दोनों शब्दों 
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को हमारे लिए व्याख्या की है--ये नः तत्‌ विचचक्षिरे", उनसे हमने 
ेसा ही सुना है-- “इति शुश्रुम धीराणाम्‌" । इन दोनों शब्दों का प्रचलित 
मर्थो से भिन्न ्रथं क्याहै- यह सममलेने की बात है: 

(क) श्रविद्या का प्रथं-पातंजल योग-दशंन में म्रवि्या की परि- 
भाषा करते हुए कहा है--श्रनित्य श्र्ुचि दुःख भ्रनात्मयु नित्य शुचि 
सुख श्रातमख्यातिः श्रविद्या'- प्रनित्य को नित्य समभ लेना ग्रविद्या है । 
उदाहरणाथं, यह संसार जो क्षण-भंगुर है उसे नित्य मानकर बैठना 
ग्रविद्या है । श्रपवित्र को पवित्र सममः लेना श्रविद्या है । उदाहरणार्थं, 
जिस नदी में मुद बहाये जते हों, हदिया विसजित की जाती हो, उस 
जल को पवित्र समभ लेना श्रविद्याहै। दुःख को सुख समभ लेना 
श्रविद्या है। उदाहुरणाथं, संसार के विषय सब प्रकारके रोगौंको 
उत्पन्न करते हैँ परन्तु उनसे क्षणिक सुख होता प्रतीत होता है, गांजा- 
भांग-शराव से मस्तिष्क विकृत हो जाता है परन्तु कुछ क्षणो के लिए 
सुल प्राप्त होता है--इन दुःखकारी कार्यो को सुखदायक समभर लेना 
श्रविद्या है । श्रनात्म को म्रात्म समभ लेना श्रविच्रा है। उदाहरणार्थ, 
शरीर श्रात्मा नहीं है, ्रात्मा का साधन है, परन्तु शरीर को ही श्रात्मा 
समभकरर जीवन बिताना श्रविद्या है । संक्षेप मे, संसार के विषय-भोगों 
मे लिप्त रहना, संसार को ही रादि तथा म्रन्त मानकर जीवन बिताना, 
संसार से परे कुछ नहीं है- यही सब-कुछ है- यह्‌ दृष्टि ्रविद्या की 
दृष्टि है । यह प्रथं तो पतंजलि के योग-दशंन के अ्रनुसार हुश्रा । 

गह राई में विचार करनेवालों ने श्रविद्याका एक दूसरा श्रथं भी 
कियाहै। किसी ग्रंथ मे एक रलोक भ्राता है--श्रषीत्य शास्त्राण्यपि 
सन्ति मूर्खाः यस्तु क्रियावान्‌ स एव विद्वान्‌ शास्त्रों को सफ़र पठने 
वाले मूखं होते हैँ, विद्वान्‌ वही होता है जो शास्त्र की बात जीवन में 
उतारता है । कहने को कहता हो कि वह जानता है, परन्तु श्राचरण 
मे वह्‌ बात न उतरे, तो उसे उपनिषद्‌ की परिभाषा में श्रविद्या कहेगे । 
इसका एक बहुत श्रच्छा दुष्टांत छान्दोग्य उपनिषद्‌ में दिया है । नारद 
सनत्कुमार के पास विदा ग्रहण करने के लिए गये भ्रौर कहने लगे कि भने 
सब विद्याप्नों का श्रध्ययन कर लिया है, परन्तु भगवन्‌ । मे मन्त्रविद्‌! 
तो हूं, श्रात्मविद्‌' नहीं हं । मन्त्रविद्‌ का अ्रथं है-पृस्तक-ज्ञान, कोरा 
वोथी-पन्थी ; भ्रात्मविद्‌ का अ्रथं है कि विद्या मेरे श्रन्दर उतर गई है, 
मेरे श्राचरण में श्रा गई है । जब तक विद्या भ्राचरण मे न उतरे तब 
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तक वह विद्या नहीं ग्रविधा है । पठ़ा-लिला श्रनाचारी श्रविद्याकां 
शिकार है । 

नारद ने सनत्कुमार को जो कहा उससे भी विदया-ग्रविद्या के उप- 
निषद्‌-सम्मत अ्रथं पर प्रकाश पड़ता है । नारद ने कहा कि मै वेदादि 
सव शस्तो को, सव विज्ञानो को पद्‌ चुका ह, परन्तु फिर भी मेँ कुछ 
जान न पाया हुं । मेरा श्रात्मा वैसे-का-वैसा म्रशान्त है । इस दृष्टि 
से उस ज्ञान को जिसे हम "विज्ञान" (8०००९) कहते है, उपनिषत्कार 
श्रविद्या' कहते हैँ; "विदा ' म्रध्यात्म-ज्ञान का नाम है जिससे ्रात्मा को 
शान्ति मिलती है । श्रगर एक वज्ञानिक गणित जानता है, केमिस्ट्री 


` जानता है, सब पदार्थं वि्याए जानता है, परन्तु हृदय में अ्रशान्त है, 


मरात्म-ज्ञान से वचित है, तो वह श्रविद्या को जानता है, विद्या को नहीं 
जानता । 

(ख) विद्या का श्रथं- पतंजलि के योग-दशंन का जैसे ऊपर उल्लेख 
किया गया है, उसी के प्राधार पर कहा ज। सकता है कि भ्रनित्य को 
प्नित्य समना, नित्य को नित्य समना, अशुचि को ग्रशुचि समना 
तथा शुचि को शुचि सममना, दुःखकारक पदार्थो को दुःखकारक तथा 


, सुखकारक पदार्थो को सुखकारक समना, श्रनात्म को श्रनात्म तथा 


भ्रात्म को ग्रात्म समभना विद्या है। इन्द्रियों के विषय तथा संसारके 


भोग मनुष्य को किस प्रकार ललचाते तथा पथ-भ्रष्ट कर देते है इसे . 


समकर जीवन-यापन करना ही विद्या है । विद्या की परिभाषा समभने 


. कै लिए यह जान लेना भ्रावश्यक है कि जो जान लिया जाय वह्‌ कर 


लिया जाय, तभी विद्या के क्षेत्र मेहम गिने जा सकते है । हमने जाना 


किक्रोधकरना बराह श्रौर क्रोध करते रहै-यह श्रविदा है; हमने . 


जानाकि चोरी करना बुरा है ग्रौर चोरी करते रहे-यह ग्रविद्या हैः; 

हमने जाना कि हिसा करना बुरा है म्रौर हिसा करते रहे- यह ग्रविधा 
है । सिफ़ं जान लेना विद्या नहीं है, विद्या तक पहुंचने के लिए श्नौर गहरे 
मे उतरना होग।, उसे जीवन में उतारना होगा--भ्नन्यथा जो-कुछ हम 
जानते ही हँ करते नहीं वह श्रविद्या है । इसलिए वह भ्रविद्या है क्योकि 
हम सिफ़ं कहने भर को कठ देते हैँ कि हम जानते है वास्तव मे हम नहीं 
जान रहे होते । ्रगर्‌ हम किसी बात को जानते है, तब वह क्रिया में 
अपने-्राप उतर जाती है । उदाहरणाथं, हम चले जा रहे है, रास्ते मेँ 
सांप दीख गया । श्रगर हम जान गए कि सामने सांप है, तब यह नहीं 
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होगा कि हम कट्‌ देँ कि हम जान गथे ग्नौर बस । नहीं, हम उछल कर 
रास्ते से हट जा्येगे । जान गए, तो करना लाजमी हो जाता है । जब 
तक हम करते नहीं तब तक हम जानते भी नहीं । जब तक करते नही, 
सिफ़ं इतना ही कहते रहते हैँ कि हम जान गए, जान गए--उसी को 
उपनिषद्‌ ने श्रविद्या कहा है, भले ही प्रचलित भाषा में उसे विद्या कहते 
हों । जानने के बाद करना श्रवद्यम्भावी है, नहीं करते तो कहना होगा 
कि हम जवानी कहते हैँ कि हम जान गए, श्रसल में नहीं जान पाए । 
तभी श्रुति ने कहा कि विद्याकाश्रौरग्रविद्याका जो श्रथ दुनियांँके 
लोग करते हैँ, ऋषि-मनियों से हमने सुना है कि इनका कुछग्रौर ही 
अथं है, वह अ्रथं नहीं है जो किया जाता है । उपनिषद्‌ ने कहा-- 
विद्यां च श्रविद्यां च यः तद्‌ वेद उभयं सह । 
श्रविद्या मत्युं तीर्त्वा विद्या श्रमृतं ग्ररनुते ॥॥११।। 

विद्या तथा श्रवि्या की चर्चा उक्त तीन श्रुतियो मे लगातारहो ` 
रही है । इन दोनों मे- विद्या तथा भ्रविद्यामें- कुछ भेद है । विद्यासे 
कुछ ग्रौर मिलता है, अविद्या से कुछ ग्रौर मिलता है, परन्तु उपनिषद्‌ 
जे इन दोनों मे विरोध है- यह नंहीं कहा । उपनिषद्‌ ने यही कहा है 
कि इन दोनों से कुछ-न-कुछ मिलता है, लेकिन सिफ़ं श्रविद्या से केवल 
श्॑धकार, शओ्रौर सिपफ्रं विद्या से-विद्यारत होने से- प्रगाढ भ्र॑धकार 
मिलता है । प्रविद्याभीनहो, ग्रौर विद्यारति भी न हो--दोनों का मेल 
हो, तब जो-कुछ मिलता है उसकौ चर्चा इस श्रुति-वाक्य में कौ गई है । 
पहले कहा, विद्या तथा श्रविदया दोनों को साथ मिलाकर, इनका समन्वय 
करके जो जानता है--'विद्यां च श्रविद्यां च यः तद्‌ वेद उभयं सह'-- 
वह्‌ “्रविदया' से मृत्यु को तर जाता है -श्रविदयया मृत्यं तीर्त्वा" भ्रौर 
फिर, 'विद्या' से भ्रमत का भ्रास्वादन करता है--विद्यया श्रमृतं 
श्रदनुते' । श्रविदया' से मृत्यु को तर जाता है--यह एक विलक्षण घोषणा 
है। हम यह तो जानते हैँ कि श्रविद्या सब ग्रन्थो की जड है, परन्तु 
यहां श्रुति एक विचित्र बात कह रही है-म्रविदा से मृत्यु को तर जाते 
ह । दूसरी बात इस श्रुति में यह कही गई है कि "विद्या" से श्रमृत 
का श्रास्वादन होता है। इन दोनों बातों को टीक-से समभने की 
जरूरत है । र 
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(१) अ्रविद्यासे मृस्युको कंसे तरतेहैं? 


ऊपर जिन श्रुति-वाक्यों का हमने उल्लेख किया उनसे स्पष्ट हो 


गया कि जिस भौतिक-विज्ञान को श्राजकलके युग मे "विद्या" कहा 
जाता है, उसे ईशोपनिषद्‌ मे श्रविद्या' कहा गया है । इस ग्यारहवीं 
श्रुति .मे उपनिषद्‌ का कथन है कि “भौतिक-विज्ञान'- म्र्थात्‌ श्रविद्या" 
से केवल मृत्यु" को तर सकते है, श्रमृत' को नहीं प्राप्त कर सकते । 
विज्ञान द्वारा हम क्या कर सकते हैँ ? विज्ञान द्वारा मृत्यु से बचनेके 
उपाय ही तो निकाले जा सकते ह, स्वास्थ्य के नियमों ग्रथवा ग्रौषधियों 
का पता लगाया जा सकता है, भूख ग्रौर प्यास को मिटाया जा सकता 
है, ्आायुको लम्बा कियाजा सकताहै --परन्वु इससे क्या मनुष्य को 
शान्ति मिल जाती है ? शान्ति तथा सन्तोषको ही ्रमरता कहते है, 
संसार के सम्पूणं विज्ञान के जुट जाने पर भी भ्रमृत' नहीं प्राप्तहो 
सकता । हां, रविद्या की जरूरत जरूर है, संसार का सारा भौतिक- 


वभव रविद्या पर विज्ञान कै श्राविष्कारों पर- खड़ा है, परन्तु इस' 


सारे वैभव को प्राप्त कर मनुष्य को कुछ श्रागे भी प्राप्त करना है । यह्‌ 
सारा वैभव प्रपने-प्राप में तृप्ति नहीं देता, इसको साधन बनाकर मनुष्य 
को भ्रागे कदम रखना है । जो इतने मे खो गया वह खो ही गया, वह॒ 
समता है उसे सब-कुछ मिल गया, परन्तु सव-कुछ पाकर भी उसने कुछ 
नहीं पाया । जबतक मनुष्य में भ्रौ र-कु'--श्रौ र-कुछः- इससे प्रागे" 
-- इससे भ्रागे' की लालसा बनी रहेगी तबतक विज्ञान के सहारे दुनियां 
का सारा भौतिक-वेभव पाकर भी वह्‌ कंगाल ही बना रहेगा । विज्ञान 
के सहारे जीवन यापन कर नेगा-वस, श्रवि्या से उसे इतना ही 
मिलेगा इससे प्रागे भी कुछ होता है, उससे वह वंचित रहेगा । 


(२) विद्या से श्रमृत कंते प्राप्त होता है ? 
जिसे हम "विद्या" कहते है संसार का सम्पूणं मौतिक-विज्ञान-- 
उसे उपनिषद्‌ ने श्रविद्या" कह्‌- तो फिर, विद्या" क्या है ? उपनिषद्‌ 
` का कहना है कि भोतिक-विज्ञान विद्या नहीं है, विद्या वह्‌ है जिससे 
मनुष्य को श्रनुभरति हौ जाय करि वह शरीर नहीं, ्रात्मा है । इसी ज्ञान 
को प्राप्त करने के लिए इस देश के वासी, राजा-महाराजा तक दुनियां 
के भोग-विलास को तिर्लाजलि देकर जंगल की राह लिया करते थे । 
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इसी मनोवृत्ति में नारद ने सनत्कुमार को कहा था-्मैने संसार का 
सब-कुख पा लिया, परन्तु भीतर से भै खोखला ग्रनुभव करता हं - 
“सोऽहम्‌ भगवो शोचामि- हे भगवन्‌, सब-कुछ पाकर भी भँ प्रनुभव 
करता हूं कि मैने कुछ नहीं पाया--इसी से सिर धृनता हं । मैँ केवल 
जीना ही नहीं चाहता, मेँ तो ग्रमृत पाना चाहता हूं चित्त कौ वह 
शान्ति जिससे चित्त दिन-रात श्रानन्द में लवलीन रहै । 

जवबतक मनुष्य शरीर को ही श्रात्मा सममभता है, तबतक वह यह्‌ 
मरनुभव नहीं कर सकता कि वह ग्रमर है । मै शरीर नहीं हुं, श्रात्मा 
हं -यह भ्रनुभव करते ही शरीरजन्य दुःख गिर जाते है, परन्तु यह्‌ कह 
देने मात्र से यह ग्रनुभूति प्राप्त नहीं हो जाती । इस भ्रनुभूति को प्राप्त 
करने के लिए कहना नही, करना होगा । श्रौर, करना भी कोई कठिन 
नहीं है, टीक-टीक-से, ्रन्तःकरण से जो जान लेता है वह अ्रपने-म्राप कर 
डालता है । हम कहते रै, करते नहीं इसका कारण ही यह है कि हम 
जानते नहीं । जान लेने के बाद न करना श्रसम्भव हौ जाता है । श्रगर 
हमने जान लिया कि सामने सपं पड़ा है, तब कूदकर अलग हो जाना , 
स्वतः होता है । हम संस।र के विषयों से क्यो चिपदे रहते हँ 2 इस- _ 
लिए क्योकि हम कहते रहते हँ कि ये बुरे है, परन्तु जानते नहीं किये ` 
बुरे है। एक श्रादमी रट लगये जता है कि शराब बुरी है, परन्तु 
पीने की घडी भ्रात ही शराब की दुकान कौ तरफ़ चल देता है वह्‌ 
इसलिये चल देता है क्योक्रि उसने जाना ही नहीं कि शराब पीना बुरा 
है । उपनिषद्‌ कहती है कि इस प्रकार का जानना कि तत्काल करना 
हो जाय - उसी को "विचा" कहते है । सन्त तुकाराम की बाबत कहते 
हैँ कि जब उनका विवाह होने लगा, वे वेदी पर बेठे थे, पुरोहित ने 
कहा--शुभ, मंगल, सावधान । सावधान -शब्द्‌ सुनते ही वे प्रासन 
छोडकर भाग खड़े हए, फिर विवाह का नाम नहीं लिया । विद्या" उसे 
कहते है जिसके जानने से मनुष्य का रूपांतरण हो जाता है । जीवन 
में क्रान्ति हो जाय, जीवन एकदम कृछ-का-कुछ हो जाय; जबतक वह 
शब्द-जाल में ही अ्रटका रहता है तबतक वहं '्रविद्यायां श्रन्तरे बतं- 
मानाः'- ग्रविद्ा में ही चक्कर काटता रहता है। 

इस श्रुति में श्रवि्या' तथा "विद्या" को परस्पर विरोधी न कहकर 
सहयोगी बतलाया है ।. म्रविा से मृत्यु को तरते है विद्या से श्रमृत 
को प्राप्त करते है-भौतिक-विज्ञान (श्रविद्या ) से संसार को साघन 
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बनाकर श्रात्म-ज्ञान(विद्या)से ग्रमरता को पाने के मागं पर चल देते है। 
भ्न्धं तमः प्रविशन्ति ये श्रसम्भूति उपासते । 

ततो भूय इव ते तमः य उ सम्भूत्यां रताः ॥१२॥ 
श्रन्यत्‌ एव श्राहुः सम्भवात्‌ श्रन्यत्‌ श्राहुः अ्रसम्भवात्‌ । 
इति शुश्रुम धीराणां ये नः तत्‌ विचचक्षिरे ।१३॥। 
स॒म्भूति च विनाशं च यः तत्‌ वेद उभयं सह्‌ ! 
विनाशेन मृत्यं तीर्त्वा सम्भूत्या श्रमृतं ग्रहनुते ।॥ १४।। 
जसे पहले तीन मन्त्रो मे “वि्या' तथा श्रवि्या' के लिये उपनिषद्‌ 
ने एक नवीन विचार को जन्म दिया, "विद्या" कौ ही श्रविद्या' कह 
दिया, शब्दों के प्रचलित म्र्थो के स्थान में उनमें एक नया भाव भर 
दिया, वैसे ही उपनिषद्‌ ने उक्त तीन मन्तो मे वतमान 'सम्भूति' तथा 
श्रसम्भूति--इन दो शब्दों मे एक नया भाव भर दिया है। 

-सम्भूति" तथा श्रसम्भूति' का क्या प्रथं है ? विद्या तथा श्रिया 
के लिये जो बातें कही गई थीं वही सम्भूति तथा श्रसम्भूति के लिए 
उक्त मन्त्रो में दोहरा दी गई हैँ । इन मन्त्रों मे कहा गया है-- 

. “जो लोग श्रसम्भरुति की उपासना करते है, वे म्न्धकारमे जा पहु 
चते हैः जो लोग सम्भूति क उपासना करते है, वे उससे भी प्रधिक 
गहन श्रनधकार मे पट्ुंचते है । सम्भूति"-सम्भव- से कुछग्रौरहीश्रर्थं 
लिया जाता है, श्रसम्भुति-ग्रसंभव- से कुछ श्रौर ही भ्र्थं लिया 
जाता है एेसा धीर व्यक्तियों से, जिन्होंने इन शब्दो की व्याख्या की 
दै, सुनते आये हँ । 'सम्भूति' तथा विना" इन दोनों को जो एक- 
साथ जान लेता है, वह "विनाश" से मृत्यु को तर जाता है, “सम्भूतिः 
से प्रमृत का ्रास्वादन करता है ।” 

विद्या तथा श्रवि्ा के सम्बन्ध के तीन मन्त्रौ एवं सम्भूति तथा 
ग्रसम्भरूति के सम्बन्ध के तीन मन्त्रों में इतनी समानता है कि सोचने 
वाला सोचता है कि सम्भूति का भ्रथं विद्या होना चाहिये, ग्र्म्भूति 
का प्रथं श्रविद्या होना चाहिये क्योकि दोनों का फल एक-समान ही 
बतलाया गया है । परन्तु नही, श्रगर विद्या तथा श्रविद्या एवं सम्भृति 
तथा श्रसम्मूति के मन्तो का एक ही श्रथ है तो इन मन्त्रो को दोहराने 
की क्या जरूरत थी ? 

इन मन्त्रो के भेद को समभने के लिए यह समभना ग्रावस्यक है 
कि इन मन्तो मे श्रथं को स्पष्ट करने के लिये श्रुति ने भिन्नार्थकं शब्दों 
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का स्वथं प्रयोग कर दिया है । दूसरे म्र्थात्‌ १३ वे मन्त्र मे सम्भूति' 
की जगह 'सम्भव'-शब्द का प्रयोग किया है, श्रसम्भुति" कौ जगह 
श्रसम्भव -शब्द का प्रयोग किया है; १४ वे मन्त्र में सम्भुति"-शब्द को 
तो वैसे हौ रहने दिया गया है, श्रसम्भूति' की जगह "विनाश" शब्द का 
प्रयोग किया गेया है । 

शब्दों के इन भिन्नाथेक प्रयोगो से यहु स्पष्ट हो जाताहै कि 
“्रसम्भुति' का प्रथं श्रसम्भव' है, श्रौर श्रसम्भव का श्रथं इम्पौसिबल 
-- "विनाश" न होकर मृत्यु है; सम्भूति' का श्रथं पौसिबल--'सम्भव' 
-रै ग्रौर इस सम्भव' का श्रथं श्रसम्भव' का उल्टा न होकर विनाश 

` का उल्टा है क्योकि विद्या-ग्रविद्या कौ तरह सम्भृति" तथा श्रसम्भति' 

एक-दूसरे से उल्टे हैँ । विनाश का उल्टा उत्पत्ति है । दूसरे शब्दो मे, 
उत्पत्ति तथा विनाश का ्रथं इन मन्त्रों मे जन्म तथा मृत्यु है । 

इस दृष्टि से उक्त तीनों श्रुतियों का अ्रयं निम्न है-- 


मन्त्र १२ : जो लोग श्रसम्भूति' (विनाश) म्र्थात्‌ मृत्यु को उपासना 
करते है, भ्र्थात्‌ शरीर के मर जाने पर यह्‌ सममने लगते हँ कि ग्रात्मा 
मर गया-- धे श्रसम्भूति उपासते", वे ्न्धकारमय जीवन विताते हैँ 
क्योकि उन्हें मृत्यु का मय सताता रहता है--श्रन्धं तमः प्रविशन्ति । 
लेकिन जो लोग सम्भूति' (जीवन) म्र्थात्‌ इस पाथिव जन्म या 
मौतिक-जीवन में ही रत रहते है--मोग-विलास के जीवन को ही सब~ 
कु समकर उसमें रमे रहते है य उ सम्भूत्यां रताः", वे गहनतम 
श्रन्धकार मे जीते है इसलिये गहनतम श्रन्धकार मे जीते है क्योकि 
उनकी श्रांख मृत्यु के बाद भ्रागे ्राने वाले जौवन को देख नहीं सकती, 
इसलिये नहीं देख सकती क्योकि शरीर कै नष्ट हो जाने पर वे सममभते 
है कि सन-कुछ नष्ट हो गया । 

मन्त्र १३ : उपनिषद्‌ के ऋषि का कहना है कि इस काया के जन्म 
रथात्‌ जीवन को ही सबकुछ सममकर जीने से कुछ रौर ही परिणाम 
निकलता है--श्रन्यत्‌ शराः सम्भवात्‌", काया की मृत्यु को ही जौवन 
काश्रन्त समकर जीने से कुछ दसरा हौ परिणाम निकलता है- 
'्रन्यत्‌ श्राहुः अ्रसम्भवात्‌" । जिन लोगों ने हमसे जन्ममृत्यु कौ व्याख्या 
की है--धे नः तत्‌ विचचक्षिरे, उनसे एेसा ही सुनते प्राये हँ “इति 
शुश्रुम धीराणाम्‌ । 
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सन्त्र १४ : हमारा जन्म यही जन्म है, हमारी मृत्यु यही मृत्युहैः 
हमारा पहले कभी जन्म नहीं हुम्रा, पहले कभी मृत्यु नहीं हुई, शरीर 
ही जन्मता है, शरीर ही मरता है, भ्रात्मा का प्रस्तित्व नहीं है--यह 
भौतिकवाद मिथ्या धारणा है । मृत्यु ग्रौर जन्म साथ-साथ चलते है, 
मृत्यु के साथ जन्म जुड़ा हुम्रा है, जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी हईहै मृत्यु 
हुई तो जन्म भी होगा, जन्म हुभ्रा है तो मृत्यु भी होगी, जो इन दोनों 
को साथ-साथ जानता है सम्भूतिं च विनां च यः तत्‌ वेद उभयं 
सह -- सह, ग्रथति साथ-साथ, जन्म हुग्रा नहीं कि मृत्यु साथ ही शुरू 
हो गई, मृत्यु हुई नहीं कि जन्म साथ-साथ चल पड़ा-एेसा व्यवित मृत्यु 
से मृत्यु को तर जाता है-- "विनाशेन मृत्यु तीर्त्वा ग्रौर मृत्यु को तर 
कर जन्म को प्राप्त कर सम्भूत्या-श्रमृत को प्राप्त करता है- 
श्रमृतं श्रहनुते । ; 


इन मन्त्रोमे ऋषिने दो अ्रनहोनी घोषणां कौ हैँ : एक घोषणा 
यह है कि मनुष्य मृत्यु को जानकर मृत्यु के पार निकल जाता है, दूसरी 
घोषणा यह है कि जन्म को जानकर ग्रमरता का श्रास्वादन करता है। 
ये दोनों विलक्षण घोषणाएं है, परन्तु इन्हीं मे जीवन का गुर कह दिया 
गया है । इन दोनों घोषणाग्रों को समभना भ्रावर्यक है : 


(१) मृत्यु के जानने से मृत्यु के पार निकल जाते है 


पहली घोषणा यह है कि मृत्यु को जानकर मनुष्य मृत्युसे पार हो 
जाता है । हम मृत्युसे उरते है। क्यों? इसलिए उरते हैँ क्योकि हम 
समभतते है कि मृत्यु के बाद हमारा भ्रस्तित्व नहीं रहेगा । श्रस्तित्व 
को कौन खोना चाहता है ? मुत्यु-शय्या पर पड़ा व्यकिति भी जीवनकी 
भ्राशा बाधे रखता है । जब भी हमें उर लगता है, चिन्ता सताती है 
उसका कारण सदा मृत्यु का भय होता है । बीमार रोता है-वह मर 
न जाय; गरीब रोता है-वह मरन जाय; मनुष्य चिन्तित होता है-- 
वह मरन जाय; वह्‌ दुःखी होता है वह मर न जाय । परन्तु उपनिषद्‌ 
के ऋषि की यह घोषणा है कि मनुष्य मरता ही नहीं, आरात्मा रमर है, यह्‌ 
शारीर एक चोला है जो पुराना होने पर उतार दिया जाता है, नया पहन 
लिया जाता है । गीता ने कहा है, "वासांसि जीर्णानि यथा विहाय'-- 
जसे पुराने कपडे छोड दिये जाते हैँ । पुराने कपड़ों को छोड देना ही 
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मृत्यु है । कोई कपड़े बदलने पर रोताहै ? मृत्यु को हम जानते नहीं । 
ररीरको ट्म श्रात्मा समभे वेठे है--शरीर छोड़ा तो कपड़ा बदला, 
यह समम ले तो मनुष्य मृत्यु के पार हो जाता है-इसी को उपनिषद्‌ 
ने कहा -- विनाशेन मृत्यं तीर्त्वा । तरने वाला पार चला जाता है, ड व 
नहीं जाता । हम भी शरीर छूटने पर जीवन कौ नदौ के परले किनारे 
लग जते हैं म्रौर वहां से फिर नया जीवन शुरू करते है । इस दुष्टिसे 
मृत्यु कौ कोई सत्ता नहीं, यह एक पुराने मकान से निकल कर दूसरे 
नये मकान मे चले जानाहै। श्रगर मृत्यु यहीहै, तौ मरने से डरना 
क्या, मरने पर रोना क्या ? मृत्यु के स्वरूप को जान लेने पर मृत्यु से 
पार हो जाते हैँ- यह ऋषपि क हम लोगों के लिए श्रांख खोल देनेवाली 
पहली घोषणा है । जिसने मृत्यु के स्वरूप को जाना वह मृत्यु से पार 
होकर श्रागे निकल गया । 


(२) जन्म को जान लेनेसे श्रमरता का भ्रास्वादन हो जाता है 


उपनिषद्‌ कौ दूसरी घोषणा यह्‌ है कि जन्म को जान लेने पर 
मनुष्य श्रमरता का भ्रास्वादन करता है । ग्रगर हम जान लँ कि मृत्यु 
नहीं है तब जीवन श्रपने-म्राप भ्रमर हो जाता है । भ्रगर जन्म से पहले 
म न होऊं, तो मैँ जनम नहीं ले सकता, पहले नहीं था तो जन्म कंसे हो 
गया; वर्तमान में जन्म है यह तो भ्रनुभति का ही विषय है; जिसे मृत्यु 
कहते हैँ वह एक जन्म से दूसरे जन्म म जाना है--इस प्रकार जन्म कौ 
व्यवस्था को जो जान लेता है, वह्‌ स्वयं भ्रनुभव कर लेता है कि वह्‌. 
ग्रमर है। मै था, हूं ग्रौर रहूंगा--इसी को श्रुति ने शसम्भूत्या ग्रम॒तं 
शरहनुते" सतत होने को, निरन्तर भ्रस्तित्व को श्रमरता कहा ह । कोई 
समय ेसा नहीं था जब म नहीं था, कोई समय एेसा नहीं होगा 
जब मै नहीं रहंगा । मृत्युकान होना श्रस्तित्व के न होने की निधेषा- 
त्मक ` (1०९०।।४६) घोषणा है, जीवन का भूत-वतंमान-मतिष्यत्‌ मे 
बने रहना भ्रस्तित्व की श्रमरता के लिए विधेयात्मक (०६१५९) 
५... | तिः सम्भुति' पर 'उप 
दीवानचन्द जी ने श्रसम्भरूति तथा 4 'उप- 
त म जो लिखा है वहं भी ध्थान देने योग्य है । वे 
लिखते है : “मुभ प्रतीत होता है कि ग्रसम्भूति श्रौर सम्भति को नैतिक 
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उन्नति या सिद्धिकेदोपगोंके्रथं मं भी समभ सकते है । मन्त्रम 
ग्रसम्भूति के लिए "विनाश" का प्रयोग हुश्रा है । मैले कपड़े को रंगने 
के लिए श्रावद्यक है कि उसकी मैल को दुर करिया जाय; एेसा किये 
बिना उस पर रंग चट्‌ ही नहीं सकता । एक मनुष्य दुनियाँदारी के 
सारे ठग बरतकर धन कमाता है, श्राप मजे में गुजर करता है, श्रौर 
सम्बन्धियों को एेसा करने के योग्य बना देता है । श्रचानक उसके 
ग्रात्मा पर चोट लगती है रौर उसे स्याल श्राता है कि वह्‌ भोग-विलास 
मे फसा हुम्रा प्रपने लक्ष्य से बेपरवाह हो रहा है 1 वह्‌ ग्रपने जीवन 
को नया रूप देना चाहता है, परन्तु भोग-विलास को छोडने पर तैयार 
नहीं । यह तो नये जीवन की उपलब्धि का तरीका नहीं, वर्तमान 
अवस्था का "विनाश" ही उसे मृत्यु की जकड से छृडा सकता है- 
“विनाशेन मृत्युं तौर्त्वा' । एेसा करने के बाद, नये जीवन का निर्माण- 
सम्भूति-- कु बनना सम्भव हो सकता है । जीने के लिए पहले मरना 
जरूरी है । पापमयी स्थिति का भ्रन्त करो, तब श्रमरतत्व के मागं पर 
चलना सम्भव होगा--सम्भूत्या श्रमृतं श्रदनते' ।” 
श्रमृत कौ प्राप्ति का मागे है “विद्या ्रमृतं श्रनुते' -सम्भूत्या 
श्रमृतं ्रहनुते' । ग्रध्यात्म से श्रमृत मिलता है, परन्तु मां मे भौतिक- 
जगत्‌ की बाधाए है-ररीर है, संसार है, शरीर में विषयों पर लपकने 
वाली इन्द्रियां है, संसार में ललचाने वाले विषय हैँ । इन्द्रियो की वास- 
नाश्नो को जीवन देने वाले विषयो से श्रध्यात्म का मुख छप जाता हैः। 
इसी कठिनाई को अनुभव कर श्रुति का कहना है- 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य श्रपिहितम्‌ मुखम्‌ । 
तत्‌ त्वं पुषन्‌ श्रपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ।। १५॥ 
हे संसार का पोषण करनेवाले प्रमु ! संसार की सुवणंमय चकाचौंघ 
के ठकने से-- “हिरण्मयेन पात्रेण", ग्रापका ठीक-ठीक रूप मेरे लिए ठका 
ह्र है-- सत्यस्य श्रपिहितम्‌ खम्‌" । मेरी श्रापसे प्राथेना है कि सत्य 
के दोन के लिए--^सत्यधर्माय दृष्टये", सत्य को ठकनेवाले इस श्रावरण 
को, हे पूषन्‌ ! हटा दीजिये-'तत्‌ त्वं पुषन्‌ ग्रपावृणु' । 
भगवान्‌ तक पहंचने के लिए, विदा भ्रौर सम्भूति द्वारा प्रमृत 
पाने के रास्ते में, विर्व में ब्रन्तनिहित सत्य के दशन के मागं में बाधा 
है हिरण्मय पात्र की, भौतिक सुख-मोग की. । उसे देखकर मनुष्य उसी 
में श्रटक-मटक जातादहै। संसार का इतना श्राकर्षण है किस्वणं के 
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इस पदं को ही मनुष्य भगवान्‌ सम बैठता है । उपनिषद्‌ ने संसार 
को श्रसत्य नहीं कहा, परन्तु जितना-कितना भी संसार में सत्य है, 
उसका इतना भ्राकषंण है कि वास्तविक तथा ग्रन्तिम सत्य इस प्रकषण 
मे तिरोहित हो जाता है । एेसी श्रवस्था में मनुष्य संसार के विषयों के 
साथ इतना चिपट जाता है कि उनसे छुटकारा पाना कठिन हो जाता 
है । उस श्रवस्या में मनुष्य जान भी रहा होता है किये भ्रनित्य है, 
क्षण-भंगुर हैँ, विना की तरफ़ ले जाने वाले हैँ, परन्तु वह श्रपने को 
इतना निस्सहाय अ्रनुभव करता है कि संसार के विषय, मन कौ वास- 
नां उससे छ्डाये भी नहीं छटतीं । इस श्रवस्था मे वह्‌ प्रमु से प्राथन। 
करतार किह प्रभु, मेँ ्रपने प्रयत्न से जो-कुछ कर सकता था कर' 
चुका, श्रव ग्रापके हाथों ही श्रपने को सौपता हं श्राप ्राशीर्वाद दो 
ताकि भँ सत्य-मागं पर चल सकूं। मेँ तो विषयों में इतना प्न्धा हौ 
गया हुं कि मुभे कुछ दीखता ही नहीं - सत्यधर्माय दृष्टये" सत्य को 
देखने के लिए भ्रापकी शरण भ्राता हूं । जब प्रमु के हाथों मनुष्य सच्चे 
हदय से ्रपने को छोड़ देता है, तब उसके हृदय से जो उद्गार निकलते 
है-वेहः ` 
पुषन्‌ एकषें यम सुं प्राजापत्य व्यूह रहमीन्‌ समूह । 
तेजो थत्‌ ते रूपं कल्याणतमं तत्‌ ते पङ्णामि 
यः श्रसौ पुरुषः सः ग्रहम्‌ श्रस्मि।॥ १६॥ 
हे जगत्‌ के पोषण करने हारे प्रभो धुषन्‌'; हे ऋषियों मे एक, 
ग्रनोखे प्रभु- एकर्षे"; हे संसार का नियमन करनेहारे- यम"; हे 
प्रचण्ड प्रकाशमान--सूर्य'; हे प्रजाभ्रो के पालन के गण वाले--श्राजा- 
पत्य' ! मँ तो समभे बेठा था कि प्रकृति में जो ग्राकषेण है, वह प्राकृतिक 
पदार्थो का ्र॑पना है, परन्तु श्रव मुभे मालूम हुश्रा कि ्रापकी रर्मियों 
के कारण ही भौतिक-पदार्थो मे चमचमाहट तथा प्राकषेण है, उन्हीं 
रदिमयों का व्यूह संसारम चारों तरफ फंलकर भौतिक-जगत्‌ में 
मोहकता उत्पन्न कर रहा है, उन्हीं रदिमयों के कारण भ्रकृति के नाना 
रूप प्रकारामान हैँ । श्राप ्रपने तेजोमय रूप को सांसारिक पदार्थो में 
सेखींचलें तो संसार का हर पदाथं फीका पड़ जाता है । एक बार तो 
ञ्रपनी रद्मियों को संसार में से समेट लीजिए भगवन्‌-्ूह रइमीन्‌ 
समहः, ताकि यह दुनियां मु श्रपने लोखलेपन में दीखने लगे । संसार 
मे जो आकषण है उसके सोत श्राप है, संसार मे जो कल्याणमय दीखता 
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है वह श्रापके कल्याणतमं होने के कारणहै, मँ सृष्टि में हर जगह 
कता कल्याणतम रूप देख रहा हूं तेजो यत्‌ ले रूपं कल्याणतमं तत्‌ 
ते पश्यामि" । जैसे गुब्बारेमे से हवा खींच ली जाय, तो वह चिपक 
जाता है, उसमे कुछ नदीं रहत, जैसे इस शरीरम से म्रात्मा चला 
जाय, तो यह लाश रह जातीदै, वैसे इस मन-मोहक-जगत्‌ के 
कण-कणमे श्रापव्यापनरहैहो, तो यह्‌ निरा क्‌ड़ा-ककंट रह जाता 
है । जेसे ब्रह्माण्ड मे ब्रह्मपुरुष के प्रकाश से प्रकृति प्रकाशमान हो रही 
है, में ब्रह्य को भूलकर प्रकृति को सब-कुछ समभ बैठा हूं, वैसे पिण्ड 
मे प्रात्म-पुरूष क प्रकाश से शरीर प्रकाशमान हो रहा है, भँ श्रात्म- 
तत्व को भृलाकर शरीर को सथ-कुछ सममः बैठा हृं । जो वह्‌ ब्रह्माण्ड- 
पुरुष--यः श्रसो पुरुषः'- संसार को थामे हए है, वह मेँ पिण्ड-पुरूष-- 
सः श्रहम्‌ -शरीर को थामे हुए हूं -श्रस्मि' । 

इस श्रुति मे 'यम' तथा सूर्य" के श्राजापत्य' रूप को सम्बोधन किया 
गया है । प्राजापत्य का अर्थं है- प्रजाग्रों को उत्पन्न केरने का गुण, 
सृष्टि को उत्पन्न करने की शकित । सृष्टि को उत्पन्न तथा बनाये 
रखने कौ शिति सूयं तथा यमम है। सुयं जीवन को देता है, यम मृत्यु 
कोदेताहै। यमकाश्रर्थ मृत्यु मी है, नियमन भी है । इस श्रुति के 
भाव को समभन के लिए पहले हम सूरय" पर विचार कर ले! फिर 
यम पर्‌ विचार कर ले, तो इसका गम्भीर श्रथं सममे श्रा जायगा । 

(क) सूयं को प्राजापत्य-शक्ति- सूय सृष्टि को जीवन प्रदान 
करता हे । वृक्ष-वनस्पति, जीव-जन्तु, मनुष्य-- सबका जीवन सूर्यं की 
जीवनदात्री किरणों -ररिमियो- के कारण है । सूर्यास्त के बाद रात 
को सारा जीवन शान्त हो जाता है, प्रातःकाल सूर्योदय होते ही सूर्यं की 
रदिमयो के साथ सम्युणं जगत्‌ में जीवन की लहर दौडने लगती है । यह 
भौतिक-जगत्‌ कै सूयं का श्नपना जीवनप्रद रूपहै । जिस प्र कार भौतिक- 
जगत्‌ का सूं त्रपनी प्राजापत्य-शव्ति से--श्रपनी रदिमयों से- संसार 


में जीवन की लहर फला देता है, उसी प्रकार इस मौतिक-सू्ं मे भी-- ` 


बाहर के सूयं में भी- प्राण डालनेवाला इसके भीतर कासूर्य है जो 
इसका भी प्राण है । श्रगर बाहर का सूयं अपनी रदिमयो के समूहको 
समेटले, तो मृत्यु भ्रा जाती है, इसी प्रकार ग्रगर इस भौतिक सूय के 
भीतर इसमे प्राण-प्रतिष्ठा करनेवाला सूर्या-का-सूयं भगवान्‌--श्रपनी 
शक्ति को खच ले, तो यह सूयं भी खो जाता है । ऋषि उसी ग्राघ्या- 
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त्मिक, ग्रभौतिक सूर्यं की खोज करता हुभ्रा कहता है कि भौतिक-सूर्थ 
मे जीवन देने की प्राजापत्य-शविति है, यह दीक है, परन्तु उसके भीतर 
भी प्राजापत्य-शत्रिि का संचार सूर्यो-के-सूयं भगवान्‌ द्वारा किया 
हप्र है। भौतिक-सू्यं रदिमर्यां समेट. ले, तो जगत्‌ नदीं रहता, 
प्रभौ तिक-सूरयं ररिमयांँ समेट ले, तो भौतिक-सूर्यं भी नहीं रहता । 

(ख) यन कौ प्राजापत्य-शदिति- जीवन के साथ मृत्यु जुडी हई 
है 1 परमात्मा का एक रूप सूर्य" है नो जीवनप्रद है, तो दूसरा रूप "थम" 
है जो मृ्यप्रद है । इसीलिए परमात्मा को मृत्यु भी कहा गया है । यम 
का काम मृत्यु देना तथा नियमन करना-येदोहैँ। यम" सूर्की 
तरह कोई भौतिक-तत्व नहीं है, जीवन केन होने कानामही यमहैः 
या मृत्युहै । संसारमें हर वस्तु के दो पहलू होते है, जीवन का दूसरा 
पहलू मृत्यु है, सूये का दूसरा पहलू यम है । यम का एक काम मृत्यु 
देनाहै, दूसरा काम नियमन करना है । यहु मी कह सक्ते हैँ कि यम 
मृत्यु द्वारा ही नियमन करता है । मौतिक-जगत्‌ में प्रगर मृत्युन हो, 
तो संसार इतने प्राणियों से भर जाय कि रहने को स्थान ही न रहे । 
मृत्यु द्वारा ही जन-संख्या का नियमन हो रहा है-इसीलिए यभ को 
षन्‌" कहा, संसार का पोषण जहां जीवनके द्वारा होता है, वहाँ 
पोषण मृत्युकेटारा भीहोताहै। मृत्युनहोतो जीवन रह नहीं 
सकता । जैसे भौतिक-जगत्‌ में मृत्यु ्रावर्यक है, वैसे ही श्राध्यात्मिक- 
जगत्‌ में भी मृत्यु आवड्यक है । मनुष्य जिन संस्कारो को लेकर बैठा . 
है- कुसंस्कार--जबतक उनको मार नहीं देता, तबतक उसमे नये 
संस्कार जन्म नहीं लेते । यम का यही प्राजापत्य रूप है, इसी से मरण 
तथा मरण से नियमन होता है । 

सूरथ' श्रौर यभ'--जीवन तथा मरण--का उल्लेख करने के बाद 
ऋषि कहते हैँ कि जब जीवन के बाद मरण का क्षण श्राता है, शरीर 
को छोडकर प्राण निकल जाति है, तब भ्रपने किये हुए कमं ही साथ 
रह जाते है, श्नौर कुछ नहीं रहता । श्रुति ने कहा है- 

वायुः श्रनिलं श्रमृतं श्रथ इदम्‌ भस्मान्तं शरीरम्‌ । 
श्रो कतो स्मर, कृतं स्मर, कृतो स्मर, छृतं स्मर ।॥ १७ ॥ 

इस श्रुति का यह प्रसंग नहीं है कि यह मृत्यु के समय कही गई 
है । मृत्यु के समय तो कृ ज्ञान ही नहीं रहता, उस समय कौन एेसी 
बात कह सकता है । इसका ्रभिप्राय यह है कि जीवन केः तथ्य को 
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समभने वाले के लिए जीवन के साथ हर समय मृत्यु का ध्यानभी 
बना रहता है । जीवन में ेसा समय भी ग्रा जाता है जव जीते-जी 
मनुष्य संसार के विषयीं से उपराम हो जाता है । वैदिक-व्यवस्था में 
गृहस्थाश्रम के बाद वानप्रस्थ-ग्राश्चम तथा संन्यास-ग्राश्रम का विधान है 
जिनको तरफ़ संकेत कठोपनिषद्‌ में त्रिनाचिकेत-ग्रग्नि के नामसे 
किया गया है । मृत्यु के समय नहीं, परन्तु मन कौ एेसी समभ उत्पन्न 
हो जाने के समय जो विचार प्रबल हो जाता है वह यही है । यह्‌ शरीर 
तो भस्मान्त के सिवाय क्या है ? जब मृत्यु आयेगी तब शरीर का प्राण- 
वायु विश्व के प्राण में विलीन हो जाएगा क्योकि विव की प्राण- 
शक्ति ही शरीर में काम कर रही है--वायुः श्रनिलम्‌'; इस शरीरमें 
श्रगर कुछ बच रहता है, भ्रमरहै, तो वह प्रात्माही दै--श्रमुतं श्रथ 
इदम्‌ यह आत्मा ही अमृत है -श्रमृत-अर्थात्‌ श्र+मृत', जो 
मरता नहीं है; इस शरीर का प्रन्त तो राख हो जाना है, भस्महो 
जाना है-- भस्मान्तं शरीरम्‌" । मै संसार मे जन्मा हू, मेरा मरण भी 
. होगा, प्राण-वायु विरव-प्राण मे, थह शरीर पाथिव-तत्वों मे विलीन 
` हो जा्येगे; म इनको छोडकर जीवन-यात्रा मे श्रागे निकल जागा, 
इस जीवन मे कमं केरता रहा हूं, आगे भी जो जीवन भ्रायेगे उनमें 
भी कमं ही मेरा साथ देगे-इसलिएएे मेरे कर्मशील अमर-्रात्मा ! 
जीवन में ्रबतक जो कमं किये हैँ उन्हँ स्मरण करो- श्रं कतो स्मर 
कृत स्मर -उन्हं स्मरण करते रहो-- “क्रतो स्मर कृतं स्मर'। इस वाक्य 
को श्रूतिनेदो बार दोहराया है क्योकि जन्म-मरण के इस संसारमें 
न शरीर साथ देता है, न शरीर को रलनेवाला प्राण साथ देता है, 
केवल कमं साथ देता है। “क्तु"-शब्द का रथं कमं है, संकल्प है । ` 
रारीर श्रौर प्राण को हम यहीं छोड जाते है, संकल्पो, संस्कारों, कर्मो 
को ही साथले जाते हैँ म्रच्छेहो, बुरे हो, उन्हे यहाँ छोडकर कोई 
नहीं जाता, वे हमारा जन्म-जन्मान्तर तक पीछा किये रहते है । 
जब क्महीने साथदेनाहै, तबदो ही बातें शेष रह जाती हैँ । 
मनुष्य श्रपने-श्नाप श्रच्छी तरह सोच-षमभः ले कि उसे से क्म करने 
हैँ जो सुपथ को तरफ़ ले जाने वाले हों । इसके साथ प्रभु से प्रार्थना करे 
किमगवान्‌ से भी सुपथ पर चलने की प्रेरणा मिलती रहे । इसी भावना 
से इस उपनिषद्‌ कौ श्रन्तिम श्रुति में कहा गया है : 
श्रगने. नय सुपथा राये भ्रस्मान्‌ विदवानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोधि भ्रस्मत्‌ जुहुराणाम्‌ एनः भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम ॥ १८॥ 
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हे ्रग्निस्वरूप प्रभु--श्रग्ने", हम संसार मे भटक रहे है, हमें सू 
नहीं पडता, किधर जाएँ 1 हम श्रापके हाथों ्रपने को छोडते है, हमारे 
श्रभ्युदय के लिए हमें सुपथ पर ले चलिये-- (नय सुपथा राये श्रस्मान्‌' । 
है देव ! ्राप ही हमारे सब कर्मों को जानते हो, ग्रच्छेकियेहैँयावुरे 
किये हैँ -"विइवानि देव वयुनानि विद्वान्‌" । हमसे जो कुटिलतापूणं पाप 
होते हैँ वे हमसे न हों, वे हमसे पृथक्‌ हो जाये-एेसा हमे बल दो-- 
'ुयोधि श्रस्मत्‌ जुहुराणं एनः" । इस प्राथ॑ना से हम बार-बार भ्रापको 
नमस्कार करते हँ--“भूयिष्ठां ते नम उक्तं विधेमः। 

इस श्रुति में तीन बातें विशेष रूपसे कही गई हैँ । (क) प्रभु को 
सम्बोधन श्रग्नि'--इस नाम से किया गया है; (ख) सन्मागे पर चलने 
की प्रेरणा मांगी गई है; (ग) इस प्रेरण देने के लिए प्रभु को नमस्कार 
करते हुए प्रार्थना की गई है कि हमारी भावना को पूणे करे । ये तीनो 
विचार महत्त्वपूणं है 

(क) परमात्मा को श्रग्नि नाम से क्यो सम्बोषित क्ियाहै- वेदों मे 
श्रग्नि' को एक मुख्य देवता माना है । ग्रग्न प्रतीकहै कुछ विचारो का । 
प्रग्नि कूडे-कचरे को भस्म कर देती है । श्रग्नि को सम्बोधित कसते हए 
साधक प्रार्थना करताटहैकिहे श्रग्नि, जैसे ्राप फाड़-भकार, कूडा- 
कचरा जलाकर भस्म कर देते हो, वैसे ही मेरे मनका मैल जला डालो । 
ञ्रग्नि ऊध्वंगामी है । स्रग्नि कौ लपटें नीचे नहीं जातीं, ऊपर ही जाती 
है । मशाल जलाकर उसे नीचे कौ तरफ़ लाने का प्रयत्न किया जाय, 
तो भी लपट ऊपर ही जाती है 1 हे श्रग्नि, श्राप मुभे .उपरःही-ऊपर जाने 
की प्रेरणा दो। श्रग्नि के सामने भ्रन्धकार नहीं टिक सकता, भ्रग्नि 
प्रकाश का प्रतीक है । श्रभिि से प्राथंना है कि साधकं के जीवन में म्रखंड 

ज्योति का श्राविर्भाव हो । जो लोग श्रग्निहोत्र करते हैँ वे श्रगर श्रग्नि 

` को सि देखते भर रह, तो भी ये भावनां बरबस हृदय मे उठने 
लगती है। स 

(ख) श्रग्नि से सन्मागं पर चलने कौ प्रेरणा क्यों मांगी गई है- 
गरग्तिका काम प्रकाश देना है, भ्रन्धकार का निवारण कर देना है । 
मनुष्य का स्वभाव वासनामय जीवन के भ्रन्धकार मे जीने काहै। 
अकाश होगा तभी तो श्रन्धकार को भेदकर रास्ता दीलेगा । मनुष्य 
जानता है किं वासना उसे भस्म कर देगी, परन्तु जेसे पतंगा दीप-शिखा 
पर जल जाता दै, वैसे ह यह मानव संसार के विषयों की श्राग में 
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अपने प्राण होम देता है । यह्‌ बात नहीं किं वह जानता नहीं । वह्‌ पूरे 
तौर से जानता है कि विषय उसे चाट जायेगे, परन्तु जानता हृत्रा भी 
अपने को रोक नहीं सकता । कहने वाले ने ठीक कहा है - “जानामि 
घमं न चमे प्रवृत्तिः जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः", परन्तु जानते-वुभते 
भी मनुष्य म्रनजाना बना .रहता है, भ्रपने को लाचार पाताहै। एेसे 
समय वह्‌ प्रग्नि से प्रेरणा मांगता है, तभी कटा है-श्रग्निः कस्मात्‌ 
श्ग्रे भवति, श्रग्रणीः भवति'- प्रग्नि को श्रग्नि इसीलिए कहते है क्योकि 
वह श्रागे ले जाता तथा सबसे भ्रागे है । जिस मनुष्य के मनमें प्राग जग 
उठती है, वह भ्रन्धकारमय जीवन से इन्कार कर देता है, जीवन में 
श्रध्यात्म की मशाल लेकर प्रागे-श्रागे बढ़ता श्रौर ऊपर-ऊपर उठता 
चला जाता है । प्रग्निसे इस श्रुति में यही मांग की गई है] 

(ग) श्रग्निको नमस्कार कर प्राथना क्यों कौ गई है- तीसरी 
बात इस श्रुति मे- "नम उवितं विधेम' - भगवान्‌ के सामने नमन 
करके सिर भुका दिया गया है, भगवान्‌ के हाथों श्रपने को सौप दिया 
गया है । पतन का मागं स्वाभाविक है, उसके लिए किसी के सहारे की 
: जरूरत नहीं होती । संसार के विषय मनुष्य को नीचे खींचते ही है, 
, कोई विषयों से प्राथना नहीं करता किमुभे श्रपनी तरफ़ खीचो । मनुष्य 
स्वभाव से नीचे गिरता है। पत्थर को नीचे गिरने में प्रयत्न नहीं 
करना पड़ता, ऊपर उठने में प्रयत्न की जरूरत पड़ती है । परन्तु ऊपर 
उठने की इच्छा होते हुए भी उठा नहीं जाता, उठने के लिए सहारा 
चाहिये । वह सहारा भगवान्‌ के सिवाय कौन दे सकता है ? श्रग्निसे 
भ्राथना करना उससे सहारा मांगना है, बिना सहारे कुछ न चलेगा । 
जब प्रादमी भ्रपना परिश्रम करके हार जाता है, तब दिल से निकली 
पुकार को भगवान्‌ सुनता है--उसी को प्राना कहते है- -उसी भावा- 
वेश में यहां श्रुति ने भगवान्‌ के प्रति नमन किया है, अपने को भगवान्‌ 
के हाथों छोड दिया है । 


उपसंहार 


ईशावास्योपनिषद्‌ के उक्त १८ मन्त्रो में श्रुति ने प्रचलित 
मान्यताग्रो को ठोकर दी है। मनुष्य सममता है कि वह मालिक है, जो- 
कुछ वह समेट लेता है वह उसका निजी है । संसार के सारे अनर्थं इसी 
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भावना से होते हैँ । सम्पत्ति किसकी है ? हर व्यक्ति समभे बैठा है कि 
जो-कुछ उसके पास है वह्‌ उसका है; दूसरे कहते है, यह उसने हडप 
लिया है । प्राथिक-उपद्रवों की यही जड है । उपनिषद्‌ ने स्वत्व, मिलकी- 
यत को मान्यता को चुनौतीदीहै। जो-करुछ है, किसी का नहीं, सब 
भगवान्‌ का है । जब मनुष्य समभ ले कि उसका कुछ भी नहीं है, तब 
जीवन का कांटा ही बदल जाता है, लडाई-फगड़े समाप्त हो जाते हैं । 
काम किये बगैर मनुष्य रह्‌ नहीं सकता, इसलिए जो-कुछ करता है 
कत्तव्य सम कर करताहै, श्रधिकार समकर नहीं, क्योकि अधि- 
कारका प्रडन ही तब उठता है जब स्वत्व का, मिलकीयत का प्रशन 
हो । जब स्वामित्वही हममे से किसी का नहीं, तब जो हाथ भ्राता 
है, भगवान्‌ का दिया प्रसाद समभ कर ही मनुष्य उसे ग्रहण करता 
है । इस दृष्टि से उसकी भाषा बदल जाती है । हम सब संसार के पीछे 
भागते हैँ, उपनिषद्‌ की भाषा समभनेवाला व्यक्ति संसार को छोडता 
है; संसारी-व्यक्ति जिसे छोडता है, भ्राध्यात्मिक-व्यक्ति उसी को पाने 
का प्रयत्न करता है । उसकी भाषा मे शब्दों के श्रथं भी बदल जाते है, 
जिसे हम विद्या कहते हँ उसे वह श्रविद्या कहता है, अविद्या'-शब्द 
से जिसे हम छोड देने की बात कहते है, उसे उपनिषद्‌ का ऋषि मृत्यु 
पर विजय पाने का साधन बतलातादहै। विद्याका तोलाभदहैही, 
अविया काभी लाभ है। जितना भौतिक-विज्ञान है उसे हम विद्या 
कहते है, उपनिषद्‌ का ऋषि उसे श्रविद्या कहं कर उसका क्षेत्र 
सीमित कर देता है । इन भौतिक विज्ञानो से संसार कौ वस्तुएँ हाथ 
आती है, मनुष्य सुख-च॑न से जी सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं 
मिलता । इनसे उसकी प्यास कुछ देर के लिए बुमती है, परन्तु फिर 
जाग उठती है । हमारी तलाश तो आनन्द के उस सोत कौ है जिसका 
म्रमृत-जल पीने से मनुष्य मरणधर्मा होकर भी भ्रमर हो जाता है। 
उपनिषद्‌ का ऋषि संसार को छोडने के लिए नहीं कहता, वह भोगने , 
ञ्रौर त्यागने के, अविद्या तथा विद्या के,ग्रसम्भूति तथा सम्भूति के समन्वय 
की बात कहता है । विया भी टीक, अविद्या भी ठीक; सम्भरूति भी टीकः 
असंभूति भी टीक--ये मिलकर, कन्धे-से-कन्धा मिलाकर चलें तो ठीक, 
एक-दूसरे से लड़ तो ना-ठीक । इस प्रकार के समन्वय को ईशावास्यो- 
पनिषद्‌ का सार कहा जा सकता है । 





कनोपनिषद्‌ 


प्रथम खण्ड 


'ईश' तथा कैन' उपनिषद्‌ का प्रारम्भ भिन्न-भिन्न समस्याओं को 
लेकर हुभ्रा है। ईशोपनिषद्‌ सम्पूर्णं संसार की समस्याको लक्ष्यमें 
रखकर प्रारम्भ होती है । संसारक्याहै, संसार के भोग-विलास क्या 
है, संसार कौ भोग-सामग्री का स्वामी कौन है ? “ईशावास्यं इदं 
सवम्‌"; संसार में रहते हुए जीवन कंसे विताये--कुवैन्नेव इह कर्माणि 
जिजीविषेत्‌"; संसारमें भिन्नता है या एकता है-- एकत्वं प्रनुपश्यतः'; 

` संसार तथा जीवन का अन्त क्या है भस्मान्तम्‌ शरीरम्‌"; जीवन की 
इस विशाल समस्या का समाधान ईशावास्योपनिषद्‌ मेँ भिलता है । 
केनोपनिषद्‌ मे जीवन की समस्या बहुत संक्षिप्त तथा संकुचित है । इस 
उपनिषद्‌ को समस्या यह है कि मनुष्य क्या है, मन क्या है, इन्द्रियां क्या 
है राख, कान, वाणी क्या है, इनका संचालन कौन करता है, क्याये 
स्वतन्त्र हँ या परतन्त्र है क्या ये ग्रपने प्रधिष्ठाता स्वयं हँ, या इनका 
: कोई म्रन्य प्रधिष्ठाता है । इसी तरह अग्नि, वायु आदि भौतिक-तत्तव 
स्वतन्त्र हँ या परतन्त्र है, इनका संचालन कौन करता है । इस प्रकार 
पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड मे जो शिति काम कर रही है, उसका पता लगाना 
किन'-उपनिषद्‌ का लक्ष्य है। इसी दृष्टिकोण को सम्मुख रखकर 
केनोपनिषद्‌ के ऋषि प्रदन उठाते हुए कहते है-- 
केन इषितम्‌ पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रेति युक्तः । 
केन इषिताम्‌ वाचं इमां वदन्त, चक्षुः श्रोत्रम्‌ क उ देवो युनक्ति ।॥। १॥ 
हम समते हँ कि श्रख, कान, नाक श्रादि इन्द्रियां विषयों पर 
` टट पडती ह, परन्तु केन ऋषि का कहना है कि इन्द्रियां तो साधन रहै 
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मन की, मन इन्द्रियों को साधन बनाकर विषयों पर टूटता है । प्रन 
यह है किमनको कौन प्रेरणा दे रहा है जिससे मन इन्द्रियो को साधन 
बनाकर विषयों पर टूट पडता है कन इषितम्‌ पतति प्रेषितं मनः' ? 
इसी प्रकार जब प्राणी मां के पेट से बाहर प्राता है तब वह्‌ पहला प्राण 
लेताहै, पेट मे तो वह्‌ सांस नहीं लेता । कौन है जिसकी प्रेरणा से यह 
जीव जन्मते ही पहला सांस लेने लगता है-“केन प्राणः प्रथमः प्रेति 
युक्तः ? बच्चा मां के पेट में कहां बोलता है, परन्तु जन्म लेते ही 
बाणी का प्रयोग करने लगता है, भले ही शब्दोंकेरूप मेंप्रयोगन 
करता हो, फिर भी श्रपनेढंगसे तो उसकी वाणी जो श्रव तक मूकथी 
चलने लगती है । वाणी का यह्‌ चलन किसकी प्रेरणा से होता है- 
कैन इषिताम्‌ वाचम्‌ इमाम्‌ वदन्ति" ? कौन देव है जौ ्रांख, कान 
तथा श्रन्य इन्द्रियों को प्रपने-श्रपने विषयों में नियुक्त कर देता है-- 
श्चक्षुः श्रोत्रम्‌ क उ देवो युनक्ति" ।१। 

जो संसार हमें दीखता है उसे पहले दो भागो मे बांटा जा सकता 
है । निर्जीव-वस्तुँ- जैसे ईट, पत्थर श्रादि; सजीव-प्राणी- जसे पक्षी, 
पशु, मनुष्य श्रादि । सजीव को फिर दो भागों में बांटा जा सकता है-- 
प्राणी का शरीर, श्रौर शरीर के भीतर चेतना । प्राणी के शरीरमेसे 
जब चेतना निकल जाय, तब शरीर निर्जीव--ईट, पत्थर प्रादि- की 
श्रेणी मे चला जाता है । 

सजीवो मे मनुष्य ही एेसा प्राणी है, जो श्रपनी चेतना को श्रपने 
शरीर से भिन्त श्ननुभव करता है, पक्षी-पशु मेँ यह प्रतीति नहीं होती । 
मनुष्य कहता है- मेरा शरीर, पु कह तो सकता ही नहीं, श्रनुभव भी 
नहीं कर सकता । मनुष्य जब कहता है मेरा शरीर, तब वह्‌ यह बात 
इसीलिए कहता है क्योकि वह जानता है कि मेरा सजीव-ररीर श्रलग 
है, उसमें निवास कर रही चेतना श्रलग है । यह चेतना सजीव-शरीर 
मेँ से हट जाये, तो शरीर निर्जीव हो जाता है । परन्तु इस प्रकार की 
अनुभूति सब-किसी को नहीं होती । ॑ 

हम समभे है कि शरीर ही चेतना है । शारीर की श्रांख देखती है, 
कान सुनते है, नाक सूती है, जीभ चखती है, त्वचा स्पशं करती है । 
केनः-उपनिषद्‌ का ऋषि कहता है कि यह प्रतीति गलत्‌ है । श्रंख नहीं 
देलती, श्रां के माध्यम से कोई देवता है; कान नहीं सुनते, कान के 
माध्यम से कोई सुनता है; नाक नहीं सूघती, नाक कै माध्यम से कोई 
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संघता है; जीभ नहीं चखती, जीभ के माध्यम से कोई चखता है; त्वचा 
नहीं स्पशं करती, त्वचा के माध्यम से कोई स्प करता है । ्रांख, 

कान्‌, नाक, जीभ, त्वचा -ये सब माध्यम है, साधन है, प्रस्ल में देखने- 
सुनने वाला कोई दूसरा ही है । वह दूसरा कौन है ? केन"-उपनिषद्‌ 
काच्षि अ्रपनी गवेषणा को यहु मान कर चल रहा है क्रि जो-कोर्द 
इस उपनिषद्‌ को पदटेगे, वे इतना तो जानते ही हैँ कि ज्ञानेन्द्रियां जो- 
कुछ जानती है, भ्रौर कर्मेन्द्रियाँ जो-कुछ करती है, वह श्रपने-प्राप नहीं 
करती, जानने वाला ्रौर करने वाला ज्ञानेन्द्रिय ग्रौर कर्मेन्द्रि से 
भिन्न ही कोई तत्व है । 

यह बात नहीं किं एसे लोग नहीं हैँ जो यही मानते हों कि श्रां, 

कान, नाक प्रादि ही प्रपने-प्राप ज्ञान को जानते श्रौर क्रिया को करते 
है, म्रपने-प्राप ये वट्नाएं होती है, इन्द करने वाला शरीरसे भिन्न 
दूसरा कोई तत्व नहीं है । भ्राजकल कौ परिभाषा मे इन लोगों को 
व्यवहारवादी (8०8०४7)518) कहते है, प्राचौन-काल मेँ भी देसे 
विचारक रहे है, वे भौतिकवादी या चारवाक श्रादिनामोंसे पह्चानते 
जातेथे । इन लोगों का कहनाहै कि शरीर जो-कुछ करता है, वह्‌ क्रिया- 

प्रतिक्रिया के रूप में म्रपने-म्राप होता है । उत्तेजक सामने म्राया, उसकी 
प्रपने-श्राप प्रतिक्रिया हो गर्द । शरीर के भ्रतिरिक्त प्रतिक्रिया करने 
वाला दुसरा कोई श्रभौतिक-तत्त्व नहीं है । केनः-उपनिषद्‌ का ऋषि 
भौतिकवादियों की बात मानने को तैयार नहीं । उसका कहना है कि 
म्रांख स्वतन्त्र रूप मे नहीं देखती, श्रां के माध्यम से कोई दूसरादहीः 
देखता है; कान स्वयं नहीं सुनता, कान के माध्यम से कोई दूसराही 
सुनता है । प्रांख खुली हो, मन साथ न दे रहा हो, कान सुले हों, मनः 
साथनदेरहाहो, तो देखने वाला न देख सकता है, सुनने वाला न सुन 
सकता है । केन'-कषि का कहना है कि यह तो मानना ही पड़गा कि 
ग्रांख-कान देखते-सूनते नहीं, मन देखता-सुनता है, परन्तु प्रन तो यह 
है कि जंसे श्रांख-कान न देखते, न सुनते है, वैसे क्या मन मी श्रंख-कान 
मराद ज्ञानेन्दियों कौ तरह किसी ्नन्य का ही माध्यम है, क्या मन से 
भी कोई भ्नन्य है जो मन को माध्यम, पना साधन वनाकर देखता ह) 

सुनता है, सुंघता है, बोलता है ? क्या प्राण के श्रतिरिक्त कोई दूसरा 

है जो प्राण को भी प्रेरणा देताहै कि प्राणी इवास-प्रसवास की 
रक्रिया करे तभी जीवन बना रहेगा ? श्रगर शंख, कान, नाक, वाणी, 
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प्राण प्रादिकोप्रेरणादेने वाला मनदहै, तो मनकोप्रेरणा देने वाला 
कौनटै? 
हम संसार मे इतने धसे रहते हैँ कि हमारे भीतर इस प्रकार के 
प्रन नहीं उठते । जब कोई इन प्रदनों को उठाता है, तव हम भी चौकन्ने 
हो जाति है ्नौर हमारे भीतर भी इनके उत्तर जानने की जिज्ञासा उत्पन्न 
हो जाती है 1 इन प्रसनों को जिस ऋषि ने उठाया उसका नाम ही केन' 
पड़ गया । केनः-ऋषि ने प्रश्न ही नहीं उठाया, उठाकर उसका उत्तर 
भीदेदिया। वे कहते है 
श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌, मनसो मनो यत्‌, वाचो ह वाचम्‌, स उ प्राणस्य ्राणः। 
चक्षुषः चक्षुः प्रतिमुच्य धीराः, प्रतय श्रस्मात्‌ लोकात्‌ भ्रमता: भवन्ति । 
॥२॥॥ 
यह्‌ जो कान सुनता प्रतीत होता है यह नहीं सुनता, इसके माध्यम 
से कोई ग्रौर ही सुनता जिसे श्रोत्र कामी श्रोत्र कहा जा सकता है- 
श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌"; यह्‌ जो मन सोचता जन पडता है यह्‌ नहीं मनन 
करता, मन के माध्यम से कोई श्रौर ही मनन करता है जिसे मनका 
भी मन कहा जा सकता है--'मनसो मनो यत्‌"; यह जो वाणी बोलती 
जान पडती है यह नहीं बोलती, इसके माध्यम से कोई श्रौर ही बोलता 
है- "वाचो ह वाचम्‌"; यह जो प्राण स्वयं चलता प्रतीत होता है यह 
स्वयं नहीं चलता, इसके माध्यमसे कोई ग्रौर ही इवास-प्रस्वास लेता 
है- “स उ प्राणस्य प्राणः'; यह जो आंख देती जान पडती है यह्‌ नहीं 
देखती, इसके माध्यम से कोई श्रौर ही देखता है --“चक्षुषः चक्षु" । जब 
श्रं, कान, प्राण ग्रौर मन--ये सब साधन हैः श्रांख, कान श्रादि तो मन 
तथा प्राणके, श्नौर मन तथा प्राण किसी ग्रन्य हमारे भीतर विद्यमान 
श्रात्म-शवित के, तव जेते साधनों का प्रयोग किया जाता है वैसे साधनों 
को छोडा भी जासकता है । धीर पुरुष इन्द्रियों के द्वारा विषयो मे डबभी 
सकते है, इनसे श्रपने को निकाल भी सकते है 1 साधन का उपयोग करने 
वाला जव चाह साधन को छोड़ भी सकता है -श्रतिमुच्य धीराः । जब 
छोड देता है तब वह मानो विषयों के लोक के प्रति मर जाता है, भीतर 
के ग्रात्मिक-जीवन के प्रति जी उठता है--श्रेत्य श्रस्मात्‌ लोकात्‌" । 
मौतिकलोक के प्रति मर जानेवाले ग्रौरं प्राध्यात्मिक-जीवन के प्रति जी 
उठने बालेव्यवित मानो मरकर प्रमृत हो जाते है श्रमृताः भवन्ति ।२१ 
इस श्रुति में कैन'-ऋषि ने तीन तत्वों की तरफ़ ध्यान खींचा है 
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इन्द्रियां भर्थात्‌ आंख, कान, नाक ्रादि; मन; तथा प्राण । इन्द्रियां 
भौतिक है, दुर्य है; मन तथा प्राण श्रभौतिक है, श्रदश्य है । हमें भौतिक 
ही सत्य प्रतीत होता है, श्रभौतिक तथा श्रदुश्य ्रसत्य प्रतीत होता है, 
परन्तु ्रभोतिक तथा श्रदृश्य की सत्तान हो, तो भौतिक तथा दृश्य 
की सत्ता नहीं हो सकती । ऋषि कहता है कि भौतिक तथा दृश्य तो 
अभौतिक तथा प्रदृश्य के सहारे ही टिका हुग्रा है, म्रभौतिक तथा प्रदृश्य 
न हो तो भौतिक तथा दुश्य होता ही नहीं । 

इस बात को स्पष्ट करने के लिए प° गुरुदत्त जी विद्यार्थी ने कुछ 
उदाहरण दिये हैँ जो इस प्रदन पर पर्याप्त प्रकार डालते हैँ । उदा- 
हरणाथं-- 

(क) हमने कर्द साल हुए श्रपने बगीचे में गढ़ा खोद कर प्राम की 
एक गुठली दबा दी थी । उसे दबा कर हम भूल गये । साल-दो-साल 
नाद जब हम बगीचे में घूमने निकले तो वहाँ भ्राम का एक पेड खडा 
हुमा था । क्योकि हम भूल गये थे कि यहाँ एक गुखली दबाई थी, इस 
पेड को देखकर हमें प्रार्चयं हुभ्रा । पीछे स्मरण श्राया कि हमीं ने यहीं 
गुखली दबाई थी । दृश्य पेड उस गुठली के सहारे टिका था जो दीख नही 
रही थी । 

(ख) एक दूसरा उदाहरण ले । कल्पना कीजिए कि एक रोगी 
को डाक्टर देखने के लिए राया । डोकटर रोग को कंसे पहचानता है? 
कुछ लक्षण शरीर पर प्रकट हो रहे है, कुछ लक्षणों को रोगी बतला 
रहा है । जो लक्षण प्रत्यक्ष दीख रहे है, वे तो है ही, परन्तु जिन लक्षणों 
का रोगी वणेन कर रहा है- भूख नहीं लगती, शरीर में गर्मी है, घब- 
राहट है- ये लक्षण तो दीख नहीं रहे, परन्तु डोक्टर इन्हे सत्य मान- 
कर रोग का नाम तथा उसकी दवा चुनता है । इस दष्टांतमें भी जो 
दीखता है उसके पीछे न दीखनेवाला मौजूद है, तभी रोग का निदान 
हो सकता है । भ्राम के दुष्टांत मे तो गुली दबी हुई थी, दील नहीं 
रही थी, परन्तु खोदने पर दीख सकती थी । रोगी के दृष्टांतमें तो 
रोग लक्षणों को प्रकट कर रहा है, परन्तु रोगी के भीतर टूंढनेसेभी 
वह कहीं नहीं दृश्य रूप मे मिलता यद्यपि रोग के दृश्य लक्षण प्रदृश्य . 
रोगकेही कारण दहैं। 

(ग) एक तीसरा उदाहरण ले । एक रोगी के दांत में ददं है । 
वह कहता है कि उसे श्रसह्य पीड़ा हो रही है । श्राप उसकी बात का 
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विश्वास न कर उससे पूते हँ कि श्रसह्य पीड़ा हो रही है- इसका 
क्या प्रमाण है ? वह्‌ श्नपने दांत की तरफ़ इशारा करता है, परन्तु दाति 
तोजेसेम्रौरहैँ वेसा ही यह दांत भी है। इस दृश्य दात के पीछे ्रदृश्य 
पीड़ा मौजूद है तभी सब दांतों के एक-समान होते हृए भी रोगी इस दात 
की वजह से कराह रहा है-दृश्य श्रदुश्य के सहारे ही टिक सकता है । 

कैन'-ऋषि का कहना है कि बाहर जो-कुछ दीखता है वह ्रन्तिम 
सत्य नहीं है । बाहर जो दीखता है वह॒ सत्य की भलक है, ्रसली सत्य 
बाहर नहीं भीतर है, भौतिक नहीं ग्रमौ तिक है, दुश्य नहीं श्रद्श्य है । 
हम समभते है कि इन्दर्यां सत्य है, इन्द्रियां सत्य नहीं मन सत्य है, 
प्राण सत्य है; हम सममते हैँ कि मन तथा प्राण सत्य हँ, मन सत्य 
नही, प्राण सत्य नहीं, श्रात्मा सत्य है; हम सममे हैँ कि बाहर का 
सत्य है, बाहर का सत्य नहीं भीतर का स्य है । केन^-कऋषि ने जिज्ञासु 
की दृष्टि बाहुरसे रोककर भीतर मोड़ दी है । उसका कहना है कि 
यह्‌ मानना कि ग्रां देखती है, कान सुनते है, मन सोचता है-यह 
गलत है; श्रांख को देखनेवाली भी कोई ्रांख है; मन का मनन्‌ करने- 
वाला भी कोई मन है; जिस जगत्‌ को हम सत्य समभे बेठे हं वह 
अ्रसत्य है; जिसे हम श्रसत्य समभे हए हैँ वही सत्य है; जिसे हम जीवन 
सममः रहे है वह मृत्यु दै; जिसे हम मृत्यु सममे रहे हैँ वही प्रमृत 
है -श्रधिभूत मरण है, प्रध्यात्म जीवन है। 

केन'-ऋषि का कहना है कि अन्तिम सत्ता मन से ऊपर, मन से 
परे है । मन इस उच्चतर गहन भ्रध्यात्म-स॒त्ता का साधन है, माध्यम 
है । मन के पीले, उससे ऊंची जो गहन भ्रध्यात्म-सत्ता है उसे भ्रात्मा 
कहा जाता है । जिस प्रकारं म्राख-कान भ्रादि इन्द्रियां मन" (14९91 
01०8) तथा प्राण" (एप्वा ०7९) के साधन है, उसी प्रकार 'मन' तथा 
श्राण' भी इनसे उच्चतर श्रात्म-सत्ता के साधन हैँ । मन संसार के 
विषयों को इन्द्रियों के माध्यम से जानता है, परन्तु इन्द्रियां मन को 
नहीं जानतीं क्योकि मन इन्द्रियों से परे है । इसी प्रकार मन से परे 
आत्म-सत्ता है । उसे तो मन का ज्ञान है, परन्तु मन को श्रात्म-सत्ता 
का ज्ञान नहीं है । जसे मन इन्द्रियों मे व्याप्त होकर संसार का ज्ञान 
ग्रहण करता है, श्रौर यहं जानकर कि मेरे कारण इन्द्रियां ज्ञान ग्रहण 
करने मे समथं होती है, मेरे बिना नहीं, इसलिए मन यहं जानता लि ` 
कि वास्तविक-सत्ता इन्द्रियों की नही, मेरी-भ्र्थात्‌ मन की है, इसी- 
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प्रकार भ्रात्म-सत्ता, मन में व्याप्त होकर, मन के श्रसितित्व को जानती 
है, रौर यह जानकर कि मेरे कारण मन ज्ञान ग्रहण करने में समथ 
होता है, मेरे विना नहीं, ्रात्मा यह जानता है कि वास्तविक-सत्ता 
मन की नहीं, मेरी--ग्र्थात्‌ श्रात्मा की है । श्रात्मा मन के माध्यमसे 
न ग्रहण करता है, इसलिए श्रात्मा तो मन को जानता है, मन भ्रात्मा 
को नहीं जानता । इसीलिए मन को श्रात्माके विषयमे बताने की 
श्रावश्यकता पड़ जाती है । केन'-ऋषि की समस्या यह है कि किस 
प्रकार, किस उपाय से-किन'- मनुष्य प्रपने विकास मेँ इतना ॐचा 
उठ जाय कि इन्द्रियों के परे, मन के परे, प्राण के परे जो श्रात्म-सत्ता 
है जिसके कारण ही जीवन का चक्र चलता है, उसके पास पहुंचा जा 
सके क्योकि उस तक पहुंचकर ही भ्रमत्‌ की प्राप्ति हो सकती है, उसके 
बिना नहीं । 
इसी समस्या को लक्ष्य में रखकर श्रुति ने कहा- यह भौतिक- 
जीवन जिसे हम जीवन समभक्रर उसी में ङबे रहते हैँ वास्तविक-जीवन 
नहीं है । इससे ऊँचा एक जीवन है । उद्बुद्ध व्यविति की दृष्टि से हमारा 
देखने-सुनने का, इन्द्रियों का, विषयों के पीछे भागने का, वासनाग्रों 
का जीवन जीवन नहीं है । संसार की विषय-वासनाग्रों के पारो से 
मुक्त होकर जीना श्रमरता का जीवन है, विषय-वासनाग्रों मे फंस 
कर जीना मृत्यु का जीवन है । इस बात को जो सम जाता है वही 
सही जीवन के मागे पर चल पडता है । 
इस उच्चतर ्राध्यात्मिक-जीवन की श्रांख से देखो तो यह भौतिक 
ग्रां श्रांख नहीं रहती, उस श्रांख से जो दीखता है वह इस प्रांख से 
नहीं दीखता; उस कान से जो सुनता है वह इस कान से नहीं सुनाई 
देता; उस वाणी से जो बोल निकलते है वे इस वाणी से नहीं निकलते; 
उस मन से जो जाना जाता है वह्‌ इस मन से नहीं जाना जाता; उस 
प्राणसे जो जीवन मिलता है वहु इस प्राणसे नहीं मिलता । तभी 
कहा- हमारे चक्षुग्रों से उच्चतर, उनसे परे भी चक्षु हैँ; हमारे श्रोत्र 
से उच्चतर, उनसे परे भी श्चोत्र हँ; हमारी वाणी से उच्चतर, उससे 
परे भी वाणी है; हमारे मन से उच्चतर, उससे परे भी मन है; हमारे 
प्राण से उच्चतर, उससे परे भी प्राण हैँ । उ प्रांख, श्रोत्र, मन, प्राण 
के सामने ये ग्रां, श्रोत्र, मन, प्राण फीके पड़ जाते हँ । इन सबको 
छोडो, ॐचे उठो-देखो उसे जो भौतिक भ्रांखों से नहीं दीखता, जानो 
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उसे जो इस मन से नहीं जाना जा सकता 1 तुम तो इन श्रांखों से उसे 
देखना चाहते हो जो भ्रंख का विषय नहीं, इस वाणी से उसे पाना 
चाहते हो जो वाणी का विषय नहीं । इन श्रांखों ग्रौर इस वाणी से 
वह व्यो नहीं जाना जा सकता-- इसका उत्तर देते हुए ऋषि कहते है - 
न तत्र चक्षुः गच्छति, न वाक्‌ गच्छति, नो मनो, 
न विद्मो, न विजानीमो यथा एतत्‌ श्रनुञ्जिष्यात्‌, 
श्रन्यत्‌ एव तत्‌ विदितात्‌, श्रथ उ श्रविदितात्‌ त्रपि, 
इति शुश्रुम पुवंषाम्‌ ये न: तद्‌ व्याचचक्षिरे ।३॥ 
उस भ्रात्म-तत्त्व तक यह ग्रांख नहीं पहं चती--नन तत्र चक्षुः 
गच्छति", वहां वाणी भी नहीं पषटुंचती-- "न वाक्‌” न मन वहाँ पडंचता 
है-- "न मनः” । हम नहीं जानते, नहीं जानते-- न विद्मः न विजानीमः" 
--कि उसका उपदेश कैसे करे-"यथा एतत्‌ श्रनुशिष्यात्‌' । जो-कुछ 
भी संसारमें ज्ञात है ग्रौर जो-कुछ ज्ञात है उस सवसे वह भिन्न है - 
श्रन्यत्‌ एव तत्‌ विदितात्‌ श्रथ उ श्रविदितात्‌ अ्रधि' । हमसे पहले 
जो ज्ञानी लोग हए हैँ उनसे यही सुना है--“इति शुश्रुम पूर्वेषाम्‌» ्रौर 
जिन्होंने ग्रात्म-तत्त्व की हम से व्याख्या की है उनका भी यही कहना 
है--थे नः तत्‌ व्याचचक्षिरे" ३। 


हम वाणी से उस तक पहुंचना चाहते है, वह वाणी का विषय 
नहीं । जो वाणी से प्रकट नहीं किया जा सकता, जो प्रनिवंचनीय है-- 
"त्‌ वाचा श्रनभ्युदितम्‌', जिससे वाणी प्रकट होती है-- येन वाक्‌ 
ग्भ्युद्ते', उसी को तू ब्रह्म जान-- "तत्‌ एव ब्रह् त्वं विद्धि", जिसकी 
लोग उपासना करते है, वह ब्रह्य नहीं है-- न इदं यत्‌ इदं उपासते"।४। 

हम मन से--तकं-वितकं, युक्ति-परयुक्ति- से उस तकर पहुंचना 
चाहते है, वह मन का विषय ही नहीं है । जो मन से मनन नहीं किया 
जाता- यत्‌ मनसा न मनुते, जिसके द्वारा मन मनन करता कहा 
जाता है- थेन श्राहुः मनो मतम्‌” उसी को तु ब्रह्म जान तत्‌ एव , 
ब्रह्य त्वं विद्धि, जिसकी लोग उपासना करते है, वह ब्रह्म नहीं है-- 
“न इदं यत्‌ इदं उपासते" ।५। | 

हम ्रांख से उसे देखना चाहते है, परततु वह आंखों का विषय 
नहीं है- जो ग्रांखों से नहीं देखता-- यत्‌ चक्षुषा न. पश्यति", जिसके 
द्वारा यह आंखों को देखता है --थेन चक्षुषि परयति", उसी को तु ब्रह्म 
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जान ' तत्‌ एव ब्रह्य त्वं विद्धि जिसकी लोग उपासना करते हैँ वह्‌ 
ब्रह्म नहीं हैन इदं यत्‌ इदं उपासते" ।६। 
हम कानों से उसकी वाणी सुनना चाहते ह, परन्तु वह कानों से 
सुनने का विषय नहीं है-जो कानों से नहीं सुनता-- यत्‌ श्रोत्रे न 
श्रुणोति", जिसकी वजह से कान सुनते है - येन श्रोत्रं इदं श्रुतम्‌”, उसी 
का तु ब्रह्म जान- तत्‌ एव ब्रह्य त्वं विद्धि” जिसकी लोग उपासना 
करते हैँ वह ब्रह्म नहीं है--"न इदं यत्‌ इदं उपासते" ।७। 
हम प्राण को साधने से उस तक पदरचना चाहते है, परन्तु प्राण 
साधने से वह्‌ नहीं मिलता-प्राण-वायु लेने से जीवन धारण नहीं होता, ` 
जो प्राण से जीवित नहीं है-- त्‌ प्राणेन न प्राणिति, प्राण जिसकी वजह 
से इवास-प्ररवास लेता है--थेन प्राणः प्रणीयते", उसी को तु ब्रहम जान 
तत्‌ एव ब्रह्य त्वं विद्धि” जिसकी लोग उपासना करते हैँ वह ब्रह्म 
नहीं हैन इदं यत्‌ इदं उपासते" ।८। 
इस खण्ड मे तीन बातें हैँ जिन की तरफ़ विशेष तौर पर ध्यान जाता 
है । वे तीन बातें हैँ (क) पहली बात यह्‌ कि ब्रह्म वाणी का वाणी 
है, मनकामनहै, चक्षुकाचक्षुहै, श्रोत्र काश्रोत्रहै, प्राणका प्राण है; 
(ख) दूसरी बात यह कि वाणी से कोई नहीं बोलता, वाणी उसके सहारे 
बोलती है, मन से कोई नहीं सोचता, मन उसके सहारे सोचता दै, चक्षू 
से कोई नहीं देखता, चक्षु उसके सहारे देखती है, श्रोत्र से कोई नहीं 
सुनता, श्रोत्र उसके सहारे सुनते है, प्राण से कोई नहीं जीता, प्राण उसके 
सहारे जीते है; (ग) तीसरी बात यह कि जिसकी लोग उपासना करते 
है वह ब्रह्य नहीं है, जिसके द्वारा वाणी, मन, चक्षु, श्रोत्र, प्राण श्रपना- 
श्रपना काम करते है वह्‌ ब्रह्य है । ्रादये, इन तीनों बातों पर म्रलग- 
श्रलग विचार कर 
(क) शनोत्रस्य शरोत्रं मनसो मनो यत्‌- पहली बात यह है कि ब्रह्म 
श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन है, भ्र्थात्‌ श्रांख, कान, नाक श्रादि इन्द्रियों 
तथा सन भ्रौर प्राण का वही प्रांख, कान, नाक, मन तथा प्राण दै, 
शरीर की इन इन्द्रियो को सत्ता न के बराबर है, उसी की इन्द्रियों की 
सत्ता है 1 उसकी तो कोई इन्द्रियां हैँ ही नहीं, फिर उसी की इन्धियों 
कौ सत्ता का क्या श्रथं है ? इस सम्बन्ध में श्री म्ररविन्द ने कुछ दृष्टान्त 
देकर इस विषय को स्पष्ट किया है । केनः-उपनिषद्‌ की टीकामें वे 
लिखते है-- । । 


न~~ 
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“वतमान मनोविज्ञान ने हमारी जानकारी बहुत बढ़ा दी है । इसने 
प्रायः उसी सत्य का उदघाटन किया है जिसे भारत कै प्राचीन विचारक! 
श्रपनी भाषा में दूसरे ढंग से कहते रहे । मनोविज्ञान का कहना है किं 
चेतना काजो रूप हमारे जानने में म्राता है वह्‌ केवल सतह का, ऊपर- 
ऊपर का रूप है । ग्रन्तश्चेतना के बहुत बड़े भाग से हम भ्रनभिज्ञ रहते 
है 1 ्रन्तर्चेतना का यह्‌ विशाल भाग उस सबको स्मृति के कोठेमे 
संचित कर लेता है जो-कुछ मनुष्य की इन्द्रियों के सामने से गुजरता 
है। यह संमवहैकि हम जो-कुछ देखते है सुनते है, उसकी तरफ़ 
हमारा ध्यान बिल्कुल न जाता हो, परन्तु हमारी चेतना का वह भाग' 
जिसे 'उपचेतना' (६४००००७००८५) कहा जाता है, हर घटना को श्रपने 
भीतर भ्रंकित कर लेता है, उसके ध्यान से कुछ नहीं छ्टता, बारीक- 
से-वारीक बात भी उसमें श्रंकित होकर संचित हो जाती है । उदाहर- 
णार्थ, एक श्रपढ नौकरानी प्रतिदिन श्रमने मालिक को हिनु. भाषा मे 
प्राना करते सुनती रहेगी, वह इस भाषा का सिरर कुछ न समेगी, 
उसका सतह का, उपर -ऊपर का मन का भाग (८००३९००७ ऽध) इस 
तरफ़ रत्ती भर ध्यान नहीं देगा, परन्तु उसकी उपचेतना मे इस अ्रन- 
जानी भाषा का एक-एक शव्द भ्रंकित हो जाएगा प्रौर मन की विकरत , 
श्रवस्था मे वह्‌ इस सब को श्रनजाने उगल देगी--एक-एक वाक्य के 
दाब्द जो उसके लिए सर्वथा म्रथहीन होगे वे सब उसकी उपचेतना में 
से बाहर श्रा जायेगे । इसका क्या कारण है ? इसका यही कारणदहै 
कि नौकरानी का चेतन-मन (८०००००४७ ८५०५) जो श्रांख, कान्‌, 
नाक श्रादि से काम लेता दै, ययि इन प्रा्थनाग्मो को सुनकर भी नहीं 
सून रहा था, तो भी उसका उपचेतन इस सब को सुन रहा था, इतना 
सून रहा था कि प्रार्थना का एक-एक शब्द उसे याद था । चेतन-मन. 
सतह पर काम करता है, उपचेतन-मन चेतना के भीतर काम करता है; 
चेतन-मन की इन्द्रां जब खुली भी होती हैँ तब भी बन्द हो सकती 
है क्योकि मन उनके साथ नहीं होत।, उपचेतन बिना भ्रांल-कान-नाक 
क देख-सुन-सूच रहा होता है । ऋषि कहता है -चेतन-मन क ल 
खली होने पर भी न खुली हो सकती है, उपचेतन की आंख सदा खुली | 
रहती है । तभी कहा-वहं शंख कौ आल है, कान का कान्‌ है, मन 
कामन प्राण काप्राण है क्योकि वहन देख रहा हो तो सुली आंख 
क जही दल सकती, वह न सुन रहा हो तौ खुले कान मौ नहीं सुन 
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सकते, वह न जान रहा हो तो मौजूद मन भी कुछ नहीं जान सकता ।” 

जब उपचेतना का क्षेत्र, चेतना की अपेक्षा इतना विस्तृत है, तब 
चेतनाग्रों कौ चेतना, परम-चेतना का क्षे त्र कितना विस्तृत होगा-- 
यह स्वयं सोचा जा सकता है । तभी परम-चेतना को सर्वज्ञ कहा जाता 
है, उसका क्षेत्र विशालतम है, सारा विर्व हष 

(ख) यत्‌ श्रोत्रेण न श्रृणोति येन श्रोत्रं इदं श्रुतम्‌ दूसरी बात 
इस श्रुति ने यह कही क्रि ब्रह्म या जीव श्नोत्रादि इन्दियों से नहीं सुनता, 
परन्तु श्रोत्रादि इन्द्रियां उसके द्वारा सुनती तथा काम करती हैँ । ऊपर 
हम उपचेतना' का दुष्टान्त दे प्रये हँ । शरीर की श्नोत्रादि इन्ियां 
है, परन्तु उपचेतना की इस प्रकार की इन्द्रियां नहीं हैं । श्रोत्रादि 
इन्द्रियां न होने पर भी, बिना इन्द्रियों के उपचेतना देवती, सुनती तथा 
इन्द्रियो के सब व्यापार करती है । इसका यह ्रथं हुश्रा कि भौतिक- 
शरीर मे देखने-सुनने ्रादि की जो इन्द्रियां है उनका बीज इसी उप- 
चेतना से विकसित हुश्रा है । उपचेतना में इन्ियों का बीज न होता, 
तो चेतना में यह्‌ कहां से ग्रा जाता? तभी श्रुति ने कहा कि उपचेतना 
श्रोत्रादि इन्द्रियों के न होने पर भी सुनती है, देखती है, किन्तु शरीर 
को इन्द्रियां इसी उपचेतनाके कारण देखने-सुनने ्रादि का कार्यं करती 
हैँ । इसी भाव को उवेतारवतर उपनिषद्‌ (०३, मन्त्र १९) में कहा 
गया है-- बिना हाथ-पैर के वह गति करता तथा बिना श्रांखों के देखता, 
बिना कानों के सुनता है -श्रपाणिपादो जवनोग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स 
शृणोत्यकणंः' । उपनिषदों मे भिन्न-भिनन स्थानों परजो ये वाक्य 
कहे गए है - श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌ “यत्‌ श्रोत्रेण न शृणोति स श्ुणो- 
त्यकणंः- इन सबका एक ही रथं है, यद्यपि एक ही भाव को भिन्न- 
भिन्न रूप में प्रकट किया गया है । । 

यह सारा वणेन जीवात्मा तथा परमात्मा- दोनों पर घटता है, 
यद्यपि मुख्य तौर पर इस वणेन का लक्ष्य परमात्मा -ब्रह्म- है । 

, _ (ग) न इदं यत्‌ इदं उपासते- इस खण्ड मे जो तीसरी बात कही 
गई है, वह यह्‌ है कि जिसकी लोग उपासना करते है, वह ब्रह्य नहीं 
है । इस बात को केनोपनिषद्‌ मे पांच बार दोहराया गय। है । हम इस 
संसार को ही देखते है, इससे परे भी कोई विरवव्यापी-सत्ता है-यह 
हमारे ध्यान में कभी नहीं आता । यही कारण है कि हम इस संसार में 
तथा संसार के विषयौ मे रमे रहते है श्रौर इसी को ब्रहम समभते है । 
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यही संसार को उपासना है । ऋषि बार-बार दोहरा रहे हैँ कि इस 
संसारकौही पजान करते रहो- विर्व की जो आधारभूत संचालक- 
शक्ति है, जिसके कारण संसार में भी रस मिलता है, वह ब्रह्म है, वही 
उपासनीय है । 


द्वितीय खण्ड 


प्रथम खण्डमं इस बात की चर्चाकी गई कि विर्व का संचालन 
जिस शक्तिसे हो रहा. है उसी को उपासनः करनी चाहिए, उस शक्ति 
कोक्रषि ने ब्रहम" कहा। संसार को तो हम जानते है, दीखता है, सारा 
व्यवहार इसमे होतारहै, तो क्या च्रह्म' को भी हन जानते या जान 
सकते हैँ ? ऋषि कहते है : 
यदि मन्यसे सवेद इति दश्रम्‌ एव श्रपि नूनम्‌ त्वं वेत्य ब्रह्मणः रूपम्‌ । 
यत्‌ श्रस्य त्वं यत्‌ श्रस्य देवेषु श्रथ नु मीमांस्यम्‌ एव मन्थे विदितम्‌ ॥१॥। 

ग्रगर त्‌ यह मानता है कित्‌ बरह्म के स्वरूप को जानत है-- “दि 
मन्यसे सुवेद इति” तो मिरचय से त्‌ उसके रूप को बहुत थोड़ा-सा ही 
जानता है- दभ्रं एव श्रपि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणः रूपम्‌" । उसका जो 
रूप त्‌ जानता है-- थत्‌ श्रस्य त्वं, भ्रौर इसका जो सूप विदानो में 
जाना जाता है-- यत्‌ रस्य देवेषु", वह तकं -वितकं मे उलभः। हश्रा है 
- तुमे स्पष्ट नहीं है -विदित नहीं है-एेसा मेँ माता हूं “यतु 
सामांस्यम्‌ एव ते मन्ये विदितम्‌" ॥ १ 

दूसरों के लिए यह्‌ कहकर किवे श्रह्य' के विषय मे जो-कछ जानते 
है बहुत थोडा ही जानते हैः ऋषि भ्रने विषय मे भी कह रहै हैँ किवे 
भी इसमें श्रपवाद नहीं हैँ । अपने विषय मेभोवे कहते. 

न श्रम्‌ मन्ये सुवेद इति, नो न वेद इति, वेद च । 
यो नः तत्‌ वेद तत्‌ वेद, न वेद इति, वेद च ॥२॥ 

मै भी नहीं मानता कि मुभे ब्रह्म का टीक-ढीक-से ज्ञान हैन 
श्रहम्‌ मन्य सुवेद इति? न यही कट सकता हं म उसे बिल्कुल नहीं 
जनता- “नो न वेद इति", वयोकि कुछ जानता भी हू वेद च' । जो 
हम में से यह कहता है कि वहं उसे जान गया है-- "यो नः तत्‌ वेद", 
बह बस 'उतना-मात्र' जानता है--तत्‌ वेद"--उसे तद्वेद कह सकते 
है, इसलिए उसके विषय मे इतना ही कहा जा सकता है कि वह नहीं 
भ जानता, जानता भी है-^न वेद इति, वेद च ॥२। 
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नहीं भी जानता, जानता भी हूं इसका क्या श्रथ है ? नहीं जानता 
यह तो स्पष्ट है । इतना महान्‌ है वह प्रमु कि मँ तुच्छ जीव कंसे उस 
- भ्रसीम को जान सकता हूं । परन्तु मँ यह भी नहीं कह सकता किमे 
उसे बिल्कुल. नहीं जानता । संसार में श्रपूणं को, ससौम को, ग्रल्पज्ञ 
को सब-कोई जानता है । श्रपू्णं का अथं है- पूणं न होना, ससीम का 
म्रथं है -ग्रसीम न होना, ग्रत्पज्ञ का प्रथं है- सर्वज्ञ न होना । जबतक 
हमे पुणं का ज्ञान न हो तबतक हमे श्रपुणं का ज्ञान कंसे हो सकता है, 
जब तकं हमें अ्रसीम का ज्ञान न हो तबतक हमे ससीम का जान कंसे 
हो सकता है, जबतक हमें सवेज्ञकाज्ञानन हो तबतक हमें श्रत्पज्ञ 
काज्ञान कंसे हो सकता है? यही कारणरहै कि ऋषि कहताहैकिमै 
नहीं भी जानता, जानता भी हूं (न वेद इति, वेद चः । 
यस्य श्रमतं तस्य मतं, मतं यस्य न वेद सः। 
श्रविज्ञातं विजानतां, विज्ञातं श्रविजानताम्‌ ।\३॥ 
जो यह्‌ स्वीकार कर लेता है कि ्रह्म' को पुर्ण॑ह्प से नहीं जाना 
जा सकता, वह मानो जान गया है- यस्य श्रमतं तस्य मतं, जो यह्‌ 
घोषणा करता है कि मँ ब्रह्म! को जान गया हूं वह्‌ उसे नहीं जानता 
मतं यस्य न वेद सः' । जानने वालों के लिए वह श्रनजाना है-- 
श्रविज्ञातं विजानताम्‌" जो कहते हैँ कि वह इतना विशाल हैकिरउसे 
पूणे रूप से जाना ही नहीं जा सकता, वे मानो जान पाये ह "विज्ञातं 
श्रविजानताम्‌' ।३। 
प्रतिबोध विदितं मतं अमृतत्वम्‌ हि विन्दते । 
श्रात्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते श्रमृतम्‌ ।४।। 
` तोक्याउसे जानाजा ही नहीं सकता? ऋषि कहते हैँ --उसकफे 
विषय में जोर भी जाना जा सकता है, वह्‌ श्रतिबोध' से ही जाना 
जा सकता है । श्रतिबोघ' क्या है ? इन्द्रियां जब विषयों की तरफ 
. बाहर जाती है, तब उन्हे जो जानकारी होती है वह 'बोध' है । इससे 
उल्टा श्रतिबोध' है- जैसे म्रनुकूल का उल्टा प्रतिकूल होता है । इन्द्रियां 
जव बाहर की दौड़ बन्द कर भीतर की खोज शुरू करती है तब जो 
ज्ञान होता है वह्‌ श्रतिबोध' है । श्रतिबोध'-म्र्थात्‌, भीतर से, ग्रन्तः- 
स्तल से उठने वाला ज्ञान । यह्‌ ज्ञान तकं-वितकं का, सोचने-विचारने 
का, मन की दौड का ज्ञान नहीं है । जब मन कौ दौड़ शान्ति हो जाती 
है, जसे समुद्र मे कोई लहर न उठ रही, श्राकाश में बादलों की कोर 
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उमड-घुमड़ न हो, मनुष्य स्व" मे स्थित हो जाय, उस समय की शान्त 
मानसिक ग्रवस्था का नाम श्रतिबोध' है । श्रतिबोध'से ही जो ज्ञान 
भिलता है--्रतिबोध विदितं मतं", उसीसे प्रमृत की प्राप्ति होती है-- 
श्रम्‌तत्वं हि विन्दते" । आत्मा की वही प्रनुभूति ग्रमृत है जिस ज्ञानसे 
मनुष्य भ्रपने को वीर-वीयंवाला--म्ननुभव करने लगे - शरात्मना 
विन्दते वीर्यम्‌" । यही म्ननुभव विद्या है, यही भ्रात्म-ज्ञान है जिसे पाकर 
म्रमृत की प्राप्ति होती है “विद्यया विन्दते श्रमृतम्‌' ।४। 
ईशोपनिषद्‌ में भी "विद्यया श्रमृतं श्रहनुते' कहा है । उपनिषदों के ` 
ऋषियों का कहना है कि यथा्थं-विद्या श्रात्म-जञान है, उसी से शारवत 
सुख मिलता है, उसी शार्वत सुख को श्रमृत कहा गया है । यह ठीक 
है कि संसार से भी सुख मिलता है, परन्तु उस सुख में दुःख का भ्रंश 
बना ही रहता है, मानव-जन्म शाश्वत सुख पाने के लिए भ्रमत के 
लिए- मिला रै, इसलिये केन'कषि की उक्ति हैः _ 
इह चेत्‌ श्रवेदीत्‌ श्रथ सत्थं श्रस्ति, न चेत्‌ श्रवेदीत्‌ महती विनष्टिः । 
भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रतय श्रस्मात्‌ लोकात्‌ भ्रमता भवन्ति ॥ ५।॥ 
प ब्रह्य के विषय में जो-कुछ जाना जा सकता है वह तूने इस जन्म में 
जान लिया तो टीक--“इह चेत्‌ श्रवेदीत्‌ श्रथ सत्यम्‌ श्रस्ति, न जाना 
तो महा-नाश्च का सामना करना होगा न चेत्‌ भरवेदीत्‌ महती 
विनष्टिः” । धीर लोग संसार के एक-एक भूत, एक-एक पदाथ जड 
चेतन- पर गहन चिन्तन कर के इसी परिणाम पर पहूंचते १ मूल- 
पदार्थं वही है--^भतेषु-मृतेषु विचित्य धीराः" । जड़-जगत्‌ मेहम क्या 
देखते दै ? पृथिवी, जल, श्रम्ति, वायु, श्राकाश- क्या इनका कोडईभ्रन्त 
है ? पृथिवी कै श्रनन्त खूप हँ । नाना प्रकार के गहन जंगल, हिमालय 
जैसे पव॑त -ये सब किसकी महिमा गा रहे है ? सूयं, चन्द्र, तारे, भ्रग्नि 
के श्रनगिनित पुज, ग्रासमान मे म्रनन्त-काल से रमण कर रहै ग्रहु-उप- 
ग्रहु-ये सब किसकी महिमा गा रहे है ? ५ वायु को किसने देखा है, 
परन्तु यह न दीखनेवाला वायु किसने नहीं देख- न दीखते हुए भी 
दीखनेवाला वायु किसकी महिमा गा रहा है? इन सबको भी मात 
देकर मौज्‌द दै प्राकार, जो किसी हालत में भी नहीं दीखता परन्तु 
जसी ज्ञान -अजञानी सब चर्चा करे है, आत्मा-परमात्मा के विषय 
रं शंका होती है, परु ब्दस्य वायु तथा श्राकाश के विषय मे मूद्-से- 
मढ के भी मनम कभी शंका नहीं होती । जङ-जगत्‌ के भ्रलावा चेतन- 
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जगत्‌ पर चिन्तन करं, तो भी श्रार्चयं का ठिकाना नहीं रहता । प्राणी 
का यह्‌ शरीर संसार का सबसे बड़ा जीवित-जागृत चमत्कार है । किस 
प्रकार एक श्रणु-मात्र बिन्दु मे कौट-पतंग की, पञयु-पक्षी की, मनुष्य की 
सारी रचना समेट कर रख दी गई है, उस विन्दु मँ भविष्य में विकसित 
होने वाला हाथी का शरीर, उस विन्द्‌ मेँ भविष्य में प्रकट होनेवाला 
न्युटन श्रौर भ्राइन्स्टीन का मस्तिष्क रख दिया गया है--इस सबसे 
किसकी महिमा का गान हो रहा है ? इस जीवन मे जिन्होंने यह्‌ जान 
लिया कि ब्रह्म ही सत्य है, यह जगत्‌ स्वयं मेँ कुछ नहीं, उसी की तरफ़ 
लक्ष्य करता है, उसी की महिमा गा रहा है, तब एेसे मनुष्य इस लोकः 
मे मरकर भी नहीं मरते, वे भ्रमृत हो जति है रत्य श्रस्मात्‌ लोकात्‌ 
श्रमृताः भवन्ति" ।५। 
केन'-उपनिषद्‌ के इस द्वितीय खण्ड मे ऋषि ने ग्रध्यात्म-ज्ञान का 
निचोड़ पांच श्रुतियों मेँ रख दिया है । संसार के ततत्व-विचारकों मे ` 
एसा तो कोई भी नहीं जो कहता हो कि जो-कुछ दीखता है या नहीं 
दौखता वह सबकुछ जान लिया गया है । इस बात मे सब सहमत है- 
भ्रास्तिक हो, नास्तिक हों, सदेहवादी हो- कि जितना जान लिया गया 
है, न जाना गया उससे बहुत श्रधिक है । 
श्रास्तिक कहता है कि उसने जान लिया है कि संसार का रचन- 
हारा पर्रम है, परन्तु ऋषि पूछता है कि क्या पर-ब्रह्म के पूरणं रूप को 
उसने जान लिया है ? सान्त मनुष्य उस श्रनन्त को कसे जान सकता 
है ? तुम कहते हो उसकी सीमा नहीं । तुम ससीम उस श्रसीम को कैसे 
पहं च सकते हो ? तुम कहते हो वह सर्व॑ज्ञ है । तुम श्रत्पज्ञ उस सर्वज्ञ 
के विषय मे कंसे जान सक्ते हो ? इसीलिए फकेन'-ऋषि कहते है-- 
यदि तुम कहते हो कि तुम परंब्रह्म को “सुवेद'- टीक-से जान गये हो, 
` तो तुम्हारा उसके विषय में ज्ञान ईशर" है- तनिक-सा ही है, कुछ जानते 
हो, बहुत-कुक नहीं जानते । ° । 
नास्तिक कहता है कि उसने जान लिया है कि संसार का रचन- 
, हारा कोई नहीं है, संसार श्रपने-्राप चल रहा है । ऋषि पचता है कि 
| नगर इसका रचनहारा कोई नहीं है, तो यह श्रपने-ग्राप कैसे बन गया 
है । घट श्रपने-प्राप नहीं बनता, पट श्रपने-ग्राप नहीं बनता, मकान 
श्रपने-प्राप नहीं बनता, छोटे-से-खोटी वस्तु श्रपने-प्राप नहीं बनती, 
फिर यह विशाल विद्व श्रपने-म्राप कंसे बन गया । जितनी पेचीदा वस्तु 





८ 
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होती है उतना ही कुशल बनानेवाला होता है, यह सृष्टि क्या बच्चों 
काखेलहै जो बिना बनाये बन गई? वच्चोंकाखेलभी तो बिना 
बनाये नहीं बनता । तुम मकान बनाते हो, बनाने में कुछ-न-कुछ दौड- 
घूप करते रहते हो, दिन-रात काम मे जुटे रहते हो- क्यो ? श्रपने- 
भाप सब-कु क्यो नहीं हो जाता ? इसलिए केन'-कषि कहते है-- 
यदि तुम कहते हो कि तुम जान गएहो कि सृष्टि का रचनहारा कोई 
नही, यह म्रपने-प्राप वनी है, तुम “सुवेद' हो--टीक-से सृष्टि का रहस्य 
जान गए हो, तो तुम्हारा भी सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में ज्ञान भ्रज्ञान 
है--“यस्य मततं न वेद सः जो जितना ्रपने ज्ञान की डींग हांकत। है 
उतना ही वह ग्रज्ञानी सिद्ध होता है । 

सन्देहवादी कहता है कि उसने जान लिया है कि संसार की किसी 
बात के लिए, कोई बात भी निङ्चय-पूरवैक नहीं कही जा सकती । 
संदेहवाद के दो पक्ष हैँ--ग्रास्तिक के सामने सन्देहवादी को खडा कर 
दिया जाय, तो वह नास्तिकता कौ युक्तियों से श्रास्तिकता को काट 
देगा, नास्तिक के सामने उसे खडा कर दिया जाय, तो वह श्रास्ति- 
कता की युक्तियों से नास्तिकता को काट देगा। न वह भ्रास्तिक 
है, न वह्‌ नास्तिक है, वह्‌ किसी ्राधार पर टिकने को तैयार नहीं । 
केन'-ऋषि कहते हैँ कि सन्देहवाद को लेकर तो जीवन ही नहीं चल 
सकता, जीवन चलने के लिए कहीं निङ्चय चाहिए, कोई धरातल 
चाहिए जहाँ पैर जमाकर व्यक्ति खडा हो सके । सन्देहवाद श्रव्याव- 
हारिक है, उससे दुनियां का काम चल नहीं सकता । 

इन सब वादों में केन'-ऋषि का वाद ही टिक सकता है । उसकी 
घोषणाहैकिजो कहता है कि वह जानता है, वह कु हो जानता है, 
सब नहीं जानता; जो कहता है वह्‌ नहीं जानता वह बहुत-कुछ जानता 
है क्योकि इस विशाल-विरव मे यही जानने कौ वात है कि बहुत थोड़ा 
ही जाना जा सकता है, बहुत स्रधिक प्रनजाना ही रहता है-- यस्यामतं ` ` 
मतं तस्य मतं यस्य न वेद सः' । इसे न प्रास्तिकवाद कह सकते है, न 
नास्तिकवाद कह सकते है, न सन्देहवाद कह सकते है, केन-ऋषि का 
यह्‌ वाद भ्रज्ञेयवाद है, केन'-वाद है । 

संसार के उच्च-कोटि के विचारक सदा से यही कहते ्राये हैँ कि 
सृष्टि इतनी विलक्षण है कि मनुष्य यही कह सक्ता है कि परमाथ 


सत्ता इतनी विशाल है कि मानवीय बुद्धि की पकड मे नहीं आ सकती । 


दत उपनिषद्‌ प्रकाश 


हबेटं स्पेसर का कथन है कि विशव-सत्ता का कुछ हिस्सा क्ञेय'-कोटि 

(०००) मे है, बहुत वड़ा हिस्सा श्रज्ञात'-कोटि (एगर्पणणा) में 
है । श्रज्ञात' मे भी कुछ हिस्से को उसने अज्ञेय' कहा है (एषा ०५४- 
छा) --हम उसे जान ही नहीं सकते । युरोप का एक प्रसिद्ध दाशेनिक 
हरा है--कँट । उसका कहना है कि हमारी बुद्धि, जो-कुछ दीखता है, 
परत्यक्च है, उसी का अ्रध्ययन कर सकती है, जो प्रत्यक्ष से परे है उसका 
ग्रध्ययन नहीं कर सकती । सिरं बुद्धि पर निर्भर रहा जाय, तो ईङ्वर 
को जाना नहीं जा सकता क्योकि बुद्धि दोनों तरफ़ चलती है । परन्तु. 
मनुष्य सिफं बुद्धि पर नहीं टिका हुश्रा, मौलिक रूप मे बह नैतिक प्राणी 
है । संसार में ग्रन्त में सत्य की विजय होतीहै, न होतो भी मनुष्य 
की चाह यही रहती है कि सत्य कौ विजय हो । भूढा भी जहाँ तक 
उसका सम्बन्ध है सत्य का ही भ्राश्रय लेना चाहता है । यह नैतिक- 
भावना उस तरफ़ देखती है जहाँ से नैतिकता का उद्गम है । नैतिकता 
की तरफ़ मनुष्य का देखना उस सत्ता में श्रद्धा तथा विश्वास के कारण 
है । इस दुष्ट से यचपि मनुष्य परमात्मा तक नहीं पहुंचता, उसे ग्रज्ञेय 
कीकोटिमेंदही रखता दहै, तो भी उसका हृदय उस भ्रज्ञेय-रकिति के 
रति भका रहता है । केन'-तषि का भ्र्ञेयवाद भी वही-कुछ कहता है 
जो हबैटं स्पे सर ने कहा, जो काट ने कहा । ऋषि का कहना है--मै 
नहीं मानता कि मैं परमार्थ-सत्ता को जानता हुं, न यही मानता हूं 
कि चै उसे नहीं जानता, हम मे से जो कहता है कि मै जानता हूं, वह्‌ 
बस उतना ही जानता है, नाममात्र को जानता है, इसलिए यही कहना 
उचित है कि म जानता भी हूं, नहीं भी जानता ॥' 


तृतीय खण्ड 


सृष्टि की रचना करनेवाली शक्ति कौन-सी है ? क्या भौतिक-ततत्व 
ही इस सृष्टि के रचनहारे हँ या श्रास्तिकों का ब्रह्य" सृष्टि का रचि- 
यिता है ? किसकी सत्ता से, किसके सहारे सृष्टि टिकी हुई है ? केन"- 
ऋषि का कहना तो यह्‌ है कि यह्‌ सृष्टि ्रह्य' के सहारे टिकी हुई है ॥ 
नास्तिक लोग कहते हैँ करि श्रह्य' के सहारे नहीं, भौतिक-तत्त्वों के 
सहारे ही इसका श्रस्तित्व है । इस समस्या को हल करने के लिए 
तृतीय खण्ड में एक भ्राख्यायिका द्वारा इसका हल करने का प्रयत्न किया 
गया है । । 
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कहते है क्रि एक समय श्रग्नि, "वायु", 'इन्द्र.--इन देवतामग्र मे 
्रापस में यह्‌ विवाद होने लगा कि कौन सबमें मूख्य है, बलशाली है । 
यह्‌ विवाद कंसे चला ग्रौर कंसे इसका निपटारा हु्रा--इस पर केन" 
ऋषि एक कल्पित कथानक बना कर कहते हैँ - 

ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये, तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा श्रमहीयन्त । 
ते रेक्षन्त श्रस्माकं एव श्रयं विजयः श्रस्माकं एव श्रयं महिमा इति ॥९॥। 

ग्रग्नि, वायु तथा इन्द्र--इन देवताग्रों का श्रापस मे इस बात पर 
जो विवाद था कि उन तीनों मे से ज्यादा शक्तिशाली कौन था, उसमें 
देवताग्रों के लिए ग्रसल में जीतने का फेसला तो ब्रहम के बीच में पड़ने 
से हरा था-- ब्रह्य ह॒ देवेभ्यः विजिग्ये", परन्तु ब्रह्म के विषय मे देव- 
ताग्रों ने समभा कि यह्‌ विजय ब्रह्य की नहीं, उनको अ्रपनी विजय हुई 
है। वेब्रह्मकी इस विजय को ब्रह्म की नहीं, परन्तु ्रपनी महिमा 
समभने लगे, यह समभने लगे कि यह्‌ विजय उन्हीं के द्वारा हुई है-- 
भ्तस्य ब्रह्मणः विजये देवा श्रमहीयन्त' । वे यह्‌ देखने लगे कि यह विजय 
तो हमारी हुई है--ति रक्षन्त श्रस्माकं एव विजयः इस विजय से 
हमारी ही महिमा बदी--श्रस्माकं एव महिमा इति" ।१। 

तत्‌ ह एषाम्‌ विजज्ञौ, तेभ्यः प्रादुबेभव । 
तत्‌ न व्यजानत कि इदं यक्षम्‌ इति ॥२॥ 

जब देवता श्रापस में भगड़ रहे थे, श्रौर कभी भ्रमति कहता था कि 
यह विजय उसी के कारण है, कभी वायु, कभी इन्द्र इस विजय का 
श्रेय लेना चाहता था, तब ब्रह्य ने इस बात को जान लिया, वह समभ 
गया कि ये सब इस विजय का श्रेय लेने के उत्सुक हैँ तत्‌ हं एषाम्‌ 
विजज्ञौ" । उसने उसका मान भंग करने के लिए यक्ष" का रूप धारण 
किया श्रौर उनके सामने प्रकट हुम्रा-- तिभ्यः प्रादुबेभूव' । श्रपने सामने 
यक्ष को देखकर श्रग्नि, वायु, इन्द्र को यह्‌ न जान पड़ा कि यह्‌ यक्ष 
कौन है-"तत्‌ न व्यजानत कि इदं यक्षम्‌ इति' \२। 

ते श्रग्निं श्रब्ुवन्‌, जातवेदः एतत्‌ विजानीहि । 
क्रि एतत्‌ यक्षम्‌ इति, तथा इति।३॥ 

श्रापस मे सोच-विचार कर वे भ्रग्नि को कहने लगे कि हे जातवेदस्‌ 
--ते श्रग्नं श्रब्ुवन्‌ जातवेदः, यह पता लगाग्रो--'एतत्‌ विजानीहि, 
कि यह यक्ष कौन है--¶क एतत्‌ यक्षम्‌ इति" । प्रगति ने कहा, ठीक है, 
ओ पता लगाता हूं करि यह क्ष" कौन है --'तथा इति ।३। 
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तत्‌ श्रम्यद्रवत्‌, तम्‌ श्रभ्यवदत्‌, कः श्रसि इति ! 
श्रग्निः वे ग्रहम्‌ श्रस्मि इति श्रन्रवीत्‌, जातवेदाः वे श्रहम्‌ 
श्ररिम इति ।\४॥ 
यह कहकर कि मेँ पता लगाता हं कि यह 'यक्ष' कौनदहै, भ्रग्नि 
उसकी तरफ़ दौडकर गया ग्रौर यक्ष के सामने जा खड़ा हुभ्रा--^तम्‌ 
श्रभ्यद्रवत्‌' । यक्ष ने श्रग्निसे पृछाकि तु कौन है-- "तम्‌ श्रभ्यवदत्‌ कः 
श्रसि इति'। प्रग्नि ने उत्तर दियाकिमैँ श्रनि हूं -श्रग्निः वे अ्रहुम्‌ 
श्रस्मि इति श्रब्रवीत्‌" । फिर श्रग्नि ने दोवारा कहा- मँ जातवेदा हं - 
जो-कुछ उत्पन्न पदाथ है उस सबको जानता हं, उस सब में मै विद्यमान 
भी हं “जातवेदाः वं ग्रहम्‌ श्रस्मि इति" ।४। 
तस्मिन्‌ त्वयि [कि वीये इति, ग्रपि इदं सवे दहेयं यत्‌ इदं 
पृथिव्यां इति ॥५॥ 
यक्ष" ने भ्रग्नि से पृछा, तुममे क्या शवित है-- "तस्मिन्‌ त्वयि कि 
वीयेम्‌ इति' । ग्रग्नि ने उत्तर दिया- पृथिवी मे जो-कुछ है उस सबको 
म भस्म कर सकता हूं -श्रपि इदं सवं दहेयम्‌ यत्‌ इदं पृथिव्याम्‌ 
इतिः ।५। 
तस्मे तृणं निदधौ, एतत्‌ दह इति, तत्‌ उप प्र इयाय 
स्वेजवेन, तत्‌ न शशाक दग्धु, स ततः एव निववृते, 
न एतत्‌ श्रशक विज्ञातुम्‌ यत्‌ एतत्‌ यक्षम्‌ इति ।।६।। 
जव श्रग्निने कहा कि मँ सब भस्म कर सकताहुं, तब यक्षने 
उसके सामने एक तिनका रख दिया-- "तस्मे तुणं निदधौ" प्रौर कहा, 
इसे जलाकर दिखाग्रो तो-- एतत्‌ दह इति" । यह सुनकर भ्रग्नि श्रपने 
पुरे बल से लपका--^तत्‌ उप प्र इयाय सवेजवेन', परन्तु तिनके को 
भी न जला सका--“न शज्ञाक दग्धु"! श्रपने को इतना भ्रसहाय देख- 
कर श्रग्नि वहीं से लौट पडा--“स ततः एव निववृते", श्रौर वायु तथा 
इन्द्र को श्राकर बोला कि मतो हार गया, नहीं मालूम पड़ा कि यह्‌ 
यक्ष कौन है “न एतत्‌ श्रशकं विज्ञातुम्‌ यत्‌ एतत्‌ यक्षम्‌ इति" ।६। 
श्रय वायम्‌ श्रबवन्‌, वायो एतत्‌ विजानोहि किम्‌ एतत्‌ 
यक्षम्‌ इति, तथा इति ।\७॥ 
जब श्रग्नि ने श्रपनी हार मान ली श्रौर कहाकिर्मः कुछ नहीं पता 
लगा सका कि यह्‌ यक्ष कौन है, तब श्नमि ग्रौर इन्द्र ने वायुं को कहा-- 
श्रय वायुम्‌ श्रबरुवन्‌“- कि है वाथो ! तुम श्रपनी बड़ी डींग हाँकते थे, 
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तुम पता लगाग्रो कि यह "क्ष" कौन है-- वायो एतत्‌ विजानीहि किम्‌ 
एतत्‌ यक्षम्‌ इति' । वायु ने कहा- बहुत श्रच्छा, मै पता लगाता “ किं ` 
यह्‌ यक्ष कौन है (तथा इति! \७ 
तत्‌ श्रभ्यद्रवत्‌, तं श्रभ्यवदत्‌ कः श्रसि इति, 
वायुः वे श्रम्‌ श्रस्मि इति श्रव्रवीत्‌, 
मातरिश्वा वे ग्रहम्‌ अ्रस्मि इति ॥८॥ 
यह्‌ कहकर कि श्रगिनि तो पता लगा नहीं सका, मै पता लगाता हूं 
कि यह्‌ ्यक्ष' कौनहै, वायु यक्ष कौ तरफ़ दौड़ कर गया भ्रौर उसके 
सामने जा खडा हुप्रा--^तम्‌ श्रभ्यद्रवत्‌" । यक्ष ने वायु से पूछा कितुम 
कौन हो--"तम्‌ श्रभ्यवदतु कः श्रसि इति'। वायु ने उत्तर दिया किं 
भै वायु हं-- वायुः वे ग्रहम्‌ श्रस्मि इति श्रब्रवीत्‌' । फिर वायु ने दोबारा 
कहा- मँ मातरिश्वा" हूं, बलवान हं --मातरिदवा वं श्रम्‌ श्रस्मि 
इति ।८। 
तस्मिन्‌ त्वयि कि वीयंम्‌ इति, श्रपि इदम्‌ सवम्‌ श्राददीय 
यत्‌ इदम्‌ पृथिव्याम्‌ इति ॥६€॥ 
यक्षने वायु से पूछा, तुम में क्या शक्ति है तस्मिन्‌ त्वयि कि 
वीर्यम्‌ इति' । वायु ने उत्तर दिया कि संसार में जो-कुछ भी है -श्रपि 
इदं सर्व", उसे भँ उठाकर ले जा सकता हँ -श्राददीय', जो-कुछ भी 
पृथिवी में है उसे भी उठा ले जा सकता हूं “यत्‌ इदं पुथिष्यां इति'।&। 
तस्मे तृणं निदधौ, एतत्‌ भ्रादत्स्व इति, तत्‌ उप भ्र इयाय 
सर्वजवेन, तत्‌ न शक्षाक श्रादातुम्‌, स ततः एव निववृते, 
न एतत्‌ श्रशकं विज्ञातुम्‌ यत्‌ एतत्‌ यक्षम्‌ इति ॥१०। 
यक्ष ने वायु के सामने भी तिनका रख कर कहा--इसे उठाकर तो 
दिखाग्रो -तस्मे तण निदधो, एतत्‌ श्रदत्स्व इति" । वायु श्रपना सारा 
बल लगाकर श्राया--^तत्‌ उप प्र इयाय, परन्तु तिनके को भी उठाकर 
न ले जा सका--“तत्‌ न शक्ञाक श्रादातुम्‌' । वायु वहीं से लौट पड़ा-- 
“ल ततः एव निववृते" भ्नौर लौटकर उसने भ्रपने दोनों साथियो से कहा 
कि मँ जान नहीं सका- “न एतत्‌ श्रशक विज्ञातुम्‌ कि यह यक्ष' कौन 
है-- थत्‌ एतत्‌ यक्षम्‌ इति ।१०। 
ग्रब इन्द्र की बारी ्रायी । अग्नि तथा वायुने इनदर को कहा कि 
भरव तुम म्रपनी शक्ति ्राजमा लो, पता लगाघ्रो कि यह्‌ यक्ष" क्या है 


श्नौर कौन? 
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श्रथ इन्द्रम्‌ श्रन्रुवन्‌, मघवन्‌, एतत्‌ विजानीहि कि एतत्‌ 
यक्षम्‌ इति, तथा इति, तत्‌ श्रभ्यद्रवत्‌, तस्मात्‌ 
तिरोदधे ।॥११।। 
श्रग्नि तथा वायु ने अब इन्द्रको कहा किह मघवन्‌--श्रथ इन्द्र 
श्रनुवन्‌, मघवन्‌", यह जानकर श्राग्रो--"एतत्‌ विजानीहि' कि यह्‌ 
्यक्ष' कौन है--¶क एतत्‌ यक्षम्‌ इति" । इन्द्र ने कहा-- टीक, जाता हं 
पता लगाने- तथा इति' । इन्द्र भी पता लगाने के लिये दौडकर 
गया, परन्तु इन्द्र को श्राते देखकर 'यक्च' तिरोहित हो गया, ग्रां से 
स्रोफल हो गया-- तस्मात्‌ तिरोदधे" ।११। 
इन्द्रने क्या देखा ? इन्द्र को आता देखकर प्यक्ष' तो श्रो से 
ओभल हो गया, परन्तु उसके स्थान पर भ्राकाश में एक शुभ्र-वदना 
देवी दिखलाई दी जिसका नाम केन ऋषि ने 'उमा' कहा है । 
सः तस्मिन्‌ एव श्राकाशे स्त्रियं श्राजगाम, बहुशोभमानाम्‌ 
उमाम्‌, हैमवतीम्‌, ताम्‌ ह उवाच कि एतत्‌ यक्षम्‌ इति ।१२।। 
जब इन्द्र ्यक्ष' का पता लगाने गया, तो उसने देखा कि यक्ष" तो 
श्रांखों से ग्रोभल हो गया, परन्तु उसके स्थान मेँ प्रकाश मे एक देवी 
का भ्रागमन हो गया- “सः तस्मिन्‌ एव श्राकाशे स्त्रियं ग्राजगाम्‌' । वह 
देवी प्रत्यन्त शोभायमान थी, उमा उसका नाम था, हिम के समान 
शुभ्रवदना थी । उस देवी से इन्द्र ने पछा-"ताम्‌ ह उवाच कि यह 
'यक्ष' कौन था--क एतत्‌ यक्षम्‌ इति' । 
ऊपर दिये हुए तीनो खण्डो मे यह्‌ दशया गया है कि अग्ति-- 
“वायु-- “इन्द्रः इस बात पर भगड़ रहे थे कि संसार मे यथार्थ-सत्ता 
किसकी है। अग्नि कहता था मेरी, वायु कहता था मेरी, इन्द्र कहता 
था मेरी । पहले तो यह सममः लेना चाहिये कि श्रग्नि--वायुः-- 
“इनदर ये तीन नाम किस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं । श्रग्नि' तथा 
“वायु' तो भौतिक-तत्व है, इन्दर जीवात्मा का नाम है, यह्‌ ्रभौतिक- 
तत्व है । समस्या का रूप यह था कि भौतिक तथा अभौ्तिक-जड़ 
तथा चेतन इनमें से सृष्टि को थामने वाला तत्व कौन-सा है । इस 
आख्यायिका मेँ अग्नि" को इसलिये चुना गया है क्योकि यह दुय 
मौतिक-तत्व है । "वायु" को इसलिये चुना गया है क्योकि वह ग्रदुश्य 
भौतिक-तत्व है । वसे है दोनो ही जड़ । इनके मुकाविले मेँ “इन्द्रः को 
कथानकं का पात्र इसलिये बनाया गया है क्योकि वह्‌ चेतन-तत्व है । 
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इन्द्र का प्रथं इस प्रकरण मं जीवात्मा है । समस्या का रूप यह्‌ है कि 
जड तथा चेतन में से क्या कोई तत्व जगत्‌ की रचना कर रहा ह । 

समस्या यह्‌ थी कि भौतिकवादी कहने लगे कि हम पांच महाभूत 
ही जो जड़ ह, सृष्टि के रचनहारे है; मनुष्य कहने लगा कि नहीं, मनुष्य 
जो चेतन है वह सृष्टि का रचनहारा है । जड़-चेतन के इस विवाद 
को निपटाने के लिये '्यक्ष' ने उन सब के सामने एक हल्का-सा तिनका 
रखकर उनसे श्रपनी शक्ति का जोर श्राजमाने के लिये कहा । ' श्रग्नि" 
तथा 'वायु'--इन जड पदार्थो में से यक्ष ने ्रपनी शवित खींच ली थी 
इसलिये न श्रग्नि उसे जला सका, न वायु उसे हिला सका । जब चेतन 
- इन्द्र-की वारी श्रायी, तब यक्ष तिरोहित हो गया, उसके स्थान 
भें “उमा? प्रकट हुई । उमा' ने थक्ष' का सारा भेद खोलकर रख दिया । 
डमा काक्या प्रथंहै ? उमा" दो अक्षरो से बना है--'उ' +"मा'-- 
डः का प्रथं है, क्या' ग्रौर मा" काग्रथं है "नहीं" । इस प्रकार “उमा 
का श्रथं हुमा--क्या नहीं" । क्या है या नहीं है--यह काम बुद्धिका हैः 
इसलिए इस प्रकरण मे “उमा' का ग्रथ है चुद्धि' । जड़ पदार्थो मतो 
बुद्धि नदीं होती इसलिए उनका मान भंग करने के लिए उनके सामने 
तिनका रख देना काफी था, चेतन में तो बुद्धि होती है इसलिए धयक्ष' 
इन्द्र के सामने से हट गया, उमा को, वुद्धि" को सामने कर दिया 
जिससे जीवात्मा तथा बुद्धि कौ वातचीत होने लगी 1 

जब “इन्द्र ने 'उमा' से पुछा कि यह्‌ ज्ञ कौन था ? तब "उमा 
ने उसे क्या कहा ? 


चतुथं खण्ड 


सा ब्रह्म इति ह उवाच ब्रह्मणः वै एतत्‌ विजये महीय- 
ध्वम्‌ इति, ततः ह्‌ एव विदांचकार, ब्रह्म इति ॥\१।\ 

'उमा' अर्थात्‌ बुद्धि ने इन्दर को कहा हे इनदर ! श्रम्ति मे जलाने 
की तथा वायु मे इल्का होते हए भी आरी-से-भारी बो को उठा लेने 
की जो कवित है, वह्‌ उनकी ग्रपनी नहीं है, हर शक्ति का सोत रहा" 
है, तुमे भी जो शत्ति है वह भी भगवान्‌ कौ ही दी हुई शव्ति है- यह 

. दिखलाने के लिए ही त॒म जड-चेतन मे से ब्रह्म अलग होकर सामने भ्रा 
खड़ा हुआ था, इसीलिये शक्तिहीन हौ जाने के कारण अग्नि तिनका 
तकं न जला सका, वायु भी तिनके जंसी हल्की चीज न उठा सका-- 
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सा ब्रह्म इति ह उवाच' । हे इन्द्र ! जड-चेतन की संसार मे जो विजय 
है-यह समलो किब्रह्मकी विजयमें ही तुम सबकी महिमा है-- 
ब्रह्मणः वे एतत्‌ विजये महीयध्वम्‌ इति" । उसके बाद- ततः विदां- 
चकार" इन्द्र ने जान लिया कि यह्‌ क्ष ब्रह्म था-- ब्रह्य इति ।१। 
केन'-ऋषि इस बात को स्पष्ट करने के लिये किं ब्रह्म की महिमा 
को बतलाते हृए उन्होने ग्रपने कथानक में श्रग्नि, वायु तथा इन्द्र को 
ही क्यों चुना कहते है-- 
तस्मात्‌ वे एते देवाः, श्रतितराम्‌ इव श्रन्यान्‌ देवान्‌ 
यत्‌ श्रभ्निः वायुः इन्द्रः, ते हि एनत्‌ नेदिष्ठं पस्पशुः, 
ते हि एनत्‌ प्रथमः विदांचकार ब्रह्म इति ॥।२॥ 
ये तीनों देव--^तस्मात्‌ वे एते देवाः", अन्य देवों की श्रपक्ला बद़- 
चढ़ है -श्रतितराम्‌ इव श्रन्यान्‌ देवान्‌" । कौन-से तीनों देव ? ये 
जिनका वणेन अग्नि, वायु, इन्द्र के नाम से किथा गया-- थत्‌ श्रग्निः 
वायुः इन्द्रः । इसलिये बढे-चढे हैँ क्योकि ब्रह्म को इन्होंने ्रत्यन्त 
समीपता से इस प्रकार जान लिया मानो उन्होंने उसे छ लिया हो- 
ते हि एनत्‌ नेदिष्ठं पस्पशु" । उन्होने ही सर्वप्रथम जाना कि यह्‌ यक्ष 
बरह्म था--ति हि एनत्‌ प्रथमः विदांचकार ब्रह्य इति' । २। 
लोग पूते है ब्रह्म कहां है ? वह दीखता नहीं तो उसे कंसे मानें ? 
यहाँ केन ~कऋषि कहते हँ तुम दीखने की बात करते हो, हम तो ब्रह्म 
कोष लेने की बात कहते हैँ । श्रग्नि, वायु तथा इन्द्र ने ब्रह्म कोःदेखा 
ही नही, उसका स्पशं भी कर लिया--“पस्पशुः' । देव तो तब लिया 
जब "यक्ष के रूप मे वह उनके सामने प्रकट हरा, छ तब लिया जब वे 
तिनके को भी न जला सके, न उठा सके । ब्रह्म को छने का, स्पश करने 
काक्या ग्रथ है? बिजली की तार में बिजली कोकरेटहोती है। 
तारमे करेटहो तो कौन उसे छ्‌ सकता है,करेटन हो तो बच्चाभी 
उससे खेलता-फिरता है । विजली के स्प का क्या श्रं है ? जव तार 
मे बिजली बह रही हो, उसे छभा न जा सके, तब यही बिजली का 
स्पशं है । बिजली का स्पशं न कर सकना ही बिजली का स्प == 
स्पशं न कर सकने से टीक समम पड़ जाता है कि यहां बिजली है । ठीक 
इसी तरह जब भ्रग्नि तथा वायु तिनके को न जला सके, न हिला सके, 
तो इस भ्रस्परंरूपी स्पर्शं से उन्होने जान लिया कि तिनके मे कोई 
श्रभूतपुवं शक्ति श्रा बेटी है जो इसे आगः. से भी जलने नहीं दे रही, हवा 
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से भी हिलने नहीं दे रही । इसी को कैन^-तऋषि ने ब्रह्य-शक्ति कोः 
निकटता से छ्‌ लेना कहा है-- नेदिष्ठं पस्पशु" । 
ग्रम्नि तथा वायु ग्रन्य देवों से उत्कृष्ट है, परन्तु इन्द्र ्रपने-्राप में 
श्रम्नि तथा वायु से भी उत्कृष्ट है । इसका कारण बतलाते हुए केन - 
ऋषि कहते हैँ 
तस्मात्‌ वै इन्द्रः श्रतितराम्‌ इव, ्रन्यान्‌ देवान, सः हि 
एनत्‌ नेदिष्ठम्‌ पस्पह, सः हि एनत्‌ प्रथमः विदांचकार, 
ब्रह्य इति ।\३॥। 
ग्रम्नि तथां वायु तो यह कहकर लौट प्राये थे किवे सामने खडे 
यक्ष का पता नहीं लगा सके थे, परन्तु इन्द्र विना पता लगाये नहीं 
लौटा । इन्द्र के सामने से "क्ष" तिरोहित हौ गया था, परन्तु उसके 
स्थान में 'उमा' रा खड़ी हुई थी -'उमा' अर्थात्‌, शुद्धि" । अग्नि तथा 
वायु तो जड होने के कारण वुद्धि का उपयोग नहीं कर सकते थे, परन्तु 
इन्द्र तो चेतन-शक्ति का प्रतिनिधि था । उसने बुद्धि से काम लिया । 
बद्धि से इन्द्र को पता चल गया कि यह्‌ यक्ष तो म्रौ र-कुछ नहीं, ¶्रह्य' 
था । इन्द्र--भ्र्थात्‌ जीवात्मा को सममः पड़ गया करि संसार की हर 
वस्तु--तिनका तक ~ परमात्म-शक्ति से ही स्थित है, वह नहोतो 
किसी वस्तु की स्थिति नहीं रह सकती । यह बात रग्नि तथा वायु 
तो नहीं जान सके, किन्तु इनदर ने इसे जान लिया, इसलिए इन्द्र-- 
रथात जीव--्र्थात, चेतन-शावित जड से बड़ी-चदी है- तस्मात्‌ 
चै इन्द्रः श्रतितराम्‌ इव" । इन्दर किससे बढा-चढा है ? अन्य देवों से-- 
श्न्यान्‌ देवान्‌! । क्यों ब़ा-चढा है ? क्योकि उसने भी श्रग्नि तथा 
वायु की तरह भ्रत्यन्त समीपता से ब्रह्म का स्पशं कर लिया -“सः हि 
एनत्‌ नेदिष्ठं पस्य" । इन्द्र ने ब्रह्य का स्पशे ही नहीं कर लिया, बहु 
यह भी सबसे पहले यह्‌ जान गया किं सामने खडा यक्त ब्रह्म था--सः 
हि एनत्‌ प्रथमः विदांचकार ब्रह्म इति ।३। & 
ब्रह्म के जानने का जो यह उपाख्यान कहा गया उसके विषय मे 
(केन'-ऋषि कहते है कि यहं उपाख्यान श्रधिदैवत है, रग्नि, वायु तथा 
इनद्र-इन देवताग्रो कौ उपाख्यान का पात्र बनाकर कहा गया है । 
तस्य एषः श्रादेशः यत्‌ एतत्‌ विद्युतः व्यद्युतद्‌ भ्रा इतिः 
इद्‌ न्यमीमिष श्ना, इति श्रधिदेवतम्‌ ॥४॥ , 
उक्त उपाख्यान के द्वारा ब्रह्म का जो ज्ञान दिया गया है-- "तस्य 
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एषः श्रादेशः, वह एेसा ही है जै विद्युत्‌ की चमक हेती है "तत्‌ 
एतत्‌ वियुतः व्ययुतद्‌ रा इति", यासा ही है जैसे श्रां के निमेषो- 
न्मीलन या पक मारने में कुछ दीख जाता है इद्‌ न्यमीभिषद्‌ घ्रा" । 
भ्रग्नि वायु तथा इन्दर का उपाख्यान देकर ब्रह्म के विषयमे जो समाया 
गया है वह देवों को उपाख्यान का पात्र बनाकर समाया गया है-- 
इति श्रधिदेवतम्‌' । । 

केन-ऋषि कठते हैँ किं देवों को उपाख्यान का पात्र बनाकर 
ब्रह्मकाजोज्ञान दिया गयाहै वहरेसाहीहै जैसे विचत्‌ को चमक 
से सब-कछक्षण-भर को दीख जाता है, फिर ग्रो से ग्रोभल हो जाता 
है, मपकी मारने से जसे क्षण-भर को सब दीख जाता है, फिर आंखों से 
म्रोभल हो जाता है, इन्दर को भी जब "यक्ष दीखा तो भट-से तिरोहित 
हो गया- ब्रह्मज्ञान का इतना ही उपदेश दिया सकता है, म्रागे इस 
ज्ञान को भ्रात्म-सात्‌ करना, भ्रपने में स्थिर कर लेना तो मनुष्य का 
अपनाही कामहै। 

जो बात देवों के दृष्टां से समी जा सकती है, वह्‌ श्रपने भीतर 
देखने से भी. समभी जा सकती है- देवो के दुष्टांत से समभने को 
श्रधिदेवत्‌' कहते है, ्रपने भीतर देखकर समभन को श्रध्यात्म' कहते 
है । उपनिषदों की वणंन-शौली में जो बात श्रधिदैवत' द्वारा समाई 
जाती है, वही बात श्रध्यात्म' दवारा भी समाई जाती है । श्रधिदेवत' 
का ्र्थहै- बाहर के, ब्रह्माण्ड के दुष्टांत से समभना; श्रध्यात्म' 
का भ्रथं है-भीतरके, पिडके द्ष्टांत से समभना। इस प्रकरण में 
श्रध्यात्म का श्रथ ्रध्यात्मवाद नहीं है, अध्यात्म का मर्थ यहां शरीरसे 
है । उपनिषदों मे श्रयाध्यत्मम्‌' क भ्रं शरीर से होता है । उपनिषदों 
काकहना है कि जो-कुछ ब्रहमाण्डमे है, वही पिण्ड में है- इसलिये 
ब्रह्मांड को समभने के लिये पिंड को समम लेना काफी है । तो पिडमे, 
ग्रध्यात्म मे क्या.समभने कौ बात है ? ।४। 

श्रय अ्रध्यात्मम्‌, यत्‌ एतत्‌ गच्छति इव च मनः, 
+ श्रनेन च एतद्‌ उपस्मरति ्रभीकषणं संकल्पः ५।। 

ब्रह्मांड में जसे ्रग्नि, वायु श्रादि पदार्थो को ब्रह्य द्वारा शक्ति- 
सम्पन्नता दी जाती है, इन मौतिक-पदार्थो मे ब्रह्य से शक्ति का प्रवाहं 
न हौ तोये सब पदां निस्सार तथा निरर्थक हो जते है, वैसे ही 
पिड मे मनुष्य का मन जो दुर-दुर गति करता हृश्रा प्रतीत होता है-- 
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श्रथाध्यात्मम्‌ यत्‌ एतद्‌ गच्छति इव सन” मन को वह गति इसी ब्रह्म 
की प्रेरणा से होती है--श्रनेनः । यह जो मन पुरानी बातों को स्मरण 
किया करता है-“च उपस्मरति'- गनौर लगाकर भविष्य के लिये नये- 
नये संकल्प किया करता है-यह सब ब्रह्म कौ प्रेरणासे ही होता है। 
इस प्रकार मन के वेग की कल्पना करते हुए मन को अ्रत्यन्त गतिरील 
कहा गया है । इस गतिशीलता को स्पष्ट करने के लिये समय को दो 
गों में बाट दिया गया है-मनया तो भूत कौ तरफ़ जाता है, या 
भविष्यत्‌ की तरफ़--श्रभौक्ष्णम्‌' -- म्र्थात्‌ प्रतिक्षण निरन्तर, क्षण- 
क्षण पीले या श्रागे भागा फिरता है । मन्‌ इतना गतिमान्‌ है किं जिस 
क्षण भी उसको सोचते हैँ उसी क्षण वह्‌ भ्रूत हो जाता है, उसमे पहले 
क्षण वह भविष्य में होता है, किसी क्षण वह्‌ वतंमान मे होता ही नही 
इसी को --श्रभीक्ष्ं संकल्पः" कहा है । ५। 
केनः -ऋषि का कहना यह्‌ दै कि जड-जगत्‌ जिसके प्रतिनिधि 
श्रम्नि' तथा "वायु है, चेतन-ज गत्‌ जिसका प्रतिनिधि "इन्दर है, तथा 
मानसिक-जगत्‌ जिसका उल्लेख पांचवीं श्रुति में 'मन' के रूप मे क्या 
गया--इन सबके भ्रन्तस्‌ में श्रपरिमित परमात्म-शक्ति ही काम कर्‌ 
रही है जिसे उपनिषद्‌ की परिभाषा में .श्रह्य' कहा जा सकता रिं 0 
सृष्टि कौ उपासना क स्थान में उस ब्रह्म को उपासना करनी चाहिये-- 
“तत्‌ वनं उपासितव्यम्‌' । वहं कंसे ? 
तत्‌ ह वनं नाम, तत्‌ वनं इति उपासितव्यम्‌, सः यः 
एतद्‌ एवं वेद, ह एनं सर्वाणि भूतानि श्रमि संवांखन्ति ।६।। 
उसका नाम "वनः है- तत्‌ ह वनं नाम'- “वनः, गर्थात्‌ पूजनीय, 
भक्ति कं योग्य । पहले बह्म कौ यक्ष बना दिया, म्र 'व॒न' बना दिया । 
'्यक्ः-शन्द ज पूजायाम्‌" घातु सेबनारहै जिसका ग्रथ है पूजनीय । 
"वन-शब्द 'वण्‌-षण्‌ संभक्तौ" धातु से बना है, इसका श्रथं भी भविति- ` 
योग्य है । क्ष' तथा "वन का चात्वर्थ एक ही है । भगवान्‌ की मवति 
भाव से ही पूजा करनी चाहिये-तत्‌ बनं इति उयासितव्यम्‌' । वन 
का ग्रं जंगल भी है। भगवान्‌ की जंगल त मे उपासना 
करनी चादिए, घंटा-गेल बजाकर नहीं जिससे सब देखें कि ये भक्त 
कंसे भगवान्‌ को रिा रहे ह । मगवान्‌ कौ भक्ति कोड नुमारश की 
उसे मजमे मे खड़े होकर सबको दिलाये किं देखो हम कंसे 


वस्तु हैकिड ० 
मगवद्‌-मक्त है कि चंटा-षड़थाल बजाकर, शंख फूककरः नाच-कूद 
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कर उसे रिभारहे हँ । जो भवित के इस रहस्य को जानता है- "तः यः 
एतद्‌ वेद", उसे सब प्राणी-- “एनं सर्वाणि भूतानि'- प्रेम करने लगते 
है-उसकौ तरफ़ श्राङृष्ट होते है, उसे चाहने लगते हैँ--श्रमि 
सवाञ्छन्ति' \६। 
केन'-तऋषि कहते हैँ कि हमने ब्रह्म की सत्ता तथा उसकी उपासना के 
रहस्य को अ्रपने उन सव शिष्यो के सामने खोलकररख दिया है जिन्होने 
प्राथेना को थी कि परमात्मा के सान्निध्यमें जाने की चर्चा कीजिये । 
उपनिषदम्‌ भो ब्रूहि इति, उक्ता ते उपनिषद्‌, ब्राह्मम्‌ 
वाव ते उपनिषदम्‌ भ्रत्रूम इति ।॥७॥ 
शिष्यो ने श्राग्रह्‌ किया था, भगवन्‌ ! उपनिषदों की चर्चा कीजिये-- 
(उपनिषदं भो ब्रूहि इति'--इसलिए हमने ग्रपने शिष्यो के सन्तोष के 
लिए उपनिषद्‌ कौ चर्चा कर दी- “उक्ता ते उपनिषद्‌" । हमने जिस 
उपनिषद्‌ की चर्चा की उसका मूल-विषय ब्रह्म है-श्राह्यीम्‌ वाव ते 
उपनिषदम्‌ श्रत्रूम इति' ।७। 
जिस ब्रह्म-वि्या का किन'-ऋषि ने उपदेश दिया उसका श्रपते 
जीवनरूपी भरमि में भव्य-भवन निमित करके मनुष्य को उसमें निवास 
करना चाहिए । इस बात को लक्षय मेँ रखकर ऋषि कहते है 
तस्ये तपः दमः कमं इति प्रतिष्ठा, वेदाः सर्वाङ्गानि 
सत्यम्‌ श्रायतनम्‌ ॥८॥, 
प्रत्येकं भवन कौ प्रतिष्ठा की जाती है, उसकी नीवं रखी जाती 
है । ब्रह्म-विद्या-रूपी भवन की नीव क्या है ? इसकी नीव में है-- "तप, 
"दम' तथा कमं" "तस्ये तपः दभः कर्मं इति प्रतिष्ठा" । नीव के ऊपर 
भवन का--भ्रायतन का- निर्माण किया जाता है । ब्रह्म-विद्या-रूपी 
भवन का ्रायतन, उसका शरीर, इस इमारत का रूप क्या है ? इस 
इमारत का रूप है वेद, वेदांग तथा 'सत्य'- वेदाः वेदांगानि 
सत्यम्‌ श्रायतनम्‌' ॥॥८॥। ६ 
(तप का प्रथं है--शारीरिक-साधना, "दम" का श्रथ है- मानसिक- 
साधना, कमं" का श्रथं है--इन दोनों साधनाग्नों को जीवन में उतार 
लेना । जीवन का हर कमं इस बात को बता रहा हो कि यह्‌ जीवन 
शारीरिक-दृष्टि से तपा हुतरा है, मानसिक-दष्टि से संयत है, उच्छं खल 
नही है । इस प्रकार की साधना से जो जीवन बनता है उसमे चारों 
विदो का ज्ञान, वेद के सब श्रंगोंका विज्ञान" भ्रौर ज्ञान तथ। विज्ञान 
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--इन दोनों का निचोड--'सत्य'-निखर आता है । यही ब्रह्म-विद्या 
कासार है। नीव में तप, दम, कमं हं, उस पर.दीवारं खडी हों वेद, 
चेदांग, सत्य की - यह वेद-वि्या का जीवन रूपी भवन है । 

(तप' का श्रथ शौच, सन्तोष, तप्‌, स्वाध्याय, ईडवरःप्रणिधान-- 
ये पाचों नियम भी किया जा सकता है; दम" का ब्रथं ग्रहिसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मच, श्रपरिग्रह--ये पाचों यम भी क्रियाजा सकतादहैः 
"कर्म" का प्रथं --कमेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन'--^तेन त्यक्तेन 
भुंजीथाः मा गृधः कस्यस्वित्‌ धनम्‌" किया जा सकता है, वेद" का अ्रयं 
चारों वेद-ऋक्‌, यजुः, साम, श्रथ किया जा सकता है, वेदांग' का 
म्रथं वेदों के व्याख्या-ल्प ब्राह्यण-ग्रन्थ, उपनिषद्‌, दशंन, स्मृति श्रादि 
ग्रन्थ किया जा सकता है, 'सत्य' का ्रथं तप, दम, कर्म, वेद, वेदांग-- 
इन सबका श्रन्तिम निचोड़ किया जा सकता है ।८। 

ब्रहा-विद्या का इस प्रकार वणेन करने के प्रनन्तर ऋषि इसका फल 
चतलाते हुए कहते हँ - 

यो वै एताम्‌ एवं वेद, श्रपहत्य पाप्मानम्‌ श्रनन्ते स्वगं लोके, 
ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठिति ॥€॥ 

जो इस ब्रह्म-विद्या के स्वरूप को इस प्रकार जनता है-्यःवं 
एताम्‌ एवं वेद', वह पापौ को-- शारीरिक तथा मानसिक दुःखो को-- 
दूर हटाकर -श्रपहत्य पाप्मानम्‌", जो सरवश्रेष्ठ, अनन्त स्वगं -लोक है 
~ श्रनन्ते स्वे लोके ज्येये'--उसमे प्रतिष्ठित हो जाता है, प्रतिष्ठित 
हो जाता है--श्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति! ।€। 


उपसंहार ` 


केनोपनिषद्‌ का मुख्य-लक्य ब्रह्म की सता तथा ब्रह्मविद्या का प्रति- 
पादन करना है । इसे चार खण्डों मे बांट कर कहा गया है। चारों 
खण्डं का संक्षेप निम्न है: ॐ ४ 

प्रथम खण्ड--हम सममते हैँ कि ्राख देखती है, कान सुनते है, 
वाणी बोलती है, परन्तु सत्य यह नही है । श्ल रहते भी शरांख नहीं देख 
सकती, कान रहते भी कान नहीं सुन पाते, वाणी रहते भी वाणी नही 
बोल सकती--इनमे बैठी कोई ग्रन्य ही शक्ति है जो इनसे काम्‌ लेती 
है । वह शक्ति नही तोये रहते हृए मी कुछ नहीं कर सकते । श्रव 
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किंस भ्रत्य का सावत है जो के पौधेबेठा ह्र रख से देवता है, 
कान किंसो ग्रन्यकासावनहैजो कानके पीडे बेडा हुभ्रा कानसे सुनता 
है, वाणौ किसी श्नन्य कासाधनहै जो वाणी के पीले बैठा हुभा वाणी 
से बोलताह । तो फिर प्रश्न उठता है कि ग्रा, कान, वाणी घ्रादि नहीं 
देखते, सुनते, बोलते, तो कौन देखता, सुनता, बोलता है ? 

द्वितीय खण्ड ऋषि कहते हैँ कि हम नहीं कह सकते फि वह्‌ कौन 
है । इतना निश्चय है कि शरीर से वह भिन्न है क्योकि इन्द्रियों सहित 
ग्रगर शरीर पड़ा रहे, वह नहो, तो शरीर सिषं मद्री रह जाता है। 
जो कहते है कि वे उसे जान गये, वे भ्रममेंहैँ।वेएेसेहीलोगहैं जो 
शरीर को ही सव~क समभ बेठे हैँ । जो कहताहै कि वह॒ उसे जान 
गया वह नहीं जाना, जो कहता है कि वह उसे नहीं जान पाया वह॒ 
ठीक-से जान गया क्योकि वह इतना तो जान गया कि उसे नहीं जाना 
जा सकता । इसका यह्‌ मतलब भी नहीं है कि उसे बिल्कुल ही नहीं 
जाना जा सकता । उसके विषय में इतना ही जाना ज। सकता है कि वह्‌ 
है--अवश्य हे--श्रस्ति इति बोद्धव्यम्‌" लेकिन है" के बाद-- यह 
, रहा वह" इस प्रकार उसे नहीं दिखाया जा सकता । 

तृतीय खण्ड इस खण्ड मे "पिड' मे श्रां, कान, वाणी को लेकर 
यह्‌ दर्शाया है कि इनमें श्रपना कोई तत्व नहीं है, ब्रह्माण्ड मेँ श्रग्नि, 
वायु, इन्द्र को लेकर एक उपाख्यान द्वारा यह्‌ दर्शाया है कि ब्रह्मांड की 
इन शक्तियो मे भी श्रपनी कोई शक्ति नहीं है । पिड की श्रांलों की जगह 
इस उपाख्यान म ब्रह्मांड को अग्नि को पात्र बनाया गया है क्योकि भ्राखिं 
ज्योति का प्रतीक है, पिड के कानों की जगह इस उपाख्यान में ब्रह्मांड 
कीवायुकोपात्र बनाया गया है क्योकि कान सुननेके कारण वायुका 
प्रतीक है, पिड कौ वाणी को जगह्‌ इस उपाख्यान में इन्द्र भ्र्थात्‌ 
जीवात्मा को पात्र बनाया गया है क्योकि जीवन का सर्वोत्तम रूप होने 
के कारण जीवात्मा वाणी का प्रतीक है । जैसे पिड में रांख, कान, वाणी 
अपनी भ्रन्तस्‌-शक्ति के बिना कुक नहीं कर सकते, वैसे इस उपाख्यान 
के द्वारा यह दर्शाया गया है कि श्रग्नि', "वायु", “इन्द्रः ये सब ब्रह्म- 
शक्ति के बिना सामथ्यंहीन है। | 

चतुथं खण्ड--चतुथं खण्ड मे केन'-ऋषि ने श्रपने कथन का उप- 
संहार किया है । षिड के चक्षु, श्रोत्र, वाणी तथा ब्रह्मांड के ञ्रग्नि, वायु, 
इ्द्र--इनमे भ्रपनी कोई शक्ति नहीं । यह शक्ति क्या है--यह हम नहीं 
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जान सकते, परन्तु शरीर तथा संसार--इनमे कोई श्रज्ञेय-रक्ति काम 
कर रही है--इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता । उस शक्ति का 
नाम ब्रह्म" है । उसकी उपासना '्यक्ष' श्रथवा 'वन'--इन नामों से भी 
कीजा सकती है। यक्ष" का ग्रं भी पूजनीय है, वन" काश्रथं भी 
पुजनीय है । हम भ्रन्धकार में पड़ संसार की भुजा मे संलग्न है, प्रमु-सत्ता 
हम से श्रोभल हुरद-हुई है, परन्तु उमा" बुद्धि- द्वारा ही हमे पता 
लगता है कि संसार में श्रोफल हो रही ब्रह्म-शक्ति ही उपासनीय है ॥ 
इस उपासना के लिए तप, दम, कमं से जीवन को साधन होगा, इन 
पर श्रपने जीवन की नींव को डालना होगा, उसकी प्रतिष्ठा करनी होगी, 
तभी मानवरूपी भव्य-मवन--म्रायतन--की दीवार खडी होंगी जिनके 
फलस्वरूप हमारा जीवन वेद, वेदांग तथा सत्य का मन्दिर बन जायगा । 

'उमा' का श्रथ हमने वुद्धि किया है । उ" का प्रथं होता है क्या, 
“मा' का अथं होता है -नहीं । इस प्रकार उमा का ग्रथ हमने क्या 
है, क्या नहो है इसप्रकार का चिन्तन करनेवाली बुद्धि किया है । 
विनोबा भावे ने “उमा' का प्रथं श्रोम्‌' किया है । उनका कहना हैकि 
रोम" ॐ --म्‌'--इन तीन भरक्षरो के संयोग से बनता है । 
ग्रगर ्र' को उ" "म" के पीछे जोड दिया जाय, तो उम्र" 
बनता है जो स्त्रीलिगी शब्द बनाकर 'उमा' बन जाता है इस दष्टिसे 
उनके अनुसार “उमा^-शब्द श्रोम्‌' का ही रूपान्तर है। 
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नचिकेता कौ अमर कहानी- नचिकेता मृत्यु के दार पर 


कठोपनिषद्‌ मे नचिकेता की एक कहानी दी गई है । कहते हैँ किं 
एक बार महि भ्रूण के पृत्र॒ उदहालक ने विश्वजित्‌ नाम का यज्ञ 
किया । उसने इस यज्ञ मे ग्रपना सारा धन दान में दे दिया--'सवं वेदसं ` 
ददौ सब-कुछ दे दिया, श्रपने पास कुछ नहीं रखा । यज्ञ का नाम था 
--विङ्वजित्‌'- म्र्थात्‌ विर्व को जीतने के लिए यज्ञ हो रहा था, सब- र 
कुछ दान में दिया जा रहा था । दान का प्रथं है-देना, सब-कुछ छोड 
देना। उदालक कहने को तो सबकुछ छोड रहा था, परन्तु इच्छा 
थी विश्व को जीतने की । सबकुछ पा लेने के लिए सब-कुछ छोड़ा जा 
रहा था । यही तो भ्रथं है विरवजित्‌ का । -श्रस्ल मे, उसका छोडना 
छोडना नहीं था, पाने के लिए छोडना था । छोड भी क्या रहा था ? 
किस चीज का दान कर रहा था ? एेसी गौभ्रों का दान कर रहाथाजो 
“पीतोदकाः' थीं, श्रपने जीवन मे, जो पानी पीना था वह्‌ भ्रेन्तिमि बार 
पी चको थीं, जीवन इतना समाप्ति पर था कि अ्रब दूसरी बार भी जल 
पीयेंगी-इसकी भी ्राशा नहीं रही थी; जगधतुणाः- जो भूसा भी 
ग्रन्तिम बार खा चुकी थीं; दुग्धदोहा जिनका दूष भी श्रन्तिम 
बार दुहाजा चुकाथा; “निरिन्ियाःः- जिनकी इन्द्रियां भी काम 
करना छोड़ चुकी थीं । एेसा दान किस काम का ? यह्‌ तो श्रपने बो 
से हल्का करने को नात थी । एेसी गौग्रों को भ्रपने पास रखता तो 
उसका दिवाला निकल जाता । जो गौ दूध तो न दे परन्तु खाती ही 
चली जाय उसे कौन रखेगा । फिर एक नहीं उदालक के पास तो श्रनेक 
गौएं थीं । दान.के नाम से वह उनसे पीछा छडा रहा था । श्रपने देश 
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मे एेसी गौग्रों को कांजी हाउस में छोड़ देने की प्रथा है। हम लोग दान 
भी उसी चीजका दिया करतेहँजो हमारे काम की नहीं रहती, उसे 
परे फेकने के स्थान में किसी को देकर यद लूटना चाहते हैँ । उदालक 
इसी प्रकारके लोगों मेँ से एकथे। 
भारतीय-संस्कृति का भ्राधार-स्तम्भ त्याग है। संसार का त्याग 
नहीं, जो वासनाएं मनुष्य को संसार से बांधे रखती हैँ उन वासनाघ्रों 
` का त्याग । सं सार छोड दिया, भगवे वस्त्र पहन लिए, परन्तु वासनाग्रों 
का शिकार बने रहे, तो क्या छोड़ा 1 संसार को बाहर से छोड़कर भीतर 
बसा लेना उसे श्रौर श्रधिक पक्का कर देना है क्योकि जो-कुछ भीतर 
है वह बाहर की श्रपेक्षा श्रधिक गहराईमें गडा है । उदालक को संसार 
से सन्यास लेने का ठोंग करते देखकर उसके होनहार पुत्र के हदय मे 
हलचल मच गई । उसके पुत्र का नाम नचिकेता था । नचिकेता नाम 
बड़ा महत्त्वपूणं है । न च' का श्रथ है--नही, भाई नहीं; किता' संकेत 
करता है किति संज्ञाने जिज्ञासु के लिए । नचिकेता नम उस प्रत्येक 
जिज्ञासु का प्रतीक है जो किसी पाखण्ड को देखकर विचलित हौ उठता 
है, मरौर कहता है- नहीं भाई, नहीं यह काम ठीक नहीं है । हममे से 
कितने हैँ जो जो-कुछ चल रहा है उसी धारा में बहे जाते हँ 1 ्रच्छा 
हो, बुरा हो-सब ठीक । वे दिमाग खोलकर सोचते ही नही, रूढि के, 
परम्परा के दास बने रहते है । वे श्रपना सारा जीवन मानो सोते हुए 
गुजार देते है, सजगता उनके पास नहीं फटकती । नचिकेता एेसा नहीं 
था ! नचिकेता ने जब देखा कि उसका पिता टूटी-कूटी, निकम्मी गौम्रों 
को विरवजित्‌ होने की भ्राकांक्षाः से दान में दिये जा रहा है, तो उसका 
मन जाग उठा । मन ने कहा--“श्रनन्दा : नाम ते लोकाः तान्‌ गच्छति 
ताः ददत्‌ः--जो दान जैसे, पवित्र कायं को करता हुम्रा निकम्मी चीजों 
का दान करता है उसने विरवजित्‌ तो क्या होना है, वह तो संसारी 
जीवों से भी गया-बीता है क्योकि वह दान करने के स्थान मे दान का , 
` ठंग रच रहा है, वह भ्रानन्द-लोक में जाने के स्थान में ्रनन्द-लोकमें 
जयेगा । श्रानन्द ओर ग्रनन्द एक-दूसरे से उ्टे है एक श्रानन्द' है, 
उससे उल्टा ्रनन्द' है । पिता की हालत कहीं उन चौबे जेसी न हो 
जाय जो छन्बे बनने चले थे भ्रौर दुब्बे होकर रह गये--यह्‌ सोचकर 
नचिकेता ने पिता से कहा-पिता जी, श्राप बड़ा दान कर रहे हो, दान 
मे तो बहुमूल्य वस्तुं दौ जाती ह जिसमे त्याग की भावना का उदय 
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हो, संग ट्टे। श्रापतो एेसी वस्तुश्रों का दान कर रहै हो जिनकी 
श्रापको जरूरत ही नहीं रही, जो निकम्मी हैँ । इस प्रकार के दानसे 
श्रापकी श्रात्मा का अ्रभ्युदय होने वाला नहीं है । श्रगरदान ही करना 
हो तो श्रापको ग्रपनी सबसे प्रिय वस्तु का दान करना चाहिए । पिता 
के लिए श्रपने पूत्र से ज्यादा प्रियक्याही सकताहै? भ्रापमें सचमुच 
दान की भावना हो, तो सुभं दान दीजिये, कटिये मे किसको दानमे 
देने के लिए श्राप तय्यार हैँ कस्मे मा दास्यसि' ? पितानेपत्रकी 
बात सुनी-ग्रनसुनी कर दी; समभ्रा नादान बच्चा बेसमभी की बात 
कर रहा है, परन्तु नचिकेता प्राजकल जसे बच्चों की तरह का नहीं 
था । उसकी ग्रात्मा जाग रही थी । संस्कारी-जीव एक छोटी-सी घटना 
को देखकर उठ बैठते हैँ । उनके लिए छोटी-सी घटनामें भी सन्देश भरा 
होता है। शिवजी पर चढ़ भोगको चूहों ने खाना शुरू किया--यह 
घटना सदियों से होती चली श्रा रही थी, परन्तु इसी छोटी-सी घटना 
ने मूलशंकर को दयानन्द बना दिया । लाखो-करोडों श्रादमी नित इस 
घटना को देखते रहे परन्तु पत्थर के सामने सिर भ्काते ही रहे । 
जव नचिकेता ने देखा कि उसका पिता उदालक उसकी बात पर 
ध्यान नहीं दे रहा तब उसने दोबारा उसी प्रइन को दोहराया, तिवारा 
दोहराया--“द्वितीयं तृतीयं होवाच' । हमारे दिल मे भी कई समस्याएं 
उठा करती हँ, उठ्ती है, परन्तु हम उन्हे सुनकर ग्रनसुना कर देते हैः 
इसीलिए कोल के बेल की तरह एक ही गोलेमे घूमा करते है । 
नचिकेता एेसा नहीं था । नचिकेता भ्राज के युवक के सामने एक चेलेज 
लेकर खडा है । एे यवक ! क्या तेरे सामने कोई समस्या है ? क्या 
जीवन के पथ पर जहां त्‌ खड़ा है उससे तुभे शान्ति मिली है ? नहीं 
मिली तो क्या तू उस समस्या को सुल कने के लिए ज्‌भने को तय्यार 
है ? पिता ने टालना चाहा, परन्तु नचिकेता नहीं टला । पिता के पीके 
ही पड़ गया--एक बार कहा, दो वार कहा, तीन बार कहा, अपने प्रन 
को दोहराता ही चला गया । 
पिता भकला उठा । मनुष्य को भंमलाहट तभी भ्राती है जब वह्‌ 
श्रपने व्यवहार का कोई उचित, युक्ति तथा तकंसंगत समाधान नहीं 
दे सकता । "विरवजित्‌' होने की डिग्री हासिल करने चले ये श्रौर बेटे 
तक का मोह छोडने के लिए तय्यार न थे-यह उन्हीं के बेटेने मानो 
गाली दे दी थी जिससे वे मुमला उठे । भंमलाहट जरूरी थी क्योकि 
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यह्‌ सच्ची बात थी । गहरा व्यक्ति होता तो संभल जाता, श्रपने व्यव- 
हार को बदल लेता, परन्तु उदहालक बहुत उथले व्यक्ति मालूम होते 
हैः महर्षि के पुत्रथे तो क्या हुभ्रा, बिना कु किये- मोह ग्रौर वासना 
भें इवे रहने पर भी- स्वगं पहुःचना चाहते थे, इसलिए जब बच्चे ने 
जरा-सा छेड़ दिया तो भुंमलाकर बवोले-जा मर पर, “मृत्यवे त्वा 
ददामि" तुभे मृत्यु को दानमे देता हुं । ठे को भूठा कह देँ तो लड़ 
पड़ता है, सच्चे को ठा कह दे तो हंस पडता है । भूठा जानता है कि 
वह ठा है लेकिन कोई भूखा कहलाना नहीं चाहता क्योकि ठ बोलने 
वाला भी जानता है कि भूठ बोलना ठीक नहीं है इसलिए मूढ बोलते 
हए भी वह॒ सच्चा कहलाना चाहता है, न कहँ तो लडता है; सच्चा 
जानता है कि वह्‌ सच्चा है इसलिए कोई उसे ठा कह दे तो अ्रपनी 
सचाई के भरोसे वह्‌ लड़ने के बजाय हंस देता है, वह जानता है कि 
कितना ही उघाडा जाय भीतर से सचाई ही प्रकट होगी । उदालक 
क्योकि भीतर से जानते ये किवे दान देने का श्राडम्बर रचरहेहँ 
इसलिए श्रपने बेटे से सच्ची बात सुनकर उस पर उबल पड़ श्रौर कह 
दिया-जा मर परे । श्रपनी बुराई के विषय में कोई सत्य बात सुनना 
नहीं चाहता 1 
नचिकेता टलनेवाला नहीं था । पहले तो सोचा-समभा, पिताजी 
को क्यों क्रोध श्राया, भने तो ठीक ही बात कही थी- मुभे मौत से क्या 
लेना-देना--“कि स्वित्‌ यमस्य कतंव्यम्‌ यत्‌ मया श्रद्य करिष्यति-- 
परन्तु सोचा, चलो यम के द्वार पर ही चले, शायद घर्‌ से चले जाने 
ओर उनकी श्रंखों से दूर हो जाने पर पिताजी कौ मोह-ममता कट 
जाय श्रौर "विरवजित्‌" होने का उनका लक्ष्य सिद्ध हो जाय । 
उसने पिता से कहा, पिताजी, श्राप तो मोह-ममता मे बधे मु 
यम-लोक नहीं मेजेगे, मेँ ही यम का दरवाजा खटखटाता हूं जाकर । 
वह॒ घर से निकल पड़ा प्रौर जाकर यम का दरवाजा खटखटाने लगा । 
यम का दरवाजा खटखटाने का यह मतलब नहीं है कि उसने भ्रात्मघात 
कर लिया, इसका यह मतलब है कि वह एेसे गुरु के पास जा पहुंचा जो 
साक्षात्‌ यम था । गुरु का काम क्या है ? वेदो मे गुरु को प्राचायं कहा 
गया है, श्रौर श्राचायं को मृत्यु कहा गया है-श्राचार्यो वं मत्युः' । 
आचार्यं को मृत्यु क्यो कहा गया है ? भ्राचाययं को मृत्यु इसलिए कहा 
गया है वयोकि वह्‌ शिष्य के संस्कारो को मलिथामेट कर देता है, उन 
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धो डालता है, उन संस्कारों को मार देता है । श्राचा्यै का काम श्रपने 
शिष्य को नव-मानव का रूप देना है। जबतक तस्ती पर लिखी 
पुरानी लकीरों को मिटाया नहीं जाता तबतक उस पर नया कुछ 
नहीं लिखा जाता । इसी दृष्टि से प्राचार्य को मृत्यु कहा गया है । 
नचिकेता जिस यमराज के पास गयाथा वह्‌ जान से मार देनेवाला 
मृत्यु नहीं था । एसी मृत्यु की तो हमारे शास्त्र मे सत्ता ही नहीं मानी 
गई । इस प्रकार की मृत्यु के विषय में तो नचिकेता स्वयं कहता है-- 
सस्यमिव मत्यः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः'-- मनुष्य भ्रन्न की तरह 
पकता है म्रौर पककर जब उसका बीज बन जाता है, तव फिर उत्पन्न 
हो जाता है । मृत्यु के ्रस्तित्व को तो नचिकेता मानता ही नहीं था । 
तभी जब नचिकेता मृत्यु के घर गया तव वया देवता है कि मृत्यु वहां 
है ही नहीं, कहीं बाहर गया हग्रा है । मृत्यु की सत्ता होती, तो मृत्यु 
मिलती, मृत्यु की तो सत्ता ही नहीं, जीवन सतत वतमान है, इस रूप 
मे नहीं तो उस रूपमे है । नचिकेता ने कह दिया कि मौतकोतोनै 
मानता नहीं, हा, आचाय को मूत्यु-रूप में मै मानता हूं, उस मृत्यु- 
रूप श्राचायं के कुल में म जाने को तैयार हुं, आचार्यं के यहाँ जाकर 
मै श्रपने पुराने संस्कारों के प्रति मर जाना चाहता हूं । इसीलिए वेदिक- 
संस्कृति में शिष्य को "दिज'--!द्विजन्मा'- दूस रा जन्म लेनेवाला कहा 
है- एक जन्म माता-पिता के यहाँ, दूसरा जन्म श्राचायं के यहाँ) 
भ्राचायं के यहां जाकर नचिकेता तीन दिन-रात यह प्रण करके बैठ 
गया कि मँ तब तक इस द्वार से नहीं टलूंगा जब तक मै जीवन की उस 
गुत्थी को नहीं सुल भा लूंगा जिसके लिए मेरे पिता एक गलत रास्ते पर 
` चल पड़हेँ । रास्ता गलत इसलिए कि दिखाने को त्याग कर रहै है, परन्तु 
त्यागने के स्थान मे संसारको जीतना चाहते है--“विश्वलित्‌"। यमाचायं 
ने जब देखा कि यह्‌ बालक भ्रपने निरचय में दृढ़ है, तब बोले - "तिलः 
रात्रीः यत्‌ श्रवात्सीः गृहे मे श्रनइनन्‌ ब्रह्मन्‌ श्रतिथिः नमस्यः, नमस्ते 
्र्तु ब्रह्म स्वस्ति मेऽस्तु तस्मात्‌ प्रति त्रीन्‌ वरान्‌ वृणीष्व'-े ब्राह्मण! , 
तुम तीन दिन-रात ्राग्रहु करके मेरे निवास-स्थान पर विना खाये-पीये 
ज्ञानपिपासा को शान्त करने के लिए धरना देकर ग्रा वैे हो- मांगो 
क्या चाहते हो, तीन दिन-रात को तपस्या के बदले मै तीन वर देने 
के लिए तयार हुं । 
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१. नचिकेता का पहला वर मांगना 


नचिकेता पहला वर क्या मागता है ? पिता ने क्रोध में कहा था-- 
जा मर परे । पिता क्रोधमेंथे। क्रोध का जवाव हम क्रोधमें देते है । 
उसने एक कटी, हम दो कहते हैँ । भ्राज का कोई पुत्र होता, तो इस 
मौके को पाकर पिता के प्रति क्रोध म उवल पडता । परन्तु नचिकेता 
प्रबुद्ध बालक था । वह्‌ पहला वर मागता है शान्त संकल्पः सुमना 
यथा स्यात्‌ वीतमन्युः गौतमो मामि मृत्यो हे यमाचा्यं, जव म घर 
से निकला था तब पिता क्रोधमें भरे हुए ये, श्राप पहला वर तो यह 
दीजिये कि श्रापके द्वार से लौटने पर मेरे पिता वीतमन्युः कोध- 
रहित, शान्त संकल्पः" शान्त-चित्त के मिलें । राज का पिता स्वयं 
क्रोव करता है, पूत्र कोक्रोधन करने कौ शिक्षा देता है । बालक तो 
विगडकर क्रोध में मुनमुनाता है, पिता भी कोधमें प्राकर बालकं के 
क्रोध को दूर करना चाहता है । परिणाम यह होता है कि दोनों तरफ़ 
-सेश्राग भभक उठती है, रोध से क्रोध शान्त नहीं होता 1 या तो पिता 
ठंडा हो जाय तो पुत्र का क्रोध शान्त हो सकता है, या पृत्र शान्त हो 
जाय तो पिता का कोध शान्त हो सकता है । नचिकेता कै पितातो 
भभक ही रहे थे, नचिकेता ने सही रास्ता पडा श्रक्ोधेन जयेत्‌ 
क्रोधम्‌'-श्रकरोध से कोध जीता जाता है, इसलिए उसने शान्त-चित्त 
तथा वीतमन्यु होकर पहला वर यहं माँगा कि मेरे पिता शान्त हो जाये, 
क्रोध-रहित हो जायें । 
गराचायं ने प्रसन्न होकर यह्‌ वर दे दिया, कहा- यथा पुरस्ताद्‌ 
अविता प्रतीतः." "सुखं रात्रीः शयिता वीतमन्यु" हे नचिकेता । तेरे 
पिता पहले की तरह क्रोध रदित ह जायेंगे रौर सुखपुवंक श्रपनी राते 
विता्येगे । पिता कौ चिन्ता छोड़ दौ, अरव दूसरा वर मगौ । 


२. नचिकेता का दूसरा वर मागन 


नचिकेता ने श्रपने घर मे देखा था कि उसका पिता एक यज्ञ रचा 
रहे थे जिसका उदेश्य यज्ञ च स्वग-लोक का प्राप्त करना था । नचिकेता 
ते सोचा कि पिता तो जो-कूछ कर रहेये उससे कुछ होनेवाला नहीं 
था क्योकि वे दान ही गयी-बीती गौरो का कर रहे थे । नचिकेता तो 
शरपने जीवन का दान कने के लिये उद्यत था, इसलिये उसने भ्राचायं 
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यम से कहा, मेरे पिता विश्वजित्‌ यज्ञ से जिस स्वं -लोक की कामना 
कर रहे थे, एेसा स्वग, जहाँ न भय है, न जराहै,न भूख है, न प्यास 
है, न शोक है, जहां ्रानन्द-ही-म्रानन्द है, उस स्वग-लोक को जिस 
यज्ञाग्नि से प्राप्तं किया जा सकता है, उन ्रण्नि का मुभे वर-दान 
दीजिये । यज्ञ मे श्रग्नि प्रज्वलित की जातीं है, परन्तु इस भौतिक-प्रग्नि 
सेतो पिता को स्वगं-प्राप्ति होती नहीं दीवती, हे यमाचा्यं ! आप 
मुभे उस श्रग्नि का वरदान दे जिसे पाकर मेँ भय, जरा, भूख-प्यास, 
शोक--इन सबसे मुक्त होकर विश्वजित्‌ हो जाॐं--'स्वगे लोके न 
भयं किचनास्ति न तत्र त्वं न जरया विभेति, उभे तीर्त्वा श्रहानाया- 
पिपासे शोकातिगो मोदते स्वगलोके । स त्वमग्निं स्वग्यंमध्येषि मृत्यो 
परब्रूहि त्वं भह्धानाय मह्यम्‌" । 

म्रग्नि का श्राधान करके यज्ञ किया जाता है । क्या यज्ञ की अ्रगनि 
से भथ, जरामृत्यु, भूख-प्यास को तरा जा सकता है, क्या यज्ञ में अग्नि 
प्रज्वलित करके “मोदते स्वगंलोके-- स्वगं -लोक का श्रानन्द प्राप्त हो 
सकता है, क्या इस भौतिकं भ्रग्नि से (स्वगे लोके श्रमृतत्वं भजन्ते-- 
मनुष्य भ्रमर हौ जाता है ? यमाचायं कहते है नहीं, यह्‌ श्रग्नि तो 
सिरं प्रतीक है उस श्रम्नि का जो निहितम्‌ गुहायाम्‌"-हृदय रूपी 
गुहा मे प्रज्वलित होती है, वहाँ निहित, वहाँ छिपी पड़ी है । नचिकेता 
के पिता उदालक जिस भौतिक-प्रग्नि से यज्ञ करके स्वगं प्राप्त करना 
` चाहते हँ वह उनकी मिथ्या धारणा है । हृदय की गृहा मे श्रग्नि के 
प्रज्वलित होने का क्या श्रथ है? 

जिन लोगों ने भी संसार में कोई चिरस्थायी कार्यं किया है उनके 
हृदय में श्राग धघधक रही थी । हदय में श्राग लगे बिना कोई कार्थं नहीं 
होता । श्राग का भ्रभिप्राय भौतिक श्राग नहीं; जोश, उत्साह्‌, निङ्चय 
है । ऋषि दयानन्द के हृदय कौ श्राग ही थी जिसने हिन्दू-धमं पर छाई 
हई रूढियो के कूडे-ककंट को भस्म कर दिया । राणां प्रताप के हदय 
में प्राग थी, शिवाजी के हृदय में श्राग थी जिसकी ज्वालाश्रों ने उन्हें 
शान्त नहीं बेठने दिया । वतंमान युग मे तिलक, गोखले, गांधी, सुभाष-- 
इन सबके हृदय में उठते गोलो ने ब्रिटिश-राज्य को भारत से डारी- 
डंडा उठाकर कूच करने को विवश किया । इनके हृदय में अराग न लगी 
होती, तो देश भ्राज भी परतन्वर होता । 


परन्तु एसी श्राग तो किसी-किसी के हृदय मं ही होती है, एक ठेसी 
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श्रग्निभी है जो यमाचायं कहते है, सवके हृदय में 
\ हदय मे लगनी चाहिए । 

उसी श्रनि कावे नचिकेता के माध्यम से मनुष्यमात्र को वर-दान देने 
जा रहे हैँ । उस प्रग्नि का उल्लेख करते हूए कठोपनिषद्‌ मे यमाचायं 
ने कहा है- ४ 

त्रिणाचिकेतः निभिः एत्य संधि 

त्रिकमंकृत्‌ तरति जन्ममृत्यू 

ब्रह्मयज्ञं देवम्‌ ईडयम्‌ विदित्वा 

निचाय्य इमाम्‌ शान्तिम्‌ श्रत्यन्तम्‌ एति । 


जो 'त्रि-नाचिकेत' होगा वह तीन कर्मो को करेगा--त्रि-कमंछृत्‌", 
इन तीन कर्मो को करके वह जन्ममृत्यु को तर जायगा--^तरति 
जन्ममृत्यू" । तीन कर्मो को करे के मागं पर चलता हृग्ा उक रास्ते 
मँ तीन संधियां'- तीन जोड या मोड श्राएगे- जिनमें से वह गजरेगा 
“त्रिभिः एत्य सवि" । इन संधयो मे से गुजर कर वह देवों से प्रशंसित 
ब्रह्मयज्ञ को जानकर प्रत्यन्त शान्ति को प्राप्त होगा--दिवम्‌ ईयं ब्रह्म- 
यज्ञं विदित्वा शान्तिम्‌ श्रत्यन्तम्‌ एति" । यमाचायं ने सर्वसाधारण के 
ग्रनुष्ठान के लिए कौन-से कर्मा का, ग्रौर उन कर्मो की किन तीन 
सन्धियों का जिक्र किया है--इसे सम लेना जरूरी है । 


जिस समय कठोपनिषद्‌ की रचना हई उस समय कर्मकाण्ड का 
बोलबाला था । कर्मकांडियों ने यज्ञ के विषय में ग्रनेकं विधि-विधान 
बनाये हुए थे । उनका कहना था कि इस प्रकार यज्ञ-कुंड का निर्माण 
करना चाहिए, उसमें इतनी इट लगनी चाहिये, इतना परिमाण होना 
चाहिए, इस प्रकार ञ्रग्निका श्राधान होना चाहिए च ध्या इष्टका : 
यावतीः वा यथा वा' । नचिकेता का पिता भी इसी फेर मे मुत प्राप्त 
करने के लिए यज्ञ रच रहा था । यमाचायं कहते हैँ कि यज्ञानि से 
गरभिप्राय इस भौतिक श्रम्ति से नहीं है, भौतिक यज्ञानि (ब्रह्मयज्ञ का 
प्रतीकं है-- ब्रह्मयज्ञं विदित्वा शान्तिम्‌ श्रत्यन्तम्‌ एति --ग्रसली यज्ञ 
शब्रह्मयज्ञ' है जिसमें ईटे नहीं चिनी जाती, “न्रि-क्म" करना होता है, 
गनौर 'त्रि-संधि!--जीवन के तीन मोड़ मसे गुजरा जाता है। वहं 
श्रह्मयज्ञ' क्या है ? 

कठोपनिषद्‌ कौ इस गुत्थी को सुलाने के लिए यह ध्यान मे रहे 
कि वैदिक-संस्कृति मे चार भ्राश्चमहै-ब्रह्मचय, गृहस्य, वानप्रस्थ 
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तथा संन्यास । प्राश्रम तो चार हैँ पर इनकी संधियां तीन हैँ । ब्रह्म- 
चारी जब गृहस्थमें प्रवेश करता है तब इन दोनों ्राश्रमों की पहली 
सन्धिहोती है; गृहस्थ जव वानप्रस्थ में प्रवेश करता है तब इन दोनों 
म्राश्रमों कौ दूसरी सन्धि होती है; वानप्रस्थी जब संन्यास में प्रवेडा 
करता है तब इन दोनों श्राश्रमों की तीसरी सन्धि होती है। "सन्धि 
का श्रथ है-जहां दो मिलते है-एक एक तरफ़, दूसरा दूसरी तरफ़ । 
सन्धि" तो सिफ़्दोके जोडकानाम है। चारों ग्राश्चमोंके तीन जोड 
है, परन्तु एकमे से दूसरे मे जान। जोड नहीं कर्म" है । इस प्रकार 
प्राश्रम-व्यवस्था वह्‌ व्यवस्था है जिसमें ्राश्रम तो चार है, परन्तु जोड 
या ^सन्धि' तीन है, कर्म" ्र्थात्‌ भ्राश्रमके उस जोडमेंसेपारहो 
जाना-येभी तीनरहैँ। इसी दृष्टिसे यमाचायंने कहा कि वैदिक 
सस्कृति की भ्राश्रम-व्यवस्था मे तीन सन्धि" तथा तीन "कर्म॑ है 
श्रिभिः एत्य संधिम्‌" तथा शत्रि-कर्म॑कृत्‌' । 
श्रव रही श्रग्नि' कौ बात । नचिकेता ने यमाचाय से उस श्रग्नि 
कावर मांगा था जिससे मनुष्य जरा-मरण से, शोक-सन्तापसे पार 
हो जाता है । ; 
स्वगं कौ. साधक वह्‌ ्रग्नि कौन-सी है ? क्या वह॒ जिससे यज्ञ 
करते हँ, या कोई श्रौर ? यमाचा्यं कहते हैँ कि यज्ञ-यागादि की श्रग्नि 
से स्वगं नहीं प्राप्त होता । स्वग-साधक-म्रग्नि वह है जो श्रहायज्ञ' की 
तरफ़ले जाती है। ब्रह्म का प्रथं है-महान्‌ होना, बढना, श्रपना 
विस्तार करना । वही मनुष्य श्रह्मयज्ञ' करता है जो श्रपना विस्तार 
करता है, ्रपने जीवन को संकुचित नहीं रहने देता । यज्ञमें श्रग्नि 
होती है, तो इस श्रह्येकञ' मे, व्यवित के महान्‌ होने मे कौन-सी श्रनि 
` है? यमाचायं के श्रनुसार वह श्रग्नि तीन सन्धियोमेसे गुजरने से 
उत्पन्न होती है जिसे उपनिषद्‌ मे (त्रि-नाचिकेत-ग्रग्नि' का नाम दिया 
है । रग्नि सन्धि से, दो के संयोग से, उनकी रगङ़ से उत्पन्न होती है, 
बिना सन्धि या रगड़ के भ्रगनि नहीं उत्पन्न होती । श्ररणियो को भी 
जब रगडा जाता है, तब श्राग पैदा होती है, बिना किसी. रगड़ के 
भ्रग्नि प्रकट नहीं होती । ब्रह्मचर्यं तथा गृहस्थ का जहाँ मेल है वहाँ 
सन्धि है, वहा से जो गुजर गया उसने (ब्रह्मयज्ञ की एक श्रग्नि सिद्ध 
कर ली । जीवन कौ वास्तविकता सन्धिमेसे गुजरना है । ब्रह्मचारी ` 
विचार में ही पड़ा रहे कि गृहस्थ मे प्रवेश करू या न करं, गृहस्थी 
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विचार हौ करता रहे कि समय श्रा जाने पर भी वानप्रस्थ ग्राश्रम मं 
जाऊ या न जाऊ, वानप्रस्थी भी अ्रगर सोचता ही रहै कि वानप्रस्थ 
कासमय बीत जाने पर संन्यासलूंयान लूं, तब समः लो कि सन्धि" 
का सभय भ्रा जाने पर भी उसने कर्म" नहीं किया- तीनों सन्धियाँ 
सामने श्रा खड़ी हुई परन्तु सन्धि को लांघकर श्रगले भ्राश्रम मे जाने 
का साहस नहीं हुश्रा । एसे समय साहस करके प्रगे प्राश्रम में पग 
धरदेनादही भ्रग्निहै। जिसमें नचिकेता की श्राग होगी वही सन्धि 
को पारकरेगा, नहीं तो सन्धि के इधर-या-उधर ही ग्रटका रह जायगा 
इस प्रकार जो तीनों सन्धयो में से गुजर जाता है, वह तीनों श्रभ्नियों 
को सिद्ध कर लेता है-त्रिभिः एत्य संधिम्‌" तथा शन्रि-कमंकृत्‌' हो जाता 
है, वह॒ 'त्रि-नाचिकेत-ग्रग्नि' को, गर्थात्‌ शब्रह्मयज्ञ' को पूणं कर लेता 
है। चारोंम्राश्रमौंमेसे गुजरनाही वास्तविक ब्रह्मयज्ञ है, उसी से 
मनुष्य महान्‌ होता है क्योकि वहं तीनों ग्रम्नियों में से तप कर निकला 
होता है 1 तीन प्रकार को सन्धियों को पार करना ही तीन प्रकार का 
कम है, यही `श्रह्मयजञ' है । यमाचायं ने नचिकेता को जिज्ञासा के उत्तर 
म यह उपदेश उसे दिया इसलिए इस श्रम्तिकानाम शन्रि-नाचिकेत' 
रख दिया । ्राश्चम-व्यवस्था को ब्रह्मयज्ञ क्यों कहा ? यह इसलिए कहा 
वथोकि यह यज्ञ सारा समाज कर सकता है प्रत्येक व्यक्ति इस बृहत्‌ 
(ब्रह्य) यज्ञमें से गुजरकर जीवन विता सकता है, एेसा जीवन जिसमे 
वह्‌ श्रपनेकषद्रपन को त्यागकर महान्‌ बन सके । पहले ब्रह्मच भे उसका 
दायरा श्रपने तक सीमित रहता है, गृहस्थाश्रम मे वृह ग्रपने दायरे को 
कुछ बढाता है, वानप्रस्थ मेँ धर के सौमित दायरेमे से निकल कर 
समाज के दायरे मे प्ुंबता है, संन्यास मेँ संव सीमाम्नों को लांघ कर 
विव के लिए गरपने को समवित कर देता है । यही महान्‌ बनने का 
रास्ता है जिसे उपनिषद्‌ ने शह्यय्ञ कटा है । ( इस मागं रा 
पथिक तभी हो सकता है व स 
उसकी हृदय-गुहा मे राग । य 1 त 
नाह । यमाचाय ने नचिकेता को दुसरा वर्‌ यह ५. क 
श्रग्नि' उसी के नामसे कही व अ 
रह गया है, न ब्रह्मचर्याश्चम, न क सात बह श्रन्ति ही नही,जो 
ह द प ररित करे । सब ठंड है, गृहस्थ मे 
व्य `~ 4 
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ही पलते, गृहस्थ मेँ सड-सडकर ही मरे है, एसो को संसार के दुःख 
न सतायें तो किसे सतायें 


३. नचिकेता का तोसरा वर मांगना 


नचिकेता श्राचायं की, तीन दिन-रात बैठकर, बिना खाये-पीये 
बाट जोहता रहा था, इसलिए प्राचां ने उसे तीन वर मांगने के लिए 
कहा था-- तस्मात्‌ प्रति जीन्‌ वरान्‌ वृणीष्व"! दो वरदेनेके बाद 
श्रव उसे तीसरा वर मांगने के लिए कहा । 

नचिकेता प्रायुमें तोछछोटाथा परन्तु मानसिक-दृष्टि में बड़ा था। 
एसे दृष्टात इतिहास मे बहत पाये जाते जो ग्रायु में छोटे परन्तु 
ग्रक्ल में बड़ होते दँ । जान स्टुग्र्ं मिलने छः वषं की ग्रायुमे रोम 
का इतिहास लिखना शुरू किया, मैकाले ने सात वषं की ग्रायुमेंकविता 
लिखना शुरू कर दिया था, गेटे ने सात वषं की ग्रायु में प्रहसन लिखा 
था, पास्कल ने बचपन में युकलिड के भ्रनेक प्रदन हल कर दिये यथे, 
मोजाटं सात वषं की ्रायु में संगीत का धूरन्धर जानकार था, शंकरा- 
चायं € वषं की भ्रायु मे संन्यासी होना चाहते थे । श्रगर इस कथानक 
मे नचिकेता को प्रध्यात्म की बड़ी-बड़ी समस्या से ज्‌ भते दिखलाया 
गया है, तो कोई प्रनहोनी बात नहीं है । जब उसे तीसरा बर मांगने 
के लिए कहा गया, तब वह सोचने लगा कि क्या वर मांगूं । उसने 
सोचा किस्वगंका प्रकरण चल रहाहे, स्वगंका श्रभिप्राय यहभी 
होता है कि मरने के बाद मनुष्य कौ श्रच्छी या बुरी क्या गति होती 
है--इस बात को जानना ! ब्रह्मचर्यं, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास 
के बादभी तो यही प्रश्न होगा कि श्रब क्या? संन्यास के बाद तो 
मरनाही रह जाताहै। तोयहक्योंन पुटं कि मरने के बाद क्या 
होता है। क्यामरने के बाद सबकुछ समाप्त हो जाता है या कुछ 
बच रहता ह ? श्रगर सबकुछ समाप्त हो जाता है तब दुनियां का 
यह गोरखधन्धा सव बेकार है क्योकि इसका श्रागे कुछ रहनेवाला नहीं 
है। जब मरने के बाद हमारा कुछ रहना ही नहीं तब ॒धमं-कमं क्या, 
लेना-देना क्या ? श्रगर मरने के बाद सिषफ़ं शरीर मरता है, हम बच 
रहते है, तभी धमम-कमे, ईमानदारी-वे्दमानी, सच-भूठका कुछ श्रथ 
हो सकता है, नहीं तो यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌ ऋणं कृत्वा घतं पिवेत्‌ 
भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः यही जीवन की दिशा रह्‌ 
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जाती है । यह सव सोचकर नचिकेता ने यमाचायं से पूछा-- 
येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चके 
एतत्‌ विद्यां श्रनुशिष्टस्त्वयाहम्‌ वराणामेष वरस्तृतीयः । 

हे यमाचा्यं ! यह्‌ बतलाद्ये कि मृत्यु के बाद क्या होता है ? 
मृत्यु के बाद, शरीरके भस्महो जानेके वादभी मै बचा रहंगाया 
मै भीनष्टहो जाऊंगा? कई कहते हैम शरीर नहीं हू, मै शरीरके 
न होने पर भी बना र्गा श्रस्तीत्येके'; कई कहते है, मेँ शरीर ही 
हू, शरीर गया तो मै भी गया-- "नायमस्तीति चेके' । हे यम देवता । 
भ्राप तो स्वयं मृत्यु-स्वरूप हो, ग्राप बतलाग्रो - मृत्यु के वाद क्या बच 
रहता है ? भ्रगर कुछ बच रहता है, तो वह्‌ ्रव भी शरीर के ्रति- 
रिक्त ग्रौर शरीरके भीतर होना चाहिये, श्रगर कुछ नहीं बच रहता 
तो श्रव भी वह्‌ नहीं होना चाहिये । ० 

यम ने देखा, बालक बड़ा बुद्धिमान्‌ दीखता है, म्रगर इसे कह दिया 
गया कि शरीर भ्रनित्य है, इसके भीतर बेठा ्रात्मा ही नित्य है, शरीर 
श्रसत्य है, श्रात्मा ही सत्य है, तो मामला बिगड़ जाएगा, यह दीन 
दुनियां का नहीं रहेगा, बचपन से ही भगवा पहन लेगा, माता-पिता 
के काम का नहीं रहेगा । इसलिए श्राचायं ने उत्तर दिया- छोडो इन 
बातों को, इस समस्या को तु क्या समभ सकेगा, बड़-बड़ धरधर पंडित 
श्रौर देवता लोग भी इस समस्या का पार नहीं पा सक - देवः श्रत्र 
श्रपि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयम्‌ श्रणुः एषः घमंः'--हे नचिकेता, 
तु गनौर कोई वर मांग, इसे छोड दे--“सज एनम्‌" । नचिकेता ने देखा 
कि श्राचायं मू टालना चाहते है, बोला- श्राप कहते हौ कि देवता 
लोग भी इस समस्या का पार नहीं पा सके । भ्रगर यहं बात है तोमः 
तो टलनेवाला नहीं । अ्रगर इस समस्या का हल मैँ श्राप से नहींपा 
सका, तो फिर तो यह समस्या श्राजीवन मुभे भकोरती रहेगी । श्राप 
जैसे विद्वान्‌ की शरण में ्रा जाने पर मेँ श्रन्य गुरु का दरवाजा कयोकर 
खटखलटाऊंगा-- वक्ता च श्रस्य त्वादृक्‌ श्रन्यः न लम्यः' हे भ्राचाय- 
प्रवर, म तो श्रापके चरणों में इसी वर को मांगने के लिए नतमस्तक 

कर खड़ा हूं । 

ध 1 ने देवा कि बालकं श्रपने संकल्प को दोहराये चला जा 
रहा है । उन्होने उत कु ओर सांसारिक लोभ देकर यहं देलना चाहा 
कि इसकी श्रध्यात्म मे लगन कितनी गहरी है । श्राचायं बालक को 
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लोभन देते हुए बोले-- 
शतायुषः पृत्रपोत्रान्‌ वुणीष्व बहुन्‌ पश्‌न्‌ हस्ति हिरण्यम्‌ ्ररवान्‌, 
भूमेः महत्‌ श्रायतनम्‌ व णीष्व, स्वयं च जीव शरदः यावत्‌ इच्छसि । 
एतत्‌ तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च, 
महाभूमौ नचिकेतः त्वम्‌ एषि, कामनां त्वा कामभाजं कृणोमि । 
ये ये कामाः दुलंभाः मल्यंलोके, सर्वान्‌ कामान्‌ छन्दतः प्रार्थयस्व, 
इमाः रामाः सरथाः सतुर्याः, न हि ईदजञाः लम्भनीयाः मनुष्यैः, 
भ्राभिः प्रमत्ताभिः परिचारयस्व, नचिकेतो मरणं मा श्रनुप्राक्षीः। 
संसार का सुख भोगने की बात कर, किस भंभट में पड़ रहा है । 
दीष भ्रायुका वर मांग, सौ-सौ बरस की श्रायु हो तेरेपुत्र-पौप्रों की-- 
यह मांग । तेरे घर में गाय, बैल, घोडे, हाथी भूमे- यह मांग, जितनी 
जमीन चाहिए वह मांग, स्वयं जितना जीना चाहे वह मांग । अ्रगर 
तुभे समभ पड़ कि धन-सम्पत्ति तथा चिरजीविका तेरे मांगे वर को 
पुरा कर देते है, तो वह मांग, तेरी जितनी कामना हैँ वे पूर्णं हो 
जाये --यह मांग । पृथ्वी-लोक में जो-कुछ भी दुलंभ है बेखटके वह॒ सब- 
कुछ मांग मेँ तेरी हर इच्छा को पूणं करने के लिए तैयार हूं । ्रगर 
तुभे स्त्रियों का सुख चाहिए, तो रथ-वाद्यादि सहित दुलभ स्वयो से 
सेवा करवा--परन्तु है नचिकेता ! मृत्यु के विषय मे मत पक--मरणं 
मा श्रनुप्राक्षीः'। 
यमाचायं ने नचिकेता को कितने प्रलोभन दिये-एक-से-एक बढ 
कर, भ्राचायं प्रलोभन-पर-प्रलोभन देता चला गया । साधारण बुदि 
का व्यक्ति होता तो इतनेमें ही ढेर हो जाता, परन्तु नचिकेता श्रपने 
संकल्प पर दृढ़ रहा । नचिकेता ने यमाचायं को जो उत्तर दिया वह 
सदियों तक संसार के सास्कृतिक-क्षितिज में गूजत। रहेगा । नचिकेता 
ने कहा-- 
इवोभावाः म्यस्य यत्‌ श्रन्तक एतत्‌ सर्वे न्द्ियाणां जरयन्ति तेजः, 
श्रपि सवं जीवित श्रल्पं एव तव एव वाहाः तव नुत्य-गीते । 
न वित्तेन तपंणीयः मनुष्यः लप्स्यामहे वित्तम्‌ श्रद्राक्ष्म चेत्‌ त्वा,. 
जीविष्यामः यावत्‌ ईशिष्यसि त्व, बरः तु मे वरणीयः स एव । . 
देखिये, नचिकेता कितना सममदार है । वह यमाचा्यं को कहता 
है कि_ इसमें सन्देह नहीं कि श्राप मुभे सब प्रकार के सांसारिक सुख 
देने को तैयार है, परन्तु क्या ये सुख सदा बने रगे ? ये तो ^वोभावः 
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है-क्षणिकरहै-श्राज है कल नहीं हैँ । मनुष्य का जीवन कितना ही 
लम्बाहो जाय, जवानी तो सदा बनी नहीं रह सकती । संसार के 
भोग जितने भी श्राप दो उन्हें भोगने के लिए यह्‌ जीवन लम्बा होकर 
भी थोड़ा है-- जीवितम्‌ श्रल्पमेव'। भोग भोगते-भोगते इन्द्रियां शिथिल 
हो जायंगी-भोग नहीं खत्म होगे । संसार के भोग इन्द्रियों का सामथ्यं 
खींव लेते है जरयन्ति तेजः'- इन्द्रियों का तेज ही समाप्त कर देते 
है । हे यमाचायं ! श्राप जो रथों तथा वाहनों का मुभे प्रलोभन दे रहे 
है इन्हं ग्रपने ही पास रखिये- “तवेव वाहाः", नाचना-गाना सब प्रापको 
मुबारिक हो-^तव नृत्यगीते! । भ्राप मुं संसार की सारी सम्पदा देने 
के लिए तैयार हैँ, परन्तु धन-सम्पत्ति से कब किसी का पेट भरा है, 
कब किसी की तुप्ति हुई है-- (न वित्तेन तपंणीयः मनुष्यः" । भ्राज 
हजार है तो कल लाख चाहिये, राज लाख हँ तो कल करोड़ चाहिये, 
धन के लालच मे कौन रजा है, जहाँ ्रौर-प्रौर की लालसा बनी रहे 
वहाँ सम्पदा नहीं दरिद्रता है । गरीब भ्रादमी सैकड़ों म श्रौर-म्रौर 
करता रहता है, सेठ-साहृकार लाखो मे शओरौरःप्रौर करता रहता है, 
बाहर से दोनों मे भेद दिखलाई देता है परन्तु भीतर से दोनों खोखले 
होते हैं । 

& नचिकेता को सांसारिक सुख-भोग के प्रति पीठ फेर देने मे तीन 
बातों ने प्रेरितः किया जिसके लिए उसने तीन शब्दों का प्रयोग किया 
है जो महत्त्वपूणं हैव शब्द है--शवोभाव", “जरयन्ति तेजः तथा 
“न वित्तेन त्षणीयः' । श्राइये, इन तीन शब्दों पर जरा विचार कर लेः. 

(क) इवोभाव--शवः का प्रथं है--कल । 'हवोभावः' का ्रथं है 
जो कल तक रहुनेवाला है । राज शादी हो रही है, बाजे-गाजे बज 
रह है, सारे घर मे बिजली की रोशनी कौ गई है, तं चांदनी तनी है, 
दूर-दूर क मुलाकाती आए ह, पर्त शरगले दिन सब रनक खत्म हो 
जाती है । संसार में क्या टिकता है ! इसका नाम ही संसार है-सब 
बह रहा है, पानी की जो धारा सामने है क्षण-भर बाद वहु श्रागे 
निकल जाती है । यमाचायं नचिकेता को सुख-भोग दे रहे थे, संसार 
के सब विषय दे रहे थ, परन्तु नचिकेता के मन ने पूछठा--कब तक ! 
क्या ये सिरं भ्राज के लिए है, कल इन सबसे हाथ धोना पड़गा ? 
भीतर से भ्रावाज श्रायी--यह सब भटकन है, मै उस भ्रानन्द को तलाश 
म हं जिसमें जीवन-मर भटकना न पड़ । । 
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(ख) जरयन्ति तेजः- दूसरी बात जो नचिकेता के हृदय मेँ उटी 
वह यह थी कि यमाचायं मुभे जो-कुचछ देने को कह रहे हैँ उससे तो 
मेरी इन्द्रियां ही जीणं हो जायेगी । जीणं क्यों हो जायेगी ? दो कारणों 
सेजीणंहो जायेगी । एक कारण तो यह कि विषयों कारसलेनेके 
बाद वे फिर-फिर उस रस की प्रादी हो जायेंगी । एक बार जहां चस्का 
लगा तो उससे छुटकारा मिलना सुरिकल हो जाएगा । इन्दियों के 
विषयों को प्रवृत्ति ही एेसी है, वे मनुष्य को श्रपना दास बना लेते है । 
जो दास हो गया उसमे सामथ्यं कहां रहा ? प्रलोभन श्राते ही मनुष्य 
हथियार डाल देगा । दूसरा कारण यह है कि पहली बार मे विषय की 
जितनी मात्रा सन्तोषदे जाती है, दूसरी बार विषय की मात्राको 
बढाना पड़ता है । विषय की मात्रा बढ़ गई, परन्तु इन्द्रिय का साम्यं 
तो नहीं बढ़ा । जो एक पेग शराब पीते हैँ वे कुछ दिन बाददोपेग 
पीने लगते हैँ, एक पेग से उन्हँ नशा नहीं प्राता । जो दो पेग पीने लगते 
है कुछ दिन बाद वे तीन पेग पीने लगते है, दो पेग काफी नहीं रहते । 
संसार के सव विषयों का यही हाल है- इन्द्रिय का तेज शिथिल होता 
जाता है, विषय कौ चाह बढ़ती जाती है । 

(ग). न वित्तेन तर्पणीयः- तीसरी बात जिसने नचिकेता को श्रपने 
निश्चय मे दृढ कर दिया यह थी कि धन-धान्य-सम्पत्ति जो श्राचार्य 
देने का वायदा कर रहे थे उसमें उसे कहीं तृप्ति नजर नहीं भ्रायी । 
नचिकेता देख रहा था कि पसे से कोई रजता नही है । आखिर कितना 
पैसा चाहिए । ्रादमी छः फुट पानी मे डूब जाता है । श्रगर छः हाथ 
के उपर दस फुट या पचास फुट पानी हो, तो डूबने के लिए वह सव 
बेकार है परन्तु पैसे के समुद्र मेँ डबने वालों की लालसा यही रहती है 
कि उनके ऊपर श्रौर उपर श्रनन्त पानी का भण्डार बना रहै । श्रगर 
डबनाहीदहै तोचछछःफुटमें भीवेसाही ङवनाहै जैसा श्रनन्त जल- 
रारि भे काम तो छः फुट का पानी ही देगा, बाकी सब बेकार होगा । 
धन-धान्य भी उतना काफी है जिसमें जीवन श्रानन्द से चल सके, परन्तु 
कितनी ही सम्पत्ति जुट जाए तृप्ति किसीकी नहीं होती । फिर धन- 
दौलत बटोर कर मँ क्या करूंगा । 

संसार के विषय्‌-भोग, धन-सम्पत्ति की तुलना मे नचिकेता को 
भ्राध्यात्मिक-जीवन में इवोभाव की जगह अरनन्तभाव दीखा, इन्द्रियों 
की क्षीणता की जगह इन्द्रियो का बढता तेज दीखा, धन-सम्पत्ति की 
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लालसा की जगह सन्तोष दीखा, तृप्ति दीखी--इसलिए वह्‌ उट गया, 
उसने यमाचायं से कहा कि मैँतो वही वरमांगताहूं जोन मांगा 
था- मूके संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, मुभे तो यही जानना है 
कि मृत्युक्याहै, ग्रौरमरनेके वाद कुछ बच रहता है या नहीं रहता, 
बच रहता है तो क्या वच रहता है । 

नचिकेता मृत्यु के रहस्य को क्यों जानना चाहता है ? इसका 
कारण यह है कि मृत्यु को देखकर मनुष्य ्रमरत्व को खोजने लगता 
है 1 बुद्ध ने एक मृत व्यक्ति की भ्र्थी निकलती देखी थी । उस म्र्थी ने 
बुद्ध का सारा जीवन बदल दिया, उसे राजा से फ़कोर बना दिया । 
जव कोई मरता है तव देखनेवाले के लिए श्रमरत्व कौ खोज शुरू हो 
जाती है । मृत्यु को देखकर मनुष्य सोचने लगता है यह्‌ जीवन क्या 
है, क्या जिधर हम भागे जा रहै हैँ वही जीवन है, या जौवन इससे 
कुछ श्रौर श्रागे भी है । नचिकेता कहने लगा कि मृत्यु क्या है इसे मृत्यु 
के सिवा ग्रौर कौन बतला सकता है--इसलिए यमाचायं को वह्‌ 
साक्षात्‌ मृत्यु का प्रतीक मानकर कह रहा हैकि अ्रापसेमेँमृत्युका 
ग्रार-पार नहीं जान सका, तो दूसरे किसके पास जाऊंगा । इसलिए-- 
"नान्यं तस्मात्‌ नचिकेतो वृणीते" मृत्यु के रहस्य को जानने के अ्रति- 
रिक्त वह्‌ म्नन्य किसी वर को मांगने कं लिए तैयार नहीं । 


४. यमाचायं हारा नचिकेता की प्रश्ंसा- श्रेय तथा प्रेय 


यमाचायं नचिकेता जैसे शिष्य को पाकर भ्रार्चयं मे ब गए । एसे 
भी बालक है जो दुनियां -भर कै प्रलोभनों को ठुकरा सकते ह । दुनियां 
किधर भागी जा रही है । हरकिसी को पैसा चाहिए, संसार के विषयों 
का भोग चाहिए, दिन-रात, जागते-सोते, उठते-वंठते सब प्र यही एक 
घन सवार रहती है, परन्तु एक यह्‌ युवक है जिसे श्राचायं बिन मागे 
सवक देने को तैयार है परन्तु वह एक ही बात की रट लगाए ह 
उसे दुनियां का कु नहीं चाहिए, सिफ़ मृत्यु का रहस्य पता लगना 
चाहिए । यह देखकर प्राचायं इस बालक की प्रशंसा करने लगते है । 
संसार में यात्रा प्रारम्भ करते समय ध न 

भ है-एकश्रेय का माग --श्रन्यत्‌ भयः; 

( द उतेव प्रेयः" । दोनों का लक्ष्य, दोनों कौ 


श्रेय' का मागं है--श्रन्यत्‌ : ेः म स 
पहुंच अलग-प्रलग है-- उभ नानाध "। इनमे से जो “ को लक्ष्य 
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मे रखकर चल पड़ता है उसका कल्याण हो जाता है--श्वेय श्राददा- 
नस्य साधुः भवति", जो श्रेय' को लक्षय मे रखकर चल पड़ता है उसका 
जीवन व्यथं हो जाता है--/हीयते श्र्थात्‌ य उ प्रेयो वृणीते" । हे नचि- 
केता, तूने मन को लुभाने वाली जिन वस्तुनो को मने तुभे देना चाहा था, 
उन्हं कटके से पर फंक दिया--श्रत्यलराक्षीः' । यह धन-सम्पत्ति, संसार 
के ये विषय-भोग तो एेसी साँकलें हँ जिन में संसार के सभी नर-नारी 
बेंघ जाते है, इन प्रलोभनं मे कौन नहीं फसता, सभी इस कीचडमें 
इब जाते है--यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः, परन्तु तूने इन सब 
को लात मार दी, इसलिये तु सचमुच उस ज्ञान का प्रधिकारीहै जिसे 
तू पाना चाहता है । 
श्रभी कहा कि संसार कौ यात्रा प्रारम्भ करते समय हर व्यक्ति 
के सामने दो रास्ते खुले हैँ--श्रेय' तथा श्रेय' । इन दो रास्तों को 
श्राचाये यम ने “विद्या तथा श्रविद्या' भी कहा है- ये दोनों रास्ते एक- 
दूसरे से उल्टे है -“विपरीते' । इन दोनो मे से "विद्या" का मागं श्रघ्यात्म- 
मागं है, श्रविद्या' का मागं सांसारिक-जीवन का मागं है । नचिकेता 
श्रेय-मागं का, विद्या-मागं का पथिक है क्योकि उसे संसार के भिन्न- 
न प्रलोभन लुभा नहीं सके--न त्वा कामाः बहवः श्रलोलुपन्त' । 
जिन ज्ञानो को लोग विध्या कहते है, उपनिषत्कार उन्हं श्रविद्या कहते 
है-संसार का सम्पूणं भौतिक-ज्ञान जिसका दूसरा नाम विज्ञान है 
उपनिषद्‌ की परिभाषा मे ्रविद्या है क्योकि इससे उन्हीं बातों का पता 
चलता है जिनसे संसार के विषयों को भोगा जा सके । इन विद्याश्रो से 
हम हवाई जहाज से उड़ सकते हे, टेलीफ़ोन-तार से दूर-दूर के व्यक्तियों 
से सम्पकं स्थापित कर सकते हँ, भ्रपनी भौतिक भ्रसुविधाश्रों को दुर 
कर सकते है, श्रपनी इच्छाम्रों तथा वासनाग्रों की पूर्ति कर सकते हैँ । 
यह सब-कुछ तभी तकं ठीक है ्रगर यह्‌ दीखने वाला जगत्‌ ही विशव 
की वास्तविक-सत्ता हो, परन्तु अ्रगर शरीर के भीतर इसके जीवन का 
स्रोत भ्रात्म-तत्त्व है, जगत के भीतर उसे नियन्त्रण करने वाला पर- 
। मात्म-तत्त्व है, तो यथाथं-सत्ता तो उसकी है, इसकी नहीं । इस दष्ट 
से विद्या तो वही होगी जो इस दृश्य के पीछे प्रदुश्य है, यह दृश्य तब 
श्रविद्या कहा जायगा । उपनिषत्कार कहते हैँ कि जो लोग इस दश्य- 
जगत्‌ को ही सब-कुछ मान बेठे हँ वे प्रवि में डवे हए है--श्रवि्यायां 
श्रन्तरे वतमानाः” वे श्रपने को पण्डित मानते है परन्तु वे मूढ है, उन 
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भन्धों के समान ह जो दूसरे श्रन्धों को रास्ता दिलाने का दम्भ करते 
दँ -श्रन्धेनेव नीयमानाः यथान्धा” । भ्रसली सुजाते वे है जो दुर्य के 
पचे बेठ प्रदृश्य को, स्थूल के पी वैठे सूक्ष्म को, शरीर के पी इसमे . 
जीवन डाल रहे श्रात्मा को, प्रकृति का नियमन करने वाले परमात्मा 
को जानते है । विद्या का, श्रघ्यात्म कामागं ही श्रेय-मागं है; श्रविद्या 
का, भौतिकवाद का मागं ही प्रेय-मागं है--श्रेय' इसलिये क्योकि इसी 
पर चलने से प्राणी का भला होता है, श्रेय' इसलिये वयोकरि वह्‌ प्यारा 
मागे है--उस तरफ़ जाने की हर व्यक्ति की रुचि होती है, परन्तु मनुष्य 
का कल्याण श्रय-मागं पर ही चलने से होता है जिस मागं पर नचिकेता 

चल रहा है, प्रेय-मागं पर चलने से नहीं । । 


५. थलाचाथं द्वारा अध्यात्म-मागं को प्रशंता 


नचिकेता के सामने भौतिक-मागं था, ग्रौर प्राध्यात्मिक-मा्गं भी 
था । भौतिक-माग ने उसे नहीं खींचा, भ्राध्यात्मिक-मागं ने खीचा । 
मागं तो दोनों सामने थे, परन्तु एक की तरफ़ नजर गई, दूसरे की 
तरफ़ यम हाराश्रेरणा देने पर भी नजर नहीं गई । श्रेय श्रौर प्रेय, 
विद्या तथा भ्रविद्या--दोनों उसके सामने थे, परन्तु वह श्रेय श्रथवा 
विद्या के मागे की तरफ़ खिचा चला जा रहा था, प्रेय श्रथवा श्रविद्या 
के मागं की तरफ़ देवता तक न था । यमाचा्यं कहते है पैसे के मोह 
के कारण यह श्रज्ञानी-जीव जो सामने है उसी को सबकुछ समभ 
बैठता है, उसे परलोक नहीं दिखलाई देता । एेसा व्यक्ति बुद्धि की 
दृष्टि से बच्चा है -न साम्परायः प्रतिभाति बालम्‌", प्रमादी है, पैसे के 
मोह में पडा हुग्रा है--इतना भ्रालसी हो जाता है कि पैसे क प्रागे भी 
पाने के लिए कुछ हो सकता है यह वह सोच ही नहीं सकता-प्रमा- 
चन्तं वित्तमोहेन म्‌ ढम्‌” । एेसा व्यक्ति यह्‌ मान बेठता है किं यही लोक 
है, परलोक नहीं है--श्रयं लोकः न पर इति मानी" । यमाचायं मृत्यु- 
देवता के प्रतिनिधि होकर कहते हैँ कि इस प्रकार के भोग-विलास में 
रमने वाले श्रौर पैसे को ही धर्म मानकर उसका ढेर जमा करने वाले 
प्राणी फिर-फिर जन्म-मरण के चक्कर मे घूमते रहते हँ पुनःपुनः ` 
वहामापदयते मे" । 

नचिकेता तो बचपन मे ही भ्रध्यात्म कौ चर्चां करने लगा है। 
अध्यात्म की चर्चा बहुतों को तो सुनने को भी नहीं मिलती-- ्वणा- 
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यापि बहुभिर्यो न लभ्य" ग्रौर श्रगर चर्चा सुन ली तो कितने हँ जिन 
कु समभ पडता है--शुण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः" । ्रगर ग्रव्यात्म 
की चर्चा करने वाला कोई मिल जाय, तो ग्रार्चयं सममो--्राज्चथेः 
श्रस्य वक्ता" ;एेसे ज्ञानी महापुरुष से ब्रध्यात्म-ज्ञान प्राप्त कर लेने वाला 
जो व्धपित होगा वह भी कोई कुशल व्यक्ति ही होगा--करुशलोऽस्य 
लब्धा' । इस कुराल व्यक्ति से ग्रध्यात्म की शिक्षा पाने वाला व्यक्ति - 
“कुज्ञलानुशिष्टः" भी कोई एेसा ही व्यक्ति होगा जो संसार के लिये 
प्रार्चयं कहा जायगा--्राऽ्चार्यो ज्ञाता" 
यमाचार्यं भौतिक तथा ग्राध्यात्मिक दृष्टिकोण कौ तुलना करते 
हुए कहते हैँ कि भौतिक दृष्टिकोण का व्यक्ति बुद्धि मे बच्चा है, प्रमादी 
है, ग्रालसी है, वित्तमोही है, इस संसार को ही देखता है, इससे परे उसे 
कुछ दिखलाई नहीं देता, एसे व्यवितयों से संसार भरा पड़ा है । प्राघ्या- 
त्मिक-द्ष्टिकोण का व्यक्ति तो संसार का एक ग्राङ्चयं है, उसकी बात 
विरले लोग ही सुनते रै, जो सुनते दँ उनमें से विरले दौ सभम पते हैः 
परन्तु वह बुद्धि में बच्चा नहीं प्रौढ है, प्रमादी नहीं सजग है, वित्त- 
मोही नहीं भगवान्‌ की भविति ही उसका धन है, वह इस संसार को 
नहीं इस संसारके पारको भी देखता है । 
ग्रध्यात्म का उपदेश सब-कोई करने लगते हैँ । साधारण व्यति 
गरध्यात्म का उपदेश करे, तो कुछ पल्ले नहीं पड सकता--^न श्रवरेण 
प्रोक्तः एष सुविज्ञेयः" । जिस व्यकित ने श्रध्यात्म का श्रनुभव कियाद 
वही इसके उपदेश देने का श्रधिकारी है। साधारण व्यक्ति श्रणरः 
` श्रध्यात्म का उपदेश देगा तो सुनने वाला श्रध्यात्म में गति नहीं कर 
सकता--श्रनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति'- क्योकि श्रध्यात्म भ्रत्यन्त 
 सूक्ष्म-ज्ञान है, इसमे तकं काम नहीं देता । 
हे मेरे प्रिय नचिकेता ! तेरे ज्ञान के लिए मैने जो-कुछ कहा है उसे 
तकं-वितकं में उलभ कर ग्रपने दिमारामें से निकाल मत देना । इस ज्ञान 
को दूसरा-म्रन्य--ही दे सकता है, श्पने भीतर से यह म्रात्मज्ञान की 
मति स्वयं उत्पन्न नहीं होती--श्रोक्ता भ्रन्येनैव' । इस प्रकार के ज्ञानं 
को देने वाला कोडई प्रनुभवी व्यक्ति ही होना चाहिये, अन्यथा किताब 
पढ़ लेने मातर मे मनुष्य मे आध्यात्मिकता नहीं उतर ग्राती ।ब्रह्मनिष्ट 
गुर द्वारा ही शरध्यात्म-ज्ञान की प्राप्ति होती है । तुम सचमुच धेयं वाले 
हो- सत्य घृतिबेतासि"- मैने जो-कुछ कहा उसे घें से सुनते रटे हौ 
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इसलिए तुम्हे प्राध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त हो गई है- थां त्वं श्राप" । हे 
नचिकेता, तेरे जसा ही जिज्ञासु मुभे मिलता रहै तो मै भी भ्रात्म-ज्ञान 
का स्रोत बहाता रहं । 

हे नचिकेता, मँ जानता हँ कि सब धन-दौलत ग्रनित्य-- जानाम्यहं 
शेवधिः इत्यनित्यम्‌", यह भी जानता हँ कि भ्रस्थिर, श्रित्य से, धरुवं 
या नित्य प्राप्त नहीं होता, लेकिन मैने उस नाचिकेत-ग्रग्नि को जिसका 
तुभे ज्ञान करा चुका हूं पने भीतर जगा लिया है, इसलिये मेँ श्रनित्य 
से नित्य को प्राप्त कर चुका हूं श्रनित्येः द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि 
नित्यम्‌" 1 श्रनित्य से नित्य को प्राप्त करने का ग्रथ है कि जव यह समभ 
पड़ गया कि संसार की धन-दौलत, सम्पत्ति, भोग-ेशवयं-ये सब 
अनित्य है, टिकने वाले नहीं हँ, तब ये श्रपने-श्राप छूट जाते हँ । हम 
इनसे इसीलिए चिपटे रहते हैँ क्योकि हम इन्दं ्रनित्य के स्थानम 
नित्य मानने लगते हैँ । नचिकेता को श्राचायं यम समा रहे हैँकि्ँ 
मृत्यु इसीलिए कहलाता हं क्योकि मेरी दुष्ट जब भोगवाद पर पड़ती 
है तब वहु मानो मर जाता है । जब श्ननित्य न रहा तव नित्य ही बच 
रहता है । तु पूता है कि मरने के बाद क्या बच रहता है । तु तो कभी 
मरता ही नहीं, शरीर ही मरता है । शरीर श्रित्य है, जब यह ्रनित्य 
शरीर छूट जाता है, तव इसका वासी नित्य ही बच रहता है--ग्रनित्य 
की डोर पकड़ कर ही नित्य हाथ श्रा जाता है। रस्सी को पकड कर 
दरियां के पार होते है, संसार को पकड़ कर संसारके पार जोह उसके 
दोन होते है क्योकि संसार की श्रनित्यता देखकर नित्यता दीखने लगती 
है । यह विरोध दीखता है, परन्तु इस विरोध मे ही सत्य छिपा है । 

हे नचिकेता, मने तेरी सब कामनाभ्नों को पूणं करने का वायदा 
किया था-- कामस्य ्राप्तिम्‌" ने संसार में तुभं प्रतिष्ठा देने का वचन 
दिया था- “जगतः प्रतिष्ठास्‌”, मैने तु श्रनन्त कमं करने की शक्ति 
देनी चाही थी-- “क्रतोः श्ननन्त्यम्‌” मैने तु निर्भीकता की पराकाष्ठा 
तक पहुंचाना चाहा था--श्रभयस्य पारम्‌", सब जगह उच्च स्वर से 
तेरी कीत्ति का स्तवन हो, यह भी प्रलोभन तुमे दिया था--्तोमम्‌ 
महत्‌ उरुगायम्‌"- परन्तु हे नचिकेता, तूने इन स प्रलोभनों कौ श्ननित्य 
सममा श्नौर उन्हे छोड़ दिया--श्रत्यलाक्षीः"-- रौर छोड़ करं भ्रेय- 


मार्ग, नित्य का माग, विद्या का माग, श्रध्यात्म का मागं अपनाया- 
यह तेरे लिए कल्याणकर होगा । 
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मनुष्य श्रेय-मागं का पथिक तभी बनताहै जव वहुसृष्टिमे 
श्रध्यात्म-तत्त्व के दशेन करने लगता है । इसमें सन्देह नहीं कि ्रध्यात्म 
के दशन करना सहज नहीं है, सृष्टि दीखती है उसी के दशन होते हैः 
परन्तु इस दीखनेवाली सृष्टि के पीछे वह॒ न दीखनेवाला मौजूद है-- 
“दुदंशं'; उसे गढ" तथा शग्ह्रेष्ठ' कहा गया है क्योकि जैसे गुफ़ा 
दीखती है उसके भीतर जो वैठा है वह नहीं दीखता, इसी तरह सृष्टि 
दीखती है, परन्तु सृष्टि-चक्रके भीतर जो बैठा इसे चला रहा है वहु 
नहीं दीखता । ्रगर दीखने वाली सृष्टि के भीतर न दीखनेवाला, सृष्टि 
की इस गफ मे मानो छिपकर कोई नवेठा हो, तो सृष्टि का चक्र चल 
ही नहीं सकता । किसी भौतिक वस्तु में गति नहीं श्रा सकती श्रगर 
उसे कोई गति देने वाला नहो । ्रगर भौतिक को भौतिक ही गति 
दे रहाहै, तो गति देने वाले उस भौतिक को कौन गति देता है ? इस- 
लिए भौतिक के गतिमान्‌ होने के लिए किसी श्रभौतिक का होना जरूरी 
है । फिर सुष्टि-चक्र तो श्रनादि-काल से चल रहा है-जब सृष्टि स्थूल 
रूप में नहीं होती, तब सृक्ष्मरूपमे होती है, स्थूल रूप में या सूक्ष्म रूप 
मे सृष्टि-चक्त सदा गति कर रहा है । श्रगर सृष्टि भ्रनादि है तो इसका 
ग्रदुर्य॒ रूप मे संचालक भौ अनादि है, उसी को ्राचायं यम ने "पुराणम्‌! 
कहा है बहुत पुराना । हे नचिकेता, अ्रध्यात्म-योग से जो उस परम 
देव को जान जाता है वह संसार के सुख-दुःख से मुक्त हो जाता है । 
ग्रध्यात्म-योग क्या है ? श्रात्मा-परमात्मा की तरफ मड जाने को यमा- 
चायं ने श्रध्यात्म-योग कहा है । इस समय हमारी इन्द्रियां बाहर के 
विषयो से जुडी हैँ, बाहर जा रही हैँ । बाहर जायेगी तो वहाँ जो-कुछ 
देखेगी वही तो उनकी पकड़ में श्राएगा । इन्द्रियों को श्रधि-म्रातम- 
भ्रात्मा को तरफ़ मोड देने को श्रध्यात्म कहा है- श्रध्यात्म-योगाधि- 
गमेन" म्रध्यात्म-योग की तरफ़ ग्रधिगमन करने से, इन्द्रियो को भीतर 
मोड़ देने से, परम देव को मानना पड़ता है--देवं मत्वा", ेसी हालत 
मे है नचिकेता, जब परम-देव का सान्निध्य हो गया, तब मनुष्य हष- 
शोकं से ऊपर उठ जाता है हषं शोकौ जहाति" । 

हे नचिकेता, मने जो-कुछ कहां है उसे सुनकर "एतत्‌ श्रुत्वा", 
सुनने के बाद एक कान से सुनकर दूसरे कान से उसे निकाल मत देना, 
उसे मन मे पकड़ कर रख लेना-संपरिगृह्यः, मन में पकड़ने के बाद 
उसे बढ़ाना, उस पर चितन कर उस विचार को फलाना--श्रबुह्य' 
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(वृहि वृद्धौ )- श्रवण, मनन, निदिध्यासन से इस सूक्ष्म म्रध्यात्म को 
तब तुपालेगा--"एतम्‌ श्रणं धर्म्य श्राप्य' तव तुभे श्रामोद-ही-श्रामोद 
प्राप्त होगा, तु हषं के पारावारमं इब जायगा--मोदते मोदनीयं हि 
लब्ध्वा" । ह नचिकेता, जब मनुष्य क श्रांखे उस परम-तत्व की तरफ़ 
सुल जाती हँ तत्र उसके सामने एक दूसरे ही संसार का दरवाजा खुल 
जाता है । यमाचायं कहते हैँ कि हे नचिकेता, तु जिसश्रय-मागं पर 
चल्‌ पड़ा है उसमें तेरे सामने प्रध्यात्म का दरवाजा सुल गया है-- 
इसमें प्रवेश कर-'विवृक्तं सद्म" । जीवन क्या है ? अखि संसार की 
तरफ़ हो जाये तो सांसारिक-जीवन हो जाता है, भगवान्‌ की तरफ़ हो 
जये तो भ्राध्यात्मिक-जीवन हो जाता है, सिफ़ं दिशा बदलने की जरूरत 
है । मनुष्य भ्रानन्द की तलाश मेँ है, आनन्द संसार के विषयों मेँ भी है, 
भगवान्‌ मे चित्त लगानेमें भीहै, भेद इतनाही है कि विषयों का 
भ्रानन्द स्वल्प है, क्षणिक है, ग्राज है कल नहीं है; भगवान्‌ मे चित्त 
लगाने का आनन्द ग्रनन्त है, चिरस्थायी है, उत्तरोत्तर बढता जाता है, 
कभी समाप्त नहीं होता । 


६. अध्यात्म का रूप ओंकारोपासना 


ग्राचायं से ग्रध्यात्म की इतनी प्रशंसा सुनकर नचिकेता ने कहा-- 
भगवन्‌, श्रापने भ्रध्यात्म-मागं की इतनी प्रशंसा की, म्रापने कहा, इसका 
श्रवण, मनन, निदिध्यासन करो, श्रापने कहा कि उसे पाकर मनुष्य 
श्रानन्द के समद्र मे इब जाता है, ्रापने कहा कि सांसारिक विषय-भोग 
क्षणिक है, म्रध्यात्म ही शाइवत, चिरंतन है । यह सब टीक है, इसीलिए 
जब भ्रापने मुभ दुनियां कौ धन-दौलत देने का प्रलोभन दिया थार्मैने 
उसे त्याग दियाथा। मँ जानता हुं कि जो-कुछ दीखता है वहु सब 
मरण-धर्मा है । मैँ जानना चाहता था कि मरण-धर्मा के पीछे श्रमरण- 
धर्मा क्या है, मृत्यु के पीले क्य शेष रह जाता है । भ्रापका उपदेश है 
कि मृत्युतो शरीर की होती है, शरीर नष्ट हो जाय व मी कुछ बच 
रहता है । जो बच रहता है वह ्रात्मा है । सृष्टि मेँ भी नाम-रूप के 
नष्ट हो जाने पर जो बच रहता है वह परमात्मा है । भगवन्‌ ! उस 
श्रात्मा तथा परमात्मा काक्यारूप है, उसे किस नाम से स्मरण करे ? 
संसार मे धमं का नाम लेने वाले कुछ कहते हैँ ्रधमं के नाम से चर्चा 
करने वाले कु श्रौर ही कहते है भ्रास्तिक एक बात कहते हैँ नास्तिक 
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दूसरी बात कहते हैँ, हम क्या करे क्या न करे--इस सम्बन्ध मेँ सवके 
अलग-्रलग मत हे, पीडे क्या हो गुजरा है श्रागे क्या होगा-इसमे भी 
सबकी भ्रपनी-म्रपनी धारणां हँ । इन बातों की चर्चा करने में मनुष्य 
व्यथं के वाद-विवाद में पड़ जाता है । श्राप बतलाइये- ग्रध्यात्म का 
क्यारूप है, किस प्रकार हमें श्राध्यात्मिक जीवन म प्रवेश करना सम्भव 
र ॥ 
यमाचायं ने उत्तर दिया-परमात्माका न कोई नामहै,न रूपहै, 
श्रध्यात्म तो जीवन की एक दिशा है । वेदशास्त्र उस जीवन का ही 
वणन करते हैँ, तपस्वी लोग उस जीवन की ही बात कहते हँ, उस 
जीवन की चाहसे ही ब्रह्मचर्यं का त्रत लिया जाता है, उस जीवन को 
भ्रगर एक शब्द मे कहना चाह तो उसे श्रो" कह सकते हैँ । श्रो 
परमात्मा का नाम नही, ग्रो" तो एक पद है, एक ध्वनि है--'सवें वेदा. 
यत्‌ पदम्‌ श्रामनन्ति' । नामतो शरीरधारी का होता है, परमात्मा 
शरीरधारी नहीं है । श्रोम्‌'--इस 'पद' का, इस ध्वनि का उच्चारण 
करने से शरीर में एेसे कम्पन--वाइत्रो शन--उत्पन्न होते हैँ जिनसे-- 
ग्रो की ध्वनि से-शरीर तथा मन में श्राध्यात्मिक तरे पैदा होनी 
शुरू हो जाती हैँ । 
श्रम्‌” शब्द का वैदिक संस्कृति मेँ बड़ा महत्व है । माण्डूक्य उप- 
निषद्‌ मे श्रोम्‌ को ही चर्चा है 1 माण्ड्क्योपनिषत्क।र का कहना है कि 
वतंमान, भरत, भविष्यत्‌- सब श्रोकार की ही व्याख्या है--श्रोकारम्‌ 
इत्येत्‌ग्रक्षरम्‌ इद सर्वं तस्य उपव्याख्यानम्‌ भूतं भवत्‌ भविष्यत्‌ इति । 
श्रोकार को "चतुष्पाद्‌" कहा गया है -ग्रकार, उकार, मकार तथा 
म्रमात्र । प्रकार जागृतावस्था का सूचक है, उकार स्वप्नावस्था का, 
मकार सुषुप्ति श्रवस्था का--ये तीनो समान है, मनुष्य के भौतिक रूप 
के प्रतिनिधि है" ग्रमात्र उसके ब्राध्यात्मिक रूप का बोध कराता है । 
इस प्रकार “चतुष्पाद्‌ श्रोकार' सम्पूणं मनुष्य का-ररीर तथा श्रात्मा 
का- सूचक है। भओ्ओोकारकी ध्वनिसे श्रभिप्राय सम्पूणं मनुष्य का-- 
रारीर तथा श्रात्मा का--्राध्यात्मिकं तरगों से म्रप्लावित हौ जाना है। 
श्रमात्र सहित ग्रोकार का विचार ग्रीक-लैटिन देशों में पहुंचा जहां इसे 
टदराग्रेमेटोन का नाम दिया गया । ददा" म्रपञ्ंश है चतुर का--चार; 
श्राम' का श्रथं है--शब्द या पाद जिससे ग्रामर शब्द बना है । ्रोम्‌' 
` से श्रामीन' बना जो ईसाई तथा मुसलमान श्रपनी प्राना के अन्ते 
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बोलते है । श्रग्ेजी का ्रोम्नी-प्रेजन्ट' तथा “्रोम्नी-पोटेन्ट' शब्द भी 
ग्रोम्‌ श बने हैँ । यजुर्वेद मे "योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि'-इस 
वाक्य मेँ 'सोऽहम्‌'-पद पाया जाता है--इस “सोऽहम्‌ का संक्षेपही 
“म्रोम्‌' है--'स' श्रौर ह' को हटाकर श्रोम्‌' रह जाता है । यमाचायेने 
ग्रध्यात्म-साधना के लिए नचिकेता को जो उपदेश दिया वह ओकार 
को स्वात्म-सिद्ध कर लेना ही था । मनुष्य के श्वास में "सोहम्‌! की ध्वनि 
निकलती है । जब सांस भीतर जाता है तब सो" की ध्वनि होती है, जब 
बाहर निकलता है तव हम्‌" कौ ध्वनि होती है । इस ध्वनि का संक्षेप 
श्रोम्‌' है जो हर समय श्वास मेँ चला करता है । श्वास के साथ ग्रोम्‌ के 
सहज तथा स्वाभाविक रूपमे जुड़ जाने से मनुष्य ध्यान मे टिक जाता 
है । मन क्षण-क्षण में भागता है । उसे टिकाने के लिये एेसा सूत्र होना 
चाहिये जो स्वयं भी क्षण भर का हो । मन्तरं पाठ करे, तो जहाँ मन्त्र के 
चार शब्द बोले, भट मन कोसों दूर भाग जाता है । मन क्षण भर में 
भाग जाता है, इसलिये इसे ांधने के लिये क्षण भर कौ रस्सी होनी 
चाहिये । यमाचार्यं का कहना है कि मन को, जो हर क्षण भागता हैः 
हर क्षण पकड़ने की जरूरत है । वहं काम श्रोम्‌' की ध्वनि-शब्द से होता 
है । यम के शब्दों में यह श्रोम्‌ अक्षर ही ब्रह्म है, यह भ्रोम्‌' ही महान्‌ 
मन्त्र है, इस श्रोम्‌' को जान कर ही श्रध्यात्म मे गति हो जाती है, इसी 
का श्रालम्बन, सहारा लेकर मनुष्य ब्रहा-लोकमं महिमाशाली हो जाता 
है-"एतत्‌ एव श्रक्षरं बरह्म-एतत्‌ श्रालम्बनं श्रेष्ठम्‌" । 


७. आत्मा का रूप तथा उसकी प्राप्ति 


यमाचायं का कहना है कि सृष्टि मे जो-कुर दीखता है उसके पीछे 
न दीखने वाला मौज्‌द रहता है । यथाथ-सत्ता दीखने वाले की नही, 
न दीखने वाले की है क्थोंकि न दीखने वाले के कारण ही दीखने वाला 
दीखता है । शरीर दीखता है परन्तु इसके पी न दीखने वाला भ्रात्मा 
है, संसार दीखता है परन्तु इसकं पीछे न दीखने वाला परमात्मा है । 
नचिकेता ने पूछा था--“या इयं विचिकित्सा प्रेते श्रस्ति इति एके नायं 
श्रस्ति इति च एके- मरने के बाद जो यह्‌ शंका उठ खड़ी होती है कि 
सनुष्य मर गया, म्रब उसका कृ नहीं बचा--इसका क्या उत्तर है ? 
यमाचायं कहते हँ कि इसका उत्तर यही हैकिशरीरक्षर है, सुष्टि 
क्षर है, श्रात्मा श्क्षर है, परमात्मा ्रक्षर है अ्रक्षर का प्रतिनिधि वैदिक 
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संस्कृति मे श्रोम्‌" कहा गया है । आत्मा-परमात्मा का प्रतिनिधि श्रोम्‌' 
इसलिये कहा गया है क्योंकि श्रोम्‌' ग्रक्षर है--श्रक्षरः म्र्थात्‌ श्र, उ, 
मभ्रादि, भ्रौर अक्षरः मर्थात्‌ जो क्षर नहीं होता, नष्ट नहीं होता, 
जो भविनदवर्‌ है । उस अक्षर-प्रविनश्वर ्रात्मा का व्ण॑न करते हए 
यमाचायं कहते है-- 
न जायते त्रियते वा विपर्चत्‌ नायं कुतरिचत्‌ न बभूव कश्चित्‌ 
श्रजो नित्यः शावतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे । 
हन्ता चेत्‌ मन्यते हन्तुं हतछ्चेत्‌ मन्यते हतम्‌ उभौतौन 
विजानीतः नायं हन्ति न ह॒न्यते । 
ग्रात्मा प्रक्षर है, न पैदा होताहैन मरता है, ्रनादि-काल से चला 
म्रारहाहै, पुराण है, शरीर मरता है, श्रात्मा नहीं मरता, श्रात्मा श्रज 
है, नित्य है । मारने वाला समभता है उसने मार दिया, मरने वाला 
समता है वह मर गया--दोनों वास्तविकता नहीं जानते, न यह्‌ 
मारता है, न मरता है क्योकि श्रात्मा शरीर नहीं है । 
जो व्यक्ति यह जान जाता है कि इस भौतिक-शरीर में वह्‌ अशरीर 
भ्रात्मा निवास करता है, इस भौतिक-सृष्ट मे उस अशरीर परमात्मा 
का निवास है- श्रशरीरं शरीरेषु", वह महान्‌ भ्रात्मा श्रौर विभु पर- 
मात्मा को जानकर शरीर के नष्ट होने को, तथा सृष्टि कं उपद्रवो को 
देखकर धेयं नहीं खोता, शोक-सागर में नहीं डबता--'महान्तं विभुं 
श्रात्मानं मत्वा धीरः न शोचति' । 
यमाचायं नचिकेता को कहते है कि श्रात्मा कं विषय में तुमने जानना 
चाहा, मने भी तुम्हें श्रात्मा के विषय मेँ बहुत-कुछ समाया, परन्तु 
श्रात्मा ओर परमात्मा की प्राप्तिमेरे या किसी दूसरे के कहने मात्र 
से नहीं होती--^न श्रयम्‌ श्रात्मा प्रवचनेन लभ्यः ; न अक्ल लडाने या 
ज्ञानियों कं उपदेश सुनने से होती है "न मेधया न बहुना श्रुतेन"; जिस 
पर प्रभु की कृपा हो जाती है उसी को प्रात्मा-परमात्मा कौ लगन लग 
जाती है--“यं एव एषः वृणुते तेन लभ्यः; भ्नौर एसे लगन वाले व्यक्ति 
कं सामने तो आत्मा-परमात्मा श्रपने-ग्राप को खोलकर रख देते है-- 
“तस्य एषः श्रात्मा विवृणुते तन्‌ स्वाम्‌"; फिर किसी को यह्‌ पुने की 
आवश्यकता नहीं पडती कि वह॒ है या नहीं है, उसे तो मानो भ्रात्मा- 
परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है । 


साक्षात्कार तो हो जाता है, पर किसको ? जो दुश्चरित्र से श्रविरत 
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नहीं है, हटा नहीं है--“न श्रविरतः दुश्चरितात्‌", जो श्रशान्त है, जो 
ग्रसमाहित है जिसका मन तथा इच्दरियां वश में नहीं है--^न श्रसमा- 
हितः"- एसे व्यक्ति को श्रात्मा तथा परमात्मा के दशन नहीं होते । 

यमाचार्थै का कहना है कि श्रात्मा तथा परमात्मा कौ ही यथार्थं 
सत्ता है; शरीर तथा संसार क्षर' ह, ्रात्मा तथा परमात्मा श्रक्षर' 
है; श्रोकारोपासना से इनके दशन होते है, सिफ़्ं प्रवचन से या सिषं 
श्रवण से कु नहीं होता, तकं से भी इन्हे प्राप्त नहीं किया जा सकता; 
इसके लिये तो भगवान्‌ का आशीर्वाद मिलना चाहिये, जब ्राशीवदि 
मिल जाता है तब जो नहीं दीखता वह दीखने ले गता है । एेसी स्थिति 
पराप्त करने के लिये चरित्र शुद्ध होना चाहिये, म> शान्त होना चाहिये, 
इन्द्रियां वश में होनी चाहिये । 


छ. आध्यात्मिक-जोवन का रूप-आत्मा का भोक्ता रूप 


शरीर से पृथक्‌ भ्रात्मा की सत्ता कौ प्रतीति तथा भगवान्‌ का 
ग्राशी्वदि प्राप्त करने के लिए श्राध्यात्िक-जीवन कंसा होगा - इसका 
वर्णन करते हुए यमाचायं ने नचिकेता को कहा-- 

स्मरण रखो कि यह शरीर मानो रथ है--श्रीरं रथम्‌ एव तु» 
उस रथ पर सवारी करने वाला जो है वह्‌ ग्रात्मा हैः--श्रात्मानं 
रथिनं विद्धि", रथ को हाँकने का काम सारथी करता है बुद्धि सारथी 
है-- बुद्धिं तु सारय विद्धि, सारथी के हाथ मे लगाम होती है-मन 
लगाम है-- मनः प्रग्रहम्‌ एव च", लगाम से काबू किया जाता है घोडों 
को--इन्द्िां घोडे है “इन्द्रियाणि हयान्‌ श्राहः" घोड़े किसी लक्ष्य की 
तरफ़ जाते है-संसार के विषय वे लक्ष्य हैँ जिधर इन्द्रिय रूपी घोडे 
रथ पर बैठे सवार को लिए चले जा रहै है-- विषयान्‌ तेषु गोचरान्‌" 1 
ग्रगर शरीर रूपी रथ पर बैठा भ्रात्मा रूपी सवार, श्रपने सारथी रूपी 
बुद्धि को प्रादेश दे, बुद्धि मन रूपी लगाम को पकड्कर इन्द्रिय रूपी घोड़ों 
को परमात्मा रूपी लक्ष्य की तरफ़ चलने को कहे, तब श्रात्मा भोक्ता 
कहलाता है, मालिक कहलाता है- भोक्ता इति श्राहुः मनीषिणः", 
ग्रगर यात्रा उल्टी हो, संसार के विषय इन्द्रिय रूपी घोड़ों को अपनी 
तरफ़ खीचे, इन्द्रिय रूपी घोड़े मन रूपी लगाम को जिधर चाहं उवर 
घसीटे, मन बुद्धि को भटकाए, तो ्रात्मा भोक्ता बनने के स्थानम 
भोग्य बन जायगा, भ्नौर सवार जिधर जाना चाहेगा उधर जाने के स्थान 
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में दुष्ट घोडे जिधर जाना चाहैगे उसे उधर भटकाते फिरेगे--दुष्टा- 
उवाः इव सारथे :' । भ्राध्यात्मिक-जीवन का मुख्य मंत्र है भोक्ता" बन 
कर रहना, भोग्य' बन कर न रहना । यमाचामे का कहना है कि जो 
व्यक्ति संसार के विषयों मे भटकते हैँ विषय उनके स्वामी बन जाते 
है, वे विषयों के दास हो जाते हैँ । नचिकेता ने संसार के प्रलोभनों को 
टकरा दिया । क्या-कुछ उसे नहीं दिया जा रहा था । यमाचायं संसार 
की सब भौतिक-सम्पदा उसके हवाले कर रहे थे, परन्तु उसमें जो 
श्रात्मा निवास कर रही थी वह भोक्ता वनकर भ्रायी थी, इन्द्रियों की 
स्वामी, इन्द्रियों कौ दास नहीं, इसलिए उसने सब प्रलोभनों को टकरा 
दिया । यम नचिकेता की परीक्षा ले रहे थे। नचिकेता उस परीक्षा में 
पुरा उतरा, इसलिए यमाचार् भ्र स्वयं कह्‌ रहे हैँ कि तने ठीक किया, 
म्राध्यात्मिक-जीवन का यही मागं है जिधर तु जा रहा है । जो व्यविति 
इन्द्रियो के वश हो जाता है वह मानो जीवन-संग्राम में हार गया, जो 
इन्द्रियों पर विजय पा जाता है वही इस संग्राम का विजेता है, वही 
विज्ञानवान्‌ है, उसी की भ्रंखें खुली है, बाकी सव श्रन्धे हँ । जो 
विज्ञानवान्‌ होता है उसका मन श्रात्माके श्रधीन होता है, उसकी 
इन्द्रियां ्रपने वश में होती हैँ -^तस्य इन्द्रियाणि वश्यानि, ठीक इस 
तरह जेसे से हुए घोडे सारथि के वश में होते है- सदश्वाः इव सारथेः 
जो भ्रविज्ञानवान्‌ होता है, जिसका मन उसके श्रधीन नहीं होता-- 
श्रमनस्कः', सदा श्रपवित्र--'सदा श्रश्ुचिः', वह परम पद को नहीं पा 
सकता, वह संसार-चक्र मे भटकता रहता है । 

जेसा श्रभी कहा, श्रात्मा शरीर रूपी रथ का मालिक है, रथकी 
सारथि बुद्धि है, बुद्धि की लगाम मन है, मन के घोडे इन्द्रियां है, इन्द्रियों 
कौ दौड संसार के विषयों की तरफ़ है, साधारण मानव की दौड इसी 
दिशा की तरफ़ है । इस दिशा को बदला भी जा सकता है । इन्द्रियों 
को विषयों के प्रति भी दौड हो सकती है जैसी सब-किसी की होती 
ही है, इनकी विषयो के धरतिक्ल भी दौड़ हो सक्ती है । प्रतिकल दौड 
यमाचायं को अ्रभिप्रेत है, रौर उसी मागं पर वे नचिकेता कौ डाल 
रहे हँ । यह विषो के प्रति प्रतिकूल दौड ही श्रेय-मागं है । इसी का 
वर्णेन करते हुए यमाचायं कहते है : प्रध्यात्म का चितन करने वाले 
श्रय॒-मागं के पथिक के लिए विषयों से इन्द्रियां दूर रह सकती ~ 
इच्दियेभ्यः परा हि भर्या रथं रथात्‌ संसारं के विषय; संसार के 
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विषयों से मन दूर रह सकता है--श्र्ेम्यश्च परं मनः"; मन कौ चप- 
लता से वुद्धि दूर रह सकती है- “मनसस्तु परा बुद्धि"; बुद्धि से ्रात्मा 
बहुत दर हो सकती है बुद्धः श्रात्मा महान्‌ परः' । श्रात्मा की बाहर 
की तरफ़ गति होने के स्थान में उसकी भीतर की गति होना प्रध्यात्म- 
मागं है-वाहर की तरफ़ गति करेगा, तो संसार के विषयों मे जायगा, 
भीतर की तरफ़ गति करेगा, तो श्रपने-म्राप मेँ जायगा । जैसे मनुष्य 
पहाड़ पर चठता हुध्रा पीछे को छोडता जाता है, रागे को चता जाता 
है, वैसे ही श्रध्यात्म-मागं का पयिक्र बाहर को छोडता जायगा, भीतर 
को बढता जायगा, भीतर चलते-चलते भ्रव्यक्त तक पहुचेगा- ग्रकृति 
तक- संसारके हर विषय की जो कारण है उस तक, प्रव्यक्त तक 
पहुंचने के बाद परम-पुरुष भगवान्‌ को पालेगा। बस, बाहरकी यात्रा 
म संसार मिलता है, उसके विषय मिलते है" यह श्रेय-माग' है; भीतर 
की यात्रा मेँ भगवान्‌ मिलते है, भगवान्‌ का ग्राशीर्वाद मिलता है, यह 
श्रेय-मारग' है -श्रव्यक्तात्‌ पुरुषः पर । भगवान्‌ का ्राशीर्वाद भिलने 
के बाद यह यात्रा समाप्त हौ जाती है क्योकि मानव को जीवन-यात्रा 
का भगवान्‌ ही टरमिनस है--पुरुषात्‌ न परं किचित्‌ सा काष्ठासा 
परा गतिः इसी लक्ष्य को पाने के लिए मानव कौ जीवनयात्रा है 1 

यात्रा भगवान्‌ को पाने के लिए है, परन्तु भगवान्‌ कहीं दूर नहीं 
है । वह सव भूतोमें -जड-चेतन मे इतनी गहराईमे छिपा हैकि 
दिखलाई नहीं देता-- “एष सर्वेषु भूतेषु गूढः श्रात्मा न प्रकाशते 1" जड- 
चेतन में जो दिखलाई पडता है उसके पीडे वही है । दृश्य के जो पार 
जा सकता है वही उस श्रदुश्य को देख पाता दहै। दो व्यविति जा रहै 
है- -एक चोर है, दूरा महात्मा ह । बाहर से देखं तो चोर महात्मा 
दिखलाई दे सकता है, महात्मा चोर दिखलाई दे सकता है -श्रसलीयत 
उनके भीतर छिपी है । भ्रसलीयत गूढः श्रात्मा' है। अ्रसलीयत तक 
पटंचने के लिए तीत्रबुदधि चाहिए -दुश्यते तु श्रप्रया बुदा सुर्य 
म्मदकषिभिः"-अग्रगामी--अग-खगे की तलाश वाली वुद्धि से वहाँ 
तक पहुंच जाते है । (तीक्षण बुद्धि' तथा सुक्ष्म बुद्धिः मे भेद हे । तीक्ष्ण- 
बुद्धि का व्यित मौतिक-तत्त्वो को श्रपनी बुद्धि की तीक्ष्णता से, पैनेषन 
से, तोडकर उनके भीतर देखेगा कि क्या है । उसे भौतिक-तत्त्व को 
तोडत-तोडते भौतिक-तत्व ही दीख पड़ेगा - ्रणु तक पटुचेगा, परमाणु 
तक चला जायगा, इलैक्टरोन-प्रोटोन देखेगा, परन्तु भौतिकके भोतर 





------- 
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उसे भौतिक ही दीखेगा, ्रभौतिक नहीं दीखेगा । सूक्ष्म-बुद्धि का व्यविति 
भौतिक-तत्तव को बिना तोड़ स्थूल मे सूक्ष्म, दुश्यमें अ्रदृस्यकोपा 
लेगा । पंडित ग्रौर सन्त मेँ यही भेद है । पंडित में तीक्ष्ण-बुद्धि होती 
है, वह्‌ ग्रन्थों के उद्धरण दिया करता है, सन्त में सृक्ष्म-बुद्धि होती है, 
वह ग्रन्थो को न जानता हुत्रा भी ग्रन्थों की आ्रात्माको जानतारहै, 
श्रात्मज्ञानी होता है । 

सूकष्म-बुद्धि से श्रात्म-ज्ञान कंसे होता है--इसकी चर्चा करते हुए 
यमाचाथे कहते है-भ्रध्यात्म-मागे का पथिक वाणी भ्रादि इन्द्रियों के 
पीछे चलने के स्थान में उन्हं मन के नियन्वण मे ले ग्राये- यच्छेत्‌ 
वाक्‌ मनसि, मन को इधर-उधर भटकाने के स्थान में प्रबुद्ध ग्रात्मा 
के नियन्त्रण मे ले भ्राये-- "तत्‌ यच्छेत्‌ ज्ञान-घ्रात्मानि", प्रबुद्ध रात्मा 
को शान्त-स्वरूप महान्‌ परमात्मा के हवाले कर देतत्‌ यच्छेत्‌ शान्त 
श्रात्मनि' । इस प्रकार सूष्म-ुद्धि वाला साघक जव श्रपने को भगवान्‌ 
कै भरोसे छोड़ देता है तब वह ग्राध्यात्मिक-जीवन पा लेता है । श्राध्या- 
त्सिक-साधना का यही उपाय है । इन्द्रियों को मन के श्राधीन, मन को 
बुद्धि के भ्राघीन, बुद्धि को भ्रात्मा के प्राधीन, श्रात्मा को परमात्मा के 
आधीन छोड दे । 


€. यमाचायं का उदृबोधन 


नचिकेता ने यम से तीन वर मांगे थे- वे दे दिये । पहला वर यह्‌ 
मागा था कि पिता स्वस्थ-चित्त हो जाये; दूसरा वर यह मांगाथाकि 
यज्ञ-यागादि से पिता स्वगं प्राप्ति करना चाहते थे--वह स्वग्यं-प्रम्नि' 
क्या है जिससे मनुष्य भौतिक सुलों के स्थान में प्राध्यात्मिकं सुख प्राप्त 
कर सकता है; तीसरा वर यह मांगा था कि मरने के बाद व्या सब- 
कुछ समाप्त हो जाता है या कुछ बच रहता है । यमाचार्यं ने पहला 
वर यह दिया कि तु जब ब्राध्यात्मिक जीवनम दीक्षित होकर धर 
लौटेगा तब तेरे श्रध्यात्म-भाव को देखकर तेरे पित प्रसन्न होगे । दसरा 
वर यह दिया था करि जब तेरे मीतर प्रध्यात्मिक-जीवन को प्राप्त 
करने की ्रगिनि प्रज्वलित हो जायेगी तव वही स्वग्य-्रग्नि होगी । 
जब तक मनुष्य की ्रांख नहीं सुलती, वह्‌ पशुभ्रो का जीवन बिताता 
रहता है । खाना, पीना, सोना, सन्तान उत्पन्न करना--इससे श्रागे 
नहीं बढ़ता । जब उसे यह ज्ञान हो जाता है कि यह शरीर ही श्रादि 
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ग्रौर श्रन्त नहीं है, तब उसमें ्रध्यात्म को ज्वाला जग उठती है- 
भ्राध्यात्मिक-जीवन में गति करना ही स्व्ग-साधक भ्रग्नि है-ग्रग्नि 
रथात्‌ तीन्र लगन । तीसरा वर यह दिया था कि ्रात्मा के लिए मृत्यु 
नाम को कोई वस्तु नहीं है । मृत्यु शरीर कौ होती है, प्रात्मा-परमात्मा 
अजर, भ्रमर, श्रक्षर हँ न उत्पन्न होते है, न मरते हैँ । मनुष्य-जीवन 
का लक्ष्य ग्रात्मा-परमात्मा को पानाहै। इस लक्ष्य को पाने के लिए 
श्रध्यात्म-मागं का यात्री बनकर प्रागे-घ्रागे बढ़ते जाना है । शरीर रथ 
है, ्रात्मा रथी है, शरीर साधन है, ्रात्मा उस साधन का उपयोग 
करने वाला है, शरीर भोग्य है, ्रात्मा इसका भोक्ता है । 

इतना उपदेश देने के बाद यमाचायं संसार के सब मनुष्यों को 
नचिकेता के माध्यम से उद्‌ बोधन करते हुए कहते हैँ उठो, जागो, 
श्रेष्ठ जनों का संग करके उद्‌बुद्ध हो जाग्रो-- “उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य 
वरान्‌ निबोधत" । प्रध्यात्म का मागं ही - सत्य मागे है, परन्तु सत्य 
होताहम्रा भी कठिन मागं है, छुरे की तेज धार पर चलने के समान 
है-- क्षुरस्य धारा निदिता दुरत्यया” मागं बड़ा दुगंम है परन्तु कल्याण 
का यही मागं है--“दुगेम्‌ पथः तत्‌ कवयः वदन्ति" । 

इस मागं पर चलकर तुम जहाँ पहुंचोगे वही परब्रह्म परमेदवर 
है-- वह शब्दरहित है, स्पश रहित है, रूपरहित है, नाररहित है, रस- 
रहित है, गन्धरहित है, भ्रनादि है" भ्रनन्त है, जो-कुछ महान्‌ है उससे 


. भी परे है-- उसे जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से छट जाता है--बृत्यु 


सुखात्‌ प्रमुच्यते" । 

मनुष्य को मृत्यु का भय क्यो सताता है ? वह समता है कि ्रब 
नहीं रहूंगा, सब-कुछ हाथ से चला जायगा । यमाचायं कहते हैँ कि 
तुम्हारे सामने दो रास्ते है या संसार को सत्प्र समो, या भगवान्‌ 
को सत्य समो । संसार को सत्य समफोगे तो मर कर बार-बार संसार 
हाथ भ्रायेगा, भगवान्‌ को सत्य समोगे तो मरण के बन्धन से छूटकर 
भगवान्‌ हाथ ्रायेगा । फिर मृत्यु से क्यों डरना 1 श्रात्मा तो दोनों 
हालातमें ्रमरही रहेगा-शरीरही तो द्टेगा। संसार को सत्य 
समभोगे तो इस शरीर के छूटने पर दसरा शरीर मिलेगा श्रौर लगा- 
तार मिलता रहेगा, परन्तु शरीर के बन्धन मे पड़ रहोगे; भगवान्‌ 
को सत्य समोगे तो इस शरीर के छूटने पर भगवान्‌ हाथ म्रायेगा-- 
सब प्रकार कं बन्धनो से मक्त हो जाग्रोगे । भूत्यु का दुःख दोनों हालात 
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मे नहीं होगा क्थोक्रि मृत्यु का इन दोनों मसे किसी भी भ्रवस्थामें 
श्मस्तित्व नहीं है । 

श्राचायं मृत्यु कं मुख से नचिकेता को यह उपाख्यान दिया गया । 
इसकी चर्चा करने तथा सुनने से मनुष्य ब्रह्मलोक के मागे पर चल 
पड़ता है--श्रनन्त काल तक मानव-समाज में इस उपाख्यान कौ चर्चा 
होती रहे, होती रहै--"तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्याय कल्पते" । 


कठोपनिषद्‌-दितौय भाग (४ से & बल्ली) 
नचिकेता कीं अमर कहानी 
चतुर्थ वल्ली 
यमाचायं द्वारा श्रात्मा-परमात्मा का वणेन 


यमाचायं ने नचिकेता को समाया कि श्रात्मा-परमात्मा शब्द- 
रहित हैँ -श्रश्ञब्द, स्पशं रहित है--श्रस्पद', रूप रहित है श्ररूप', 
नादारहित हैँ-श्रव्यय' । यही कारणहै किवे इन्द्रियों का विषय 
नहीं है । विधाता ने इन्द्रियों को बनाया ही एेसा है कि वे बाहर जाती 
है, भीतर नहीं जाती-- पराचि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्‌" । क्योकि वे 
बाहर जाती हैँ इसलिए बाहर का जो संसार है उसे वे देखती है-- 
, तस्मात्‌ पराङ्‌ परयति" ग्रपने भीतर के भ्रात्मा को नहीं देखती-- 
“न श्रन्तः श्रात्मन्‌"। जो लोग शंका करते हँ कि श्रात्मा या परमात्मा 
इन्द्रियों से क्यों नहीं दीखते, उन्हें यमाचायं उत्तर देते हैँ कि इद्दरियां 
तो श्रात्मा से जो परे है- पराङ्‌", उसे प्र्थात्‌ संसार के विषयों को . 
ही देखने के लिए बनी है फिर यह शंका करना किं इन्द्रियों से श्रात्मा- 
परमात्मा के दशान क्यों नहीं होते एक निरथंक प्रन है । विधाता ने 
इन्द्रियों को श्रात्मा-परमात्मा के देखने के लिए बनाया ही नहीं है । 
हाँ, श्रगर श्रांख, कान, नाक श्रादि इन्द्रियो को विषयों से लौटाकर-- 
बाहर के विषयों मेँ सैर-सपाटा करने के स्थान में भीतर की सेरके 
लिए मोड दिया जाय, तो श्रात्मा के दशन होते हँ -श्रत्यग्‌ श्रात्मानं 
रेक्षत्‌' । 
मनुष्य प्रमृत कौ तलाश में है, परन्तु जिधर भी है उधर जानेसे 
क्षणिक ही सुख प्राप्त होता है । हमारी दौड विषयौ को तरफ़ है, परन्तु 
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सब विषय क्षणिक सुख ही देते हैँ 1 शाङ्वत सुख बाहर नहीं भीतर 
है- बाहर के विषय मरु-मरीचिका की तरह उसे भ्रम-जाल में दौड़ते 
रहते हैँ । मरु-मरीचिका में जैसे दूरी पर जल का भ्रम होता है, प्यासा 
उसकी तरफ़ जितना दौडता है उतना ही जल का भ्रम प्रागे-श्रागे 
चलता जाता है, इसी तरह संसार के विषयो में मनुष्य परानन्द दूंढता- 
दढता उनके पीछे दौडता ही रहता है" हाथ कुछ नहीं म्राता । कस्तुरी 
के मृग के पेट में कस्तुरी होती है, परन्तु वह उस गंध को चारों दिशाग्रौ 
मे दूढता फिरता है, इसी तरह श्रखंड श्रानन्द का खोत मनुष्य के हृदय 
मे, उसके भीतर ही बह रहा है, बाहर के पट बन्द कर जव भीतर के 
पट खलते हैँ तव पता चलता है कि जिस प्रानन्दकी हम अ्रपनेसे 
बाहर विषयों मे तलाश कर रहै थे उसका भरना तो श्रपने मीतरही 
बह.रहा था--इसी भाव को व्यक्त करने के लिए यमाचायं ने कहा-- 
श्रावृत्तचक्ुः श्रमृतत्वम इच्छन्‌" प्रमृत की प्राप्ति के लिए ग्रपनी चक्षु 
श्रादि इन्द्रियों को श्रपने भीतर लौटालायेतो श्रात्माके दशेनहो 
जाते हैँ । बाहर देखना या भीतर देखना-इसी में प्रध्यात्म का सारा 
रहस्य च्िपा है--श्रावृत्त', प्र्थात्‌ इन्द्रियों को बाहर से प्रन्दरको 
लौटा लाना । १1 
परन्तु इन्द्रियां भीतर की तरफ़ नहीं भ्रातीं, बाहर ही भागती 
फिरती हैँ क्योकि संसार के विषय बाहर हैँ-"परांचः' । यमाचायै 
कहते हैँ कि वे लोग ॒बाल-बुद्धि हैँ-'बालाः ते", जो इन विषयों की 
कामनाग्नों के पीठे भागते है कामान्‌ श्रनुयन्ति' । परिणाम यह होता 
है कि सारा जीवन इन कामनाग्रो को पूणं करनेमे ही व्यतीत हो जाता 
है-हाथ कुछ नहीं लगता । संसार के ्नण-भंगुर विषयो मे मृत्यु के 
सिवाय क्या पडा है ? मनुष्य जितना विषय-मोग मे लिप्त होता है 
उतना ही मृत्यु के निकट पहुंचता जाता है । संसार के विषथ मानो 
मृत्यु का विछा हुश्रा जाल है जिसमे हम उलमते जाते है “मृत्योः यन्ति 
विततस्य पाशम्‌" । जो व्यक्ति बालबुद्धि नहीं हैँ - बच्चों की तरह 
उतावले न होकर धैयं से काम लेते हैँ धीराः", वे यह्‌ जानकर कि 
विषयों मे श्रमृत नहीं, श्रात्म-ज्ञान मे अमृत है--श्रमृतत्वं विदित्वा", 
क्षण-भंगुर ्रध्रव संसार में--श्रध्रुवेषु", उस श्रवंड ब्रह्मानन्द की-- 
“रुव, तलाश नहीं करते-न प्राथयन्ते' । जब यह श्राभास मिल गया 
कि संसार के विषयों मे जो-कुछ भौ आनन्द मिलता है वह क्षणिक है, 
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साथही मनुष्य को यह भी प्राभासदै कि उसे क्षणिक नहीं परन्तु 
शारवत भ्रानन्द की तलाश है-तब विषयों का क्षणिक ्रानन्दही 
पुकार उठता है कि मुभ छोड़ो, वहाँ चलो जहां श्रानन्द का स्रोत सदा 
ही बहा करता है ।२। 

बाहर की हमारी इन्द्रियां हमे कहाँ ले जाती हैँ ? रूप, रस, गन्ध, 
शब्द, स्पा, मेथुन--इन्हीं दिशाग्रों की तरफ़ ही तो इन्द्रियां भागती 
है- “रूपं रसं गंधं शब्दान्‌ स्पर्शान्‌ च मेथुनान्‌", परन्तु इनमे प्रानन्द 
ग्रहृण करने की शवित कहाँ है ? श्रांख-कान-नाक श्रादि इन्दर्यां तो | 
माध्यम हँ येखोल हैँ जिनके भीतरसे कोई भाक रहादहै। वहन 
हो तो कौन देखे, कौन सुने, कौन सधे 1 हमारी इन्द्रियों के पीछेजो 
बेठा है प्रस्ल मे वही देखता, सुनता, सूंघता है- वही सव ज्ञान ग्रहण 
करता है--"एतद्‌ एव विजानाति"! यह्‌ जो इन इन्द्रियों के पीचे बेटा 
रूप, रस, गंध, स्पर्शं को जानता दै वह यह भी जानताहैकि इस 
संसार में कुछ नहीं रखा--“किम्‌ रत्र परिशिष्यते" \ हे नचिकेता, तूने 
जो पूराथाकि मृत्यु के बाद क्या शेष रहं जाता है-तेरा तीसरा 
प्रदन- “या इयं प्रेते विचिकित्सा”, उसका उत्तर यही है कि जिससे श्रांखं 
देखती है, जिसके विना नहीं देख सकती, जिससे कान सुनते दँ, जिसके 
दिना कान नहीं सुन सकते, वही मृत्यु के बाद शेष रह जाता है-- 
"एतत्‌ वे तत्‌ ।३। 

रूप, रस, गन्ध, स्पशं भ्रादि को देखने श्रादि का काये इन्द्रियां 
करती है, परन्तु वे इन्द्रियां भी श्रपने-श्राप मे कुछ नहीं कर सकतीं । 
उनमें जो चेतना दिखलाई देती है, वह उनकी श्रपनी नहीं, किसी ग्रौर 
की है । इन्द्रियों का क्या कहना--रूप, रस श्रादि भी विषयों के श्रपने 
नहीं हैँ । इनमे भी जो ्राकषण दिखलाई देता है वह्‌ उसी शक्ति का 
डाला हुभ्रा है जो चेतन-शक्ति घट-घट मे व्याप्त है । इतना ही नही, ` 
हम रात को स्वप्न लेते रहते है, दिन को जागते रहते है स्वप्न के 
अन्त श्रौर जागने के म्रन्तमें श्रगर सोचें कि क्या रोषरहा, तोन 
स्वप्न शेष रहता है, न जागरण रेष रहता है- जो स्वप्न ग्रौर जागरण 
दोनों के बीच बना रहता है वही शेष रह्‌ जाता है । जागते समय 
जागरण सत्य ओर स्वप्न श्रसत्य हो जाता है, स्वप्न के समय स्वप्न 
सत्य श्रौर जागरण श्रसत्य हो जाता है, परन्तु इन दोनों के बीच 


मे रहने वाला--श्रात्मा- ही सत्य बना रहता है । जिससे मनुष्य 
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स्वप्न ग्रौर जागरण दोनों की यथाथंता को देखता है--^स्वप्नान्तं 
जागरितान्तं च उभौ येन श्रनु पयति", उस विभु ग्रात्मा को जानकर-- 
“महान्तं विभुं श्रात्मानं मत्वा, धीर मनुष्य शरीरके गिर जाने पर भी 
दुःखी नहीं होता-- धीरः न शोचति'-मूत्यु उसे दुःखदायी नहीं होती 
क्योकि वहु जान लेता है कि संसार के विषय नष्टहो जाते है, शरीर 
मर जाता है, परन्तु शरीर में रहने वाला नष्ट नहीं होता, उसकी 
मृत्यु नहीं होती ।४। 

जो श्रानन्द का भ्रास्वादन करने वाले-मध्वदं', जीवात्मा को 
निकटता से जान लेता है--'वेद श्रारमानं जीवम्‌ श्रन्तिकात्‌', उसे 
किसी प्रकार से ग्लानि नहीं होती-'ततः न विजुगुप्सते" । वह ग्रात्मा 
हमारे भरत तथा भविष्यत्‌ को निर्माण करने वाला है ईशानं भूत- 
भध्यस्य' । हे नचिकेता, मृत्यु के बाद क्या शेष रह जाता--यह तुने 
पूखा था । श्रात्मा ही है जो शरीर की मृत्यु के बाद शेष रह जाता है-- 
“एतद्‌ वे तत्‌ 

ग्रात्मा मध्वद' है-मधु का श्रास्वादन करना चाहता है । जर्हा 
इसे मिठास मिलती है उधर ही चल देता है । विषयों मे मिठासदहै 
इसलिए संसार के विषयो मे उलभा रहता है, परन्तु विषयों की भिठास' 
क्षणिक है, उनसे तुप्ति नहीं होती । इतना ही नहीं कि उनसे तृप्ति 
नहीं होती, वे अन्त मे क्षीणता की तरफ़ ले जाति हैँ । इन्द्रियं क्षीण हो 
जाती हँ परन्तु वासना बनी रहती है । कभी-कभी इन्द्रियां जितनी 
क्षीण होती हँ वासना उतनी ही तीत्रहो जाती है। जब कोई वस्तु 
हाथ नहीं श्राती तब उसे पाने कौ इच्छा ग्रौर दुगुनी हो जाती है। 
इच्छा बनी रहै या बढती रहे, ओ्रौर प्राप्ति की शक्ति घटती रहे, तो 
मनुष्य की शान्ति नष्ट हो जाती है । मधु" या मिठास पाने काएक 
दूसरा रास्ता भी है । जसे विषयों को पाने मे मिठास है, वैसे विषयों 
को छोडने मे भी मिठास है । मनुष्य जितना ही इन्द्रियों पर विजय 
पाता है, उतना ही विजय का उल्लास उसे ग्रानन्द विभोर कर देता 
है । यह ग्रानन्द क्षणिक्‌ नही, शाश्वत है । यह आनन्द तभी प्रप्त होता 
है जब मनुष्य बाहर की तरफ़ दौडने के स्थान में ग्रन्दर को जाता है, 
ग्रात्मा का--श्रन्तिकात्‌'- निकटता से प्रनुभव करता है । विषयों की 
तरफ़ भागने से समय ग्राता है जब श्रात्म-ग्लानि हाथ ्राती है- "विजु- 


` गुप्सते', आत्मा का सान्निध्य पाने से श्रात्म-ग्लानि नदीं रहती--न 
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विजुगुप्सते" । आत्मा को निकटता से जानना--श्रन्तिकात्‌"-- बड़ा 


महत्तवपूणं है । श्रात्मा इतना-इतना नजदीक है कि नजदीक हने के 


कारण ही नहीं दीखता । जो वस्तु ग्रत्यन्त निकट होती है वही दुर . 
चली जाती है, ध्यानम नहीं ग्राती; जो दूर होती है वही ध्यानमें 
श्राती है । श्रांख कितनी निकट है, परन्तु श्रंख ग्रंख को नहीं देख 
पाती, इसी तरह आत्मा कितना निकट है परन्तु ्रात्मा ही म्रपने को 
भुला रहता है । परन्तु हम श्रात्मा को कितना ही भूले रहं यह मुलाया 
नहीं जा सकता । सबकुछ भूल जाने पर भी जो बना रहताहै, हे 
नचिकेता, वही श्रात्मा है ।५। 

क्योकि यमाचायं नचिकेता को श्रात्मा तथा परमात्मा दोनों के 
विषय में ज्ञान दे रहे है, इसलिए ग्रात्मा की चर्चा करने के श्रनन्तर वे 
परमात्मा के विषय मेँ कहते हैँ सृष्टि की उत्पत्ति में महान्‌ प्रयत्न 
हआ है, इस प्रयत्न को "तप' कहा जाता ह । वह (तपः से पूवं विद्यमान 
या--“यः पूर्वम्‌ तपसः जातः" इसलिए तप से पूवं था क्योकि उसी 
के प्रयत्न से ही तो सृष्टि का निर्माण हुम्रा । सृष्टि कौ उत्पत्ति में पृथिवी 
जल, श्रग्नि, वायु, श्राकाश उत्पन्न हुए -- वह श्रात्मा इन भौतिक- 
तत्त्वों से भी पूर्वं था--्रद्भ्यः पूवम्‌ श्रजायत'- शरद्भ्यः" प्र्थात्‌ 
जल श्रादि से वह पूवे था क्योकि उसी कै प्रयत्न से सव भौतिक-तत्त्व 
निर्मित हुए । ये पांँचों महाभूत मानो वे गुफाएं हैँ जिनके भीतर वह 


` बैठा हुग्रा है “गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तम्‌" । इस प्रकार इन पांच महाभूतो 


के द्वारा वह जाना जाता है-- “यः भूतेभिः व्यपश्यतः। सृष्टि की रचना 
जिन पाँच तत्त्वो से हुई है, वे तत्त्व ही पुकार-पुकार कर कह रहे हैँ कि 
वे स्वयं कुछ नहीं ह, वे सब तो उसी के सहारे टिके हए हैँ । कोई निरा 
भौतिक-तत्त्व रह नहीं सकता जब तक उसको रक्त का सहारा न 
हो । भौतिक को तोडते-तोडते श्रभौतिक्त निकल भ्राता है । ्रणु- 
परमाणु को वेज्ञानिको ने तोड़ा, तो भीतर से विद्युत्‌ का श्रविभवि हो 
गया-विदुत्‌ एक राक्ित है जो दीखती नहीं, भौतिकं द्वारा ही दीखती 
है। हम बल्ब को देखते है, उसमें जड फिलेमेट को देखते हँ जिसमें 
प्रकार प्रकट होता है, विदत्‌ कौ धारा तो करेंट रूपी गुफ़ा में छिपी 
ही बैठी है । इसी को यमाचायं ने कहा-- भूतेभिः व्यपश्यत, मौतिक 
से श्रभौतिक के दशेन होते है । इस प्रकार दु श्य में जिस श्रदुश्य के दशन 
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होते है, है नचिकेता, वही परमात्मा है जिसके विषय में तूने पूछा था 
- “एतत्‌ वे तत्‌" ।६। 

यमाचायं परमात्म-तत्त्व का पुल्लिग मे वणेन करने के बाद स्त्री- 
लिगमें वणेन करते हुए कहते ह -वह्‌ देवतामयी परमात्म-शक्ति 
मातृ-तुल्य है, उसे श्रदिति' कहा जा सकता है-- श्रदिति, स्र्थत्‌ जो 
खंडित नदीं हो सकती, नष्ट नहीं हौ सकती, जो नित्य है--श्रदितिः 
देवतामयी' । परमात्मा की ब्रह्म-शकित भ्रदिति है, माताके समानहै 
जिसे प्राणायाम से भ्रनुभव किया जा सकता है-- या प्राणेन संभवति"। 
प्राणायाम एकाग्रता का सबसे वड़ा साधन है । प्राणायामसे ही इन्द्रियों 
को मन के साथ, ग्रौर मन कोश्रात्माके साथ नियुक्त कर परमात्म- 
ददन हो सकता है । परमात्मा की श्रदिति-रूपा मातु-शवित पच महाभूत 
रूपी गुफ़ा्रों मे मानो छिपी वटी है गुहां प्रविकय तिष्ठन्तीं, उसे 
पंच महाभूतो से ही जाना जा सकता है--“या भूतेभिः व्यजायत" - 
मानो पंच महाभूतो से उत्पन्न किया जा सकता है । उसे श्रदिति के 
नाम से मातृ-शक्ति कहा, इसलिए “व्यपद्यत की जगह यहां यमाचायं 
'व्यजायत'- उत्पन्न होने की बात कह रहै हैँ । वसे तो महाभूतो को 
परमात्म-शकति उत्पन्न करती है, परन्तु यहाँ यमाचायं कह रहे हैँ कि 
पंच महाभूतो से श्रदिति-रूपा मातृ-शक्ति उत्पन्न होती है । पंच महा- 
भूतों को देखकर यही सम पड़ता है करि इनके उत्पन्न करने वाली 
कोई मातु-शक्ति होनी चाहिए, ये ्रपने-ग्राप तो उत्पन हुए नहीं होगे, 
इसलिए पंच-महाभूत ही मानो कह रहे हैँ कि हमारी कोई माता है । 
उस माता का नाम यमाचायं ने श्रदिति' कह दिया है । श्रदिति' इस- 
लिए कहा क्योकि महाभूत तो खंडित हो जाते है “दो श्रवखंडने'-- 
परन्तु परमात्म-शक्ति तो खंडित नहीं हौ सकती, वह ग्रखंडित है, 
नित्य है । श्रदितिका श्रथं ही है-म्रखंडित । है नचिकेता, वही पर- 
मात्म-शक्ति है जिसके विषय मे तूने पूछा था-- एतत्‌ वे तत्‌" ।७। 

यमाचायं कहते है कि जिस प्रकार भ्ररणियों मे ग्रग्नि निहित होती 
है, दीखती नहीं, ्रौर उसे प्रकट करने के लिए रगडना जरूरी है-- 
श्ररण्योः निहितः जातवेदाः, इसी प्रकार परमेइवर मनुष्य के भीतर 
ही बैठा है, दीखेता नहीं, परन्तु जसे प्ररणियों को रगड़ं तो म्रप्रकट 
श्रम्नि प्रकट हो जाती है, भ्रज्ञात ज्ञात हो जाताहै, एसे ही परमेदवर 
को पाने के लिए श्ररणियो को रगडने की तरह कुछ रगडना पड़ता है, 
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रगडने की तपस्या करनी पडती है, बिना तपस्या के कुछ हाथ नहीं 
प्राता । श्ररणियां सामने पडी रहँ तो क्या होगा- श्राग सामने है, परन्तु 
होती हई भी नहींहै। श्रग्निका इष्टांत बड़ा महत्त्वपूणं है-ग्रग्नि 
कीदो वातं प्रध्यात्म-मार्गी को ध्यान में रखनी हैँ । रग्नि को “जात्‌- 
वेदाः कहा- जातवेदाः, अर्थात्‌ “जाते जाते विद्यते'--हर वस्तु जो 
“जातः है, जन्मी है, उसमे अग्नि है, पर दीखती नहीं; परमात्मा भीहर 
“जातः उत्पन्न वस्तु-में है, परन्तु दीखता नहीं । श्रग्नि के विषय में 
दूसरी जानने योग्य बात यह है कि इसकी लपट ऊपर को जाती है, 
नीचे को नहीं । जिसके साथ श्रग्नि का सम्पकं हो जाता है उसकी 
गति ऊपर को जाने लगती है । पानी नीचे को बहता है, परन्तु श्रम्नि 
के सम्पक में श्राकर वह्‌ भाप वन जाता है, ऊपर जाता है । मनुष्य भी 
परमात्मा का सान्निध्य पा ऊपर-ही-ऊपर जाता है, फिर उसके पतन 
की कोई संभावना नहीं रहती । जैसे श्नम्नि प्ररणियों के भीतर छिपा 
बैठाहैग्रौरश्ररणियों की रगड़से वह्‌ दीखने लगता है, जैसे गभेवती 
स्त्री का ध्यान चौबीसों घंटे उसी पर टिका रहता है, इसी प्रकार जो 
जागरूक मनुष्य है-"जागुबद्भिः मनुष्येभिः--उनका ध्यान श्रपने 
जीवन को हवि बनाकर-हविष्मद्‌भिः'-उस प्रतिदिन स्तुतियोग्य अगति 
रूप भगवान्‌--“दिवे दिवे इड्यः श्रभ्निः"-- की तरफ़ लगा रहता है।वे 
लोग श्रपने पास जो-कुछ है उसे हवि" सममे है, अपने जीवन को उस 
पर न्यौछावर कर देते रै, किसी वस्तु से चिपटते नहीं । जैसे यज्ञाग्नि 
मे सव-कुछ ^स्वाहा' कह कर डाल दिथा जाता है, वैसे ब्रह्माग्ति मेवे 
सव-कुछ समपित कर देते हैँ, उनका जीवन यज्ञमथ हो जाताहै। जसे 
यज्ञाम्नि अरणियों की रगड से पैदा होती है, वसे ब्रह्माग्नि तपस्या से 
प्रकट होती है, जैसे गभिणी का ध्यान सदा उसके भीतर विद्यमान गभं 
मे अटका रहता है, वैसे भगवान्‌ के दशंन पाने वाले जिज्ञासु का ध्यान 
उसी के भीतर विद्यमान परभेर्वर की तरफ़ बना रहता है ।८। 

हे नचिकेता ! देख, सूयं कितना महान्‌ है इससे महान्‌, इससे 
श्रयिक प्रकाशमान कोई वस्तु संसार में नहीं है । यह सूयं उसी को 
कारीगरी का नमूना है- सूयं का उदय, सूयं का अस्त उसी के द्वारा 
होता है- "यतः उदेति सूरयः श्रस्तं यत्र च गच्छति" । सूर्यं ही क्या, उसी 
के चरणों मे सब का सिर नमा हुश्रा है--'तं देवाः सवे रपिता । हे 
नचिकेता, उसकी शवित को लांघने वाला इस विर्व मे कोई नहीं है-- 
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तत्‌ उ न श्रति एति कदचन" । वही है जिसके विषय में तूने पूछा था- 
एतत्‌ वे तत्‌" 1 €। 

परन्तु इसका यह्‌ ग्रभिप्राय नहीं कि वह भगवान्‌ यहाँ है, वहाँ नहीं 
है, वह तो सब जगह है--“यत्‌ एव इह तत्‌ श्रसुत्र' । हे नचिकेता, तू यह्‌ 
भी समभले कि जो वहाँ है वही यहाँ भी है--यत्‌ श्रमुत्र तत्‌ श्रन्विह' । 
कोई उसे मन्दिर-गिर्ज मे देखता है, कोई उसे सातवें श्रासमान पर बैठा 
बतलाता है । दोनों ही गलत हैँ । जहाँ -जहां सृष्टि का कोई भी चिह्न 
है, वहाँ-वहां वह मौज्‌द है क्योकि सृष्टि का सजन करने वाला तो 


: वही एक है । जो समता है कि वह यहाँ है वहाँ नहीं है, या वहाँ है 


यहां नहीं है--"यः इह नाना इव पश्यति", वह॒ जन्म-मरण के बन्धन मे 
पडा रहता है--"मत्योः स मत्युम्‌ श्राप्नोति यः इह नाना इव पटयति 1 
उसे सब जगह देखने की आंख चाहिये । वह तो सब जगह है--धरती 
पर भी, श्रासमान में भी, उसे सब जगह देखने की हमारी आंख नहीं है । 
अन्धा संसार कोन देख सके, तो इसमें संसार का दोष नहीं, ग्रन्धे का 
दोष है, सुजाखा भगवान्‌ को न देख सके, इसमें भगवान्‌ का दोष 
नहीं, सुजाखे का दोष है क्योकि बाहर की श्रांखों के होते हृए भी वह 
भीतर की आंखों को नहीं खोल सकता । १०। 
भगवान्‌ के दरोन करने हों, तो इन श्रांखों से नहीं, मन से उसके 
दरोन होते है-“मनसा एव इदम्‌ श्राप्तव्यम्‌" यहां इस विर्व मे-- 


्रनेकता का नियम नहीं, एकता का नियम काम कर रहा है श्‌ , 


किचन नाना न श्रस्ति'। जहाँ हम नाना देखते हैँ वहां गहरे मे चले 
जाये, तो नाना ही एकता की तरफ़ खींच लाती है । प्रकृति के पदाथ 
नाना है, श्रनेक है, परन्तु उनके कारण की खोज की जाय, तो सब 
एक हो जाते हैँ । कोई समय था जब भारत के दाशेनिक पांच तत्त्व 
मानते थे- पृथ्वी, जल, श्रग्नि, वायु तथा भ्राकाश । यह्‌ उनके विचार 
का तरीका था। पर्चिम के वज्ञानिकों ने खोजा, तो पहले उन्होने 
११२ तत्तत खोजे, एसे तत्त्व जो शुद्ध कहे जा स्तेये, ये नाना थे 

परन्तु खोज चलती चली गई, श्रब ३ तत्व माने जा रहे है -इलेक्टोन, 
प्रोटोन, न्यूटरोन- ये भी सिफ़ं एक विद्युत्‌ के ही रूपै । मौतिक-जगत्‌ में 
अनेकता मे से एकता को पा लिया गया है । इसी प्रकार आध्यात्मिक- 
जगत्‌ में भी श्रनेकता नहीं है-एक ब्रह्म ही सवत्र व्याप्त है । व्यक्ति 

परिवार, समाज, देश, संसार का भला भी एकता के दशंनसेही हो 
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सकता है, जब हम नाना को, अ्रनेकता को देखते हैँ “य इह नाना इव 
पयति" तव मृत्यु के सिवाय कुछ हाथ नहीं आता- भृत्योः स मृत्यु 
श्राप्नोति' । जीवन का गुर एकता में है, मृत्यु का मागे ग्रनेकता में है । 
इसमे सन्देह नहीं करि उथले तौर पर देखने से हमे सब बविखरे दिखलाई 
देते है, परन्तु विखरेपन को देखने में मृत्यु है, गहराई मे जाकर देखें 
तो बिखरे मोती भौतिक तथा अध्यात्म सूत्र मे पिरोये हुए है -अनेकता 
मेँ एकता का सूत्र देखनेवाला जीवन के रहस्य को समता है ।११। 

सृष्टि मेँ परमात्मा का दशन तभी होता है जब “नानात्व -म्रनेकता 
--की जगह एकता का दशेन हो । परमात्मा को योग-दशंन में पुरुष- 
विशेष कहा है--क्लेज्ञ कमं विपाक श्राश्षयेः श्रपरामृष्टः पुरुष विशेषः 
ईहवरः' । वह्‌ पुरुष-विशेष कहाँ है ? यमाचायं कहते हैँ कि ईइवर-- 
पुरुष-विरोष'--मानव-शरीर में ही बैठा है--“मध्ये श्रात्मनि तिष्ठति! 
--वह्‌ कहीं दुर नहीं, श्रपने भीतर ही विद्यमान है, उसे दूंढने के लिए 
बाहर नहीं जाना पडता, श्रपने भीतर जाना होता है । श्रात्मनि' का 
ग्रथ॑शरीरमेंभीदहै,्रात्मामेंभी हैँ । शरीर में भी परमात्मा के दशन 
होते है, श्रात्मा में भी । कंसे ? जंसे मुट्ठी मे चारों तरफ़ धिराहुभ्रा 
अंग्‌ठा--्रंगुष्ठमात्रः"--भ्र्थात्‌, ्रंगूठे जितना । शरीर या श्रात्मामें 
सारा-का-सारा परमात्मा केसे समा जाएगा-'मध्ये श्रात्मनि तिष्ठति ` 
-यह यहाँ कंसे घटेगा ? हम श्रपने शरीर या श्रात्मा मे परमात्मा के 
जितने स्वरूप को जान पाते हैँ वह इतना ही है मानो हमने उसका 
मरंगूठा मात्र पकड़ लिया । यह ठीक एेसे है जैसे बालकं श्रपने पिता की 
म्रंगुली पकड़कर समभ लेता है कि उसने श्रपने पिता को-सम्पूणं पिता 
को-पकड़कर उसका सहारा ले लिया । 

परमात्मा मानव के हृदय में भ्रंग के बराबर विद्यमान है- यह 
यमाचा्यं का कथन है । इसका भावाथं समभ लेना चाहिये । इसमे दो 
बाते कही गई है । पहली यह कि वह भ्रगुष्ठ-मात्र' है, दूसरी यह किं 
वह्‌ हृदय में है । परमात्मा तथा ्रात्मा को उपनिषदों मे ज्योति रूप 
कहा गया है । जसे ज्योति छोटी हो बड़ी हो, दीपक को बत्ती के बराबर 
हो या मशाल जैस हो, वहु सारे मकान को प्रकारित कर देतीहै, वैसे ˆ 
ही श्रात्मा श्रगुष्ठ-मात्र' भी क्यो न हो, सम्पूणं शरीर मे चतन्य-भाव 
.संचारित कर देता है । श्रगष्ठ-मात्र' का यह प्रथं नहीं है कि उसका 
परिमाण ग्रंगूठे जितना है । श्रगर वह॒ म्रगूठे जितना हो तब वह भौतिक 
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हो जाता है, म्राध्यात्मिक नहीं रहता श्रंगुष्ठमात्र शब्द का यहां प्रयोग 
सिफं यह समाने के लिये है कि परमात्मा का थोड़ा-साभी ज्ञान 
सम्पूणं के ज्ञान के बराबर है । परमात्मा का हृदय में निवास है-यह 
कटने का इतना ही प्रथं है कि जिस प्रकार हम कहते हँ कि मेरे हृदय 
मे प्रेम है देष है, इसी प्रकार परमात्मा का भाव भी हृदय में होता है । 

परमात्मा भूत तथा भविष्यत्‌ का शासक है--ईशानः भूत- 
भव्यस्य' । संसार के हर पदाथं में वह विद्यमान है, हूर वस्तु का स्वामी 
है । संसार के हर पदाथे से किसी-न-किसी समय ग्लानि हो जाती है, 
परन्तु जिसके सम्बन्ध मेँ यह जान लिया जाय कि वह भगवान्‌ हर 
वस्तु का स्वामी है उसके प्रति ग्लानि नहीं हो सकती--न ततः विजु- 
गृप्सते' । है नचिकेता, यही वह्‌ ब्रह्म है जिसके प्रति तूने पूछा था- 
एतत्‌ वं तत्‌" 1 १२। 

वह परमात्मा जिसे यमाचायं ने श्रभी श्रात्मा मे विद्यमान श्र॑गुष्ठ- 


` मात्रः पुरुषः' कटा, एेसी ज्योति है जिसमें धुएं का नामोनिशान नही-- 


“ज्योतिः इव श्रधूमकः' । धुएं के तिना ज्योति काक्या ब्रह? हम 
जहां भी ्राग जलाते हैँ वहाँ राग के साथ धृन्रांभीहोतादहै। दीये 
कीलौमेंधृग्रां, रसोईकी भ्रागमें धुग्रां, जहाँ -जहाँ ग्राग हो वहाँ-वहां 
धु, परन्तु परमात्मा एक एेसी ज्योति है जहाँ उस ज्योति को मन्द 
या मिटा देने वाला धृश्रां नहीं है । ज्योति के साथ धुएं का क्यो साहचयं 
दिखलाई देता है ? एेसा इसलिये दिखलायी देता है क्योकि लकडीः 
गीली होती है, उसमे पानी होता है । राग का काम ऊपर जाना, पानी 
का काम नीचे जाना है । परमात्म-ज्योति श्राग कौ ज्योति के समान है, 
वह ऊपर-ही-ऊपर ले जाती है, वह ध स्र-सहित ज्योति के समान नहीं 
है--वह भ्रधूमक-ज्योति है, निमंल ज्योति, शुद्ध ज्योति । वह्‌ भूत 
तथा भविष्यत्‌ का स्वामी है--“ईशानः भृत भव्यस्य'; वही भ्राज है, 
वही कलं होगा, वह सनातन है- स एव श्रद्य स उ इवः" । हे नचिकेता, 
यही वह ब्रह्म है जिसके प्रति तूने पूछा था- “एतत्‌ नै तत्‌' । १३ । 

वहु एक है परन्तु म्रनेक दिखलाई देता है । जिस प्रकार ऊँचे 
दुगं मनीय शिखर पर बरसा हुश्रा पानी -- चथा उदक दुगे वृष्ट पर्वतो 
के भिन्न-मिन्न मार्गो में भागता फिरता है--"पवेतेषु विधावति", 
परन्तु पानी भिन्न नहीं होता, एक ही होता है, भिन्न-भिन्न नालो से 
वहं भिन्न-मिन्न दिखलाई देत है, इसी प्रकार परमात्मा की सुष्टि 
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मे कृति" तथा 'हावित' के भिन्न-भिन्न रूपों को देखकर एवं धर्मान्‌ 
पुथक्‌ पयन्‌", मनुष्य सृष्टि में व्याप रहै एकता के सूत्र को भूलाकर 
पुथक्ता--ग्रनेकता- के पीछे भागा फिरता है--"तान्‌ एव श्रनुधावति' 
--यद्यपि मूल रूप में एक ही शित काम कर रही होती है 1 १४। 

जसे शुद्ध जल शुद्ध जल में मिला दिया जाय, तो वह्‌ शुद्ध ग्र्थात्‌ 
वैसा ही बना रहता है-“यथा उदकं शुद्ध ्रासिक्तम्‌ तादृग्‌ एव भवति", 
ग्रौर श्रद्द मे मिला दिया जाय तो श्रशुद्ध हो जाता है, इसी प्रकार ह 
गौतमवंशीय नचिकेता, जानकार व्यवित को--"एवं मुनेः विजानतः'-- 
समभ लेना चाहिये कि शुद्ध परात्मा का 'परमात्मा' से सम्पकं होगातो 
ग्रात्मा शुद्ध रहेगा; शुद्ध ग्रात्मा का प्रगु्ध क्रति" से सम्पकं होगा तो' 
गात्मा मे भी रुदता भ्रा जायगी श्रात्मा भवति गोतम' । 

हम प्रकृति के विषयो मे फंसे रहते हं इसलिये श्रात्मा पर विषयों 
की वासनाणएं ही छायी रहती है । श्रगर विषयो को छोडकर परमात्मा 
के ध्यान मे जीवन विताने लगे, तो परमात्मा के गुण हमारे जीवन मे 
उतरने लगेंगे । १५। 


पंचमी वल्ली 


हमारा शरीर ग्यारह द्वारो वाला एक॒ नगर है--्पुरम्‌ एकादश 
द्वारम्‌" । नगर में श्राने-जाने के श्रनेक मागं होते रै । शरीर रूपी नगर 
मे विहार करने के, हे नचिकेता, ग्यारह माग है । वे मागं है -दो आरि, 
दो कान, दो नासिका, एक मूख, एक तालु, एक नाभि, एक मल त्यागने 
का माभ, एक मूत्र त्यागने का मार्ग । इन ११ मार्गों वाले शरीर रुपी 
नगर मे हमारा सारा कारोबार चलता है । परन्तु ्रगर्‌ इस नगरमे 
कोई न रहता हो, तो नगर किस काम का ? नगर नगर मे नहीं रहता, 
इस नगर में हम रहते है, नगर हमारे रहने के लिए दै" हमन रहं तो 
नगर निरर्थक हो जाता है । यह नगर है श्म-वक्रचित्त, म्रज म्रात्माका-- 
'न्रजस्य श्रवक्रचेतसः' । इस कथन में श्राचायं यमने दो बातें कहीं । 
एक तो यह कि शरीर एक नगर के समान है, दूसरी यह कि इसका 
मालिक श्रज' तथा श्र-वक्रचित्त' है। शरीर एक नगर के समान कंसे 
है । नगर में हजारो-लाखों लोग रहते है । शरीर कौ रचना मे लाखों 
नहीं करोड़ों कोष्ठक है जो नगर के भिन्न-भिन्न निवासियो को तरह 
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स्वतन्त्र जोवन व्यतीत करते हैँ । इन सव के एक-साथ मिलकर रहने 
से ही इस शरीर रूपी नगर का समाज बनता है । नगर की व्यवस्था 
करने के लिए म्युनिसिपैलिटियां बनी होती है उसी प्रकार शरीर रूपी 
नगर कौ व्यवस्था मस्तिष्क द्वारा होती है। इस नगर की सफाईके 
लिये त्वचा से पसीना, गदा-द्वारसे मल, मूत्राशय से मूत्र बाहर 
निकलता रहता है । इस नगर का मालिक श्रज' तथा शग्र-वक्रचित्त' 
ग्रात्मा है । वह श्रज' क्यों है ? श्रज' का प्रथं है--श्रजन्मा | श्रगर 
इसका मालिक प्रजन्मान हो, तो वहुमभी नगर का एक प्रग हो 
जाय नगर जन्मता है, इसका मालिक जन्मता नही, शरजन्मा 
है, अरज है । जन्मने वाला जन्मने वाले का मालिक नहीं हो सकता, 
भ्रगर हो तो उसका मालिक कौनहै? इसीको कहा है -'संघात 
पराथत्वात्‌"- जो श्रवयवों से वना है, वह्‌ निरवयव के लिये ही होता 
है, जो जन्मा है वह भ्रजन्मे के लिए होता है- यह सृष्टि कानियमहै। 
शरीर रूपी नगर का मालिक जो श्रज' है, वह श्र-वक्रचित्त' भी है-- 
श्र-वक्रचित्त" अर्थात्‌ सरल-स्वभाव, उसमे टेढा-मेढापन नहीं है । टेढा- 
मेढ़ापन-चित्त--इस प्रकरण मेँ मन का गुण है । "वक्र ्रथात्‌ टेढ़ा, 
दुष्ट, शरारती, जो सीधे रास्ते न चले । मन दो रास्तों में से किसी एक 
रास्ते से चल सकता है- सरल, सीधा, उचित या ठीक ; विषम, टेढा, 
भ्रनुचित य। गलत । भगवान्‌ ने हमे सीधे रास्ते से चलने को भेजा है, 
उल्टे रास्ते से चलने को नहीं, परन्तु मनुष्य प्रवक्र-गति के स्थानम 
वक्रगति से चलने लगता है । जब वह्‌ श्र-वक्रचित्तः होने का रास्ता 
ग्रपनाता है, तब उसे कोई कष्ट नहीं होता- ्रवक्रचित्तं ग्रनुष्ठाय न 
शोचति; तब वह॒ जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त होकर दुःखसे छूट 
जाता है- विमुक्तश्च विमुच्यते" । हे नचिकेता, जिस शरीरस्थ भ्रात्मा 
के विषय में तूने पुछा था वह इस प्रकार का है “एतत्‌ गै तत्‌" ।१। 
यहं जीवात्मा /हंस" है, "वसु है, 'होता' है, श्रत्तिथि' है । हंस" 

जिस प्रकार शुद्ध, पवित्र, धवल है, वसे हंस-रूप जीव शुद्ध ब्रह्म में 
निवास करता है--हंसः शुचिषद्‌”; वसु" जैसे ्रन्तरिक्ष मे निवास 
करते है, वंसे वसु-रूप जीव हदय रूपी प्रन्तरिक्ष म निवास करता है-- 
"वसुः ्रन्तरिक्षसद्‌"; 'होता' जसे यज्ञ की वेदी के सामने बैड कर ग्रग्नि- 
होत्र करता है, वैसे होत्‌-रूप जीव तीनों नाचिकेत-्रग्नियों को श्रपने 
भीतर प्रदीप्त करता है होता वेदिषद्‌; श्रतिथि" जैसे दुरोण को-- 
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गृहस्थी के घर को--श्रपना मानकर नहीं बैठ जाता, प्रतिथिरूपमें 
रहता है मरौर कुछ दिन बाद चल देता है, वैसे प्रतिथिरूप जीव इस 
नर-देह को सदा के लिए श्रपना समकर नहीं वेठ रहता, जीवन में 
म्रागे-स्रागे विकास का प्रयत्न करता है--श्रतिथिः दुरोणसद्‌' । जो 
जीवात्मा ्रपने को "हंस", "वसु", "होता" भ्रौर श्रतिथि' समभ कर 
जीवन विताता है, वहउत्तरोत्तर विकास करता जाता है । वह्‌ नर देह! 
से जीवन-यात्रा प्रारम्भ करता है-'नृषद्‌", नर से प्रच्छ देह मे पहुंचता 
है--'वरसद्‌', इस प्रकार क्रमिक-विकास के मागं पर चलता हुप्रा वहु 
वर-देह्‌ से ऋत-देह' मे वास करता है- ऋतसद्‌” ब्र्थात्‌ सत्य उसके 
जीवन का प्रादशं हो जाता है, उसके वाद वह सत्य से भी उत्कृष्ट- 
जीवन विताने लगता है, इतना उक्कृष्ट, इतना ऊँचा जितना यह्‌ व्योम 
मरथात्‌ श्राकाश है "व्योमसद्‌" । संसार के प्राणी जल में उत्पन्न होते 
है--श्रप्‌ जाः, पृथिवी पर उत्पन्न होते है “गो जाः", पहाड़ों पर 
उत्पन्न होते दै--श्रद्ि जाः' । ये सव उस सत्य. स्वरूप परब्रह्म की 
व्यवस्था से ही जन्म धारण करते है ऋत जाः" । उस चऋत'-- भगवान्‌ 
की यह्‌ व्यवस्था, उसके ये नियम महान्‌ द व्यापक हैऋतं बृहत्‌" । 
यमाचा्यं कहते हैँ कि पृथिवी, जल, पवत, प्राकाश, उचे-नीचे, यहाँ- 
वहां-सव जगह उसी पररह के श्र्खंड नियम काम कर रहे है, उन्दीं 
नियमों के भ्रनुसार जीवन डालने से मानव का क्रमिक-विकास सम्भव 
=| 

यमाचार्य ने हंस के साथ शुचिषद्‌, वसु के साथ प्रन्तरिक्षसद्‌, होता 
के साथ वेदिषद्‌ तथा प्रतिथि कै साथ दुरोणसद्‌ का जो जोड़ा बनाया 
है, वह्‌ अत्यन्त म्र्थपूणं है क्योकि हंस का शुभ्रता से, वसु का ग्रन्तरिक्च 
से, होता का यज्ञ की वेदी से प्रौरं ग्रतिथि का निवास से विशेष सम्बन्ध 
स्पष्ट है । 

जीवन की यात्रा का क्रम हंस, "वसु", होता! तथा अतिथि-- 
इस प्रकार है । हंस प्रतिनिधि है सरलता का, शुद्धता का, शुचि का-- 
. इसीलिए इसे शुचिषद्‌ कहा । यह जीवन की प्रथम म्रवस्था को, ब्रह्म 
चर्य-ग्राश्चम' को सूचित करता है जब बालक हंस को तरह सरल, शद्ध, 
शुचिं होता है--इसे यमाचायं ने नृषद्‌ कहा है--यह्‌ वह्‌ श्रवस्था है 
जिसमें मनुष्य नर बनने की स्थितिमें है । हंस के बाद जीवनयात्रा का 
दसरा पड़ाव वसु कहलाता है । वसु का भ्रथं है बसना यां वसाना । 
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पच्चीस वषं कै ब्रह्मचारी को भी वसु कहा जाता है । बसना या बसाना 
गृहस्थाश्रम' को सूचित करता है । इसे वसु इसलिये कहा है क्योकि 
वसु का लक्ष्य स्वयं बसना ही नहो, दूसरों को बसाना भी है--“वसुः 
कस्मात्‌ वसति वासयते वा" बसता है ग्रौर बसाता है, स्वाथ॑में ही नहीं 
रहता, पराथ भी करता है । जीवन-यात्रा मे तीसरी म्रवस्था को 
यमाचायं ने होता कहा है । इस श्रवस्था मे मनुष्य का ग्रादशं ग्रपने 
जीवन को समाज के लिए होम देना है-जीवन का यज्ञमय हो जाना 
है । यह्‌ जीवन का 'वानप्रस्थ-ग्राश्रम' है जब वह संसार को निकटतासे 
देखकर उसे छोडने के रास्ते पर चल पडता है । ग्रन्त में जीवन का यह्‌ 
यात्री चौथी म्रवस्थामेंभ्राजाताहै जिसे श्रतिथि श्रवस्था कहाहै । इस 
अ्रवस्थामें प्राकर वह्‌ संसारम ग्रतिथि की तरह विचरने लगता है । 
्रतिथि का म्रथंहै जिसकी कोई तिथिनदहो, वह्‌ ग्रपने.को संसार 
मे मेहमान सममन लगता है । यह्‌ संन्यास-प्राश्रम' को सूचित करता 
है । यमाचार्थं ने जीवन के इन चार भ्राश्रमों को क्रमशः नर-देह्‌, वर- 
देह, ऋत-देह तथा व्योम-देह का नाम दिया! है । ब्रह्मचर्याश्चम नर-देह 
है, इसलिये नर-देह है क्यों कि इससे नीचे कौ दशा तो पशु की दशा है, 
इसके नीचे पशु-देह हे । ब्रह्मचर्याश्रम पुरा करने के बाद गृहस्थाश्रम को 
वर-देह कहा है क्योकि नर-देह से यह्‌ श्रगला कदम है । वानप्रस्थाश्रम 
को ऋत-देह कहा है । ऋत का श्रथ है- "निरपेक्ष सत्य" । इस श्रवस्था 
भे वह सम जाता है कि संसारके विषय (ऋतः नही, बरह्म ही ऋत" है, 
निरपेक्ष सत्य है । सन्यासाश्रम को व्योम-देह कहा है । इस प्राश्चम मे वह॒ 
व्योम--ग्र्थात्‌ ब्रन्तरिक् के समान ऊंचा भ्रौर ग्रपने पास कुछ न रखने 
वाला हो जाता है। इस प्रकार जो व्यक्ति ग्रात्माको रथी- रथ का 
मालिक भ्रौर शरीर को रथ के समान समभ कर, श्रौर जीवन को 
चारों प्राश्चमों की यात्रा मान कर, इस यावा को निभाता है वहु 
ज्ञानात्मा से महानात्मा, महानात्मा से शांतात्मा हो जाता हे। उसीमें 
तीनो नाचिकेत-्रग्नरय प्रदीप्त होती है, मौर वही ज्ञानी मनुष्य ब्रह्म 
यज्ञ के वास्तविक अ्रथं को समभता टै \२। 
म्रात्मा को भ्रंगुष्ठ-मात्र' कहा है ¦ वही श्रात्मा शरीर के भीतर 
मध्य-भाग में प्रासीन है । मध्य-भाग के उपर प्राण-वायु है जिसे श्रात्मा 
ऊपर की तरफ़ उठाता है--ऊष्वं प्राणं उन्नयति"; मध्य-माग के नीचे 
श्रपान-वायु है जिसे ्रत्मा नीचे की तरफ़ फेकता है- -श्रपानं प्रत्यग्‌ 
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श्रस्यति'। प्राण श्नौर श्रपान के बीचमे--शरीर के मध्य-भागमे- 
यह्‌ छोटा-सा, वामन, ्रंगुष्ठमात्र भ्रात्मा वंठा है-- मध्ये वामनम्‌ 
श्रासीनं', जिसे सब इन्द्रियां नमस्कार करती र-"विशवे देवाः 
उपासते" । वामन का श्रथ सुन्दर भी है । मनुष्य का जीवन प्राण-रक्िति 
तथा श्रपान-शविति से बंधा हुम्रा है । प्राण-शवित का श्रथ है-जीवनी- 
शक्ति की संचय-शक्ति ( ^90011० "००९8 ), ञ्रपान-शक्ति का भ्रं 
है जीवनी-शक्ति कौ श्रपचय-शक्ति (०१४०।० ००९४) । शरीर 
मे इन दो शक्तियों के माध्यम से-संचय-प्रपचय से-जीवनी-शक्ति 
बनी रहती है, सभी इन्द्रियो मे यह प्रक्रिया चलती है । इसका संचालन 
यह भ्रंगुष्ठ-मात्र पुरुष--वामन--ही करता है ।३। 

शरीर मे स्थित यह देही जीवात्मा- जव शरीर में से सरकने 
लगता है-श्रस्य विल समानस्य शरीरस्थस्य देहिनः” रौर शरीर का 
विमोचन कर देता है--देहात्‌ विमुच्यमानस्य", तब यहाँ क्या शेष रहु 
जाता है-र्¶क श्रत्र परिक्ञिष्यते' । है नचिकेता, यही वह ब्रात्मा हंजो 
शेष रह जाता है, जिसके विषय में तूने पूछा था- "एतत्‌ वं तत्‌" ।४। 

जब शरीर म से जीवात्मा निकल जाता है, तव यह शरीर मट्टी 
हो जाता है, प्राण-म्रपान भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए है नचिकेता, 
तू यह सममः ले कि यह मरण-धर्मा शरीरन प्राण से- “न प्राणेन", न 
म्रपान से जीता है -न श्रपानेन जीवति" । तो फिर किससे जीता है? 
प्रण-ग्रपान से जो इतर है, भिन्न है" उस म्रात्मा से जीता है-इतरेण 
तु जीवन्ति" । उस श्रात्मा पर ही ये दोनो, प्राण तथा प्रपान, ब्राध्ित 
है, दिके हृए दै चस्मिन्‌ एतो उपाभितौ ।५। 

हे गौतमवंशीय नचिकेता, वह गुह्य, सनातन बरह्म--“गुह्य ब्रह्म 
सनातनम्‌", तथा मृत्यु के बाद ्रात्मा की क्या गति होती है-- यथाच 
भरणं प्रापय श्रात्मा भवति'--इस बात के विषय मे भ्रव तुमे बतलाऊगा 
-/हन्त ते इदं प्रवक्ष्यामि ।६। 

मृत्यु के उपरान्त, जिनका जैसा कर्म होता है--यथा कमं", तथा 
जिनका जैसा ज्ञान होता है- “था श्रुतम्‌", उसके अनुसार देहधारी 
जीव नया शरीर धारण करने के लिए- शरीरत्वाय देहिनः", भिन्न- 
भिन्त योनियं को प्राप्त होते है--“योनिं श्ये भरपद्न्ते श्रौर कितने 
ही स्थाणुभाव को प्राप्त होते रै--स्थाणु श्रन्ये श्रनुसंयन्ति' ।७। 
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म्रात्मा का मृत्यु के उपरान्त क्या होता है-यह्‌ बतलाकर 
यमाचा्यं परमात्मा ब्रह्म- के विषय में कहते हँ : जव सारी सृष्टि 
प्रलय-कालमेसोजातीहै, तब मी जो जागता रहता है यः एषः 
सप्तेषु जागति" ग्रौर जो वस्तु जसी होनी चाहिए उसका वैसाही 
निर्माण करता रहता है कामं कामं निमिमाणः', वही शुद्ध स्वरूप-- 
(तदेव शुक्त वही ब्रह्म ~ "तदेव ब्रह्म, वही प्रमृत-^तदेव ग्रमतं'-- 
कहा जाता है--उच्यते' । उसी मेँ चराचर जगत्‌ के सव लोक टिके 
हुए ह तस्मिन्‌ लोकाः धिता: सर्वे", उससे कोई बढ-चढ़ कर नहीं 
है- "तत्‌ उ न श्नति एति कडचनः' । हे नचिकेता, यही है वह॒ परमेदवर 
जिसके विषय में तूने पूछा था--'एतत्‌ वे तत्‌" । 

“यः एषः सुप्तेषु जागति'- जो सोते हुम मे भी जागता रहता है-- 
यमाचायं का यह वाक्य महत््वपूणं है । शरीर' सो जाता है, परन्तु 
उसके भीतर कोई तत्व है जो जागरूक रहता है; श्रकृति" सो जाती है, 
परन्तु उसके भीतर भी कोई तत्व है जो नहीं सोता । यह्‌ जो शरीरके 
सो जाने पर भी जागरूक है, यह्‌ जो सृष्टि के प्रलय में विलीन हो जाने 
पर भी विलीन नहीं होता- हे नचिकेता, यही तो शरीरम प्रात्माहै, 
सृष्टि में परमात्मा है । उपनिषद मेँ शरीर कौ चार श्रवस्थाग्नो' तथा 
चेतनाके चार स्थानों का वर्णनहै । जोशरीरमेंहै वही सुष्टिमेहै। 
ये चार हँ जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय । शरीर या सृष्टिकी 
जन्‌ जाप्रत्‌ श्रवस्था होती ह, तवं चेतना का जाग्रत्‌ स्थान होता है। 
शरीर कौ जाग्रत्‌ म्रवस्था क्या है ? हम चलते-फिरते है, खाते है, काम- 
काज करते है-यह शरीर की जाग्रत्‌ श्रवस्था है । शरीर की इस 
भ्वस्थामे शरीर कौ चेतना का स्थान भ्रग-रत्यंग मे है जिनसे हम 
काम लेते हं । चेतना का वहां स्थानन हो, तो हिलना-जुलना, दौडना- 
धूपना न हो सके । उस समय चेतना हमारे रंगों मे जाग रही होती 
है । सृष्टि मे चेतना का जाग्रत्‌ स्थान वह्‌ है जिसमे संसार का कारो- 
बार चलताहै। जव सृष्टि का कारोबार चल रहा होताहै, तब 
सुष्टि की जग्रत्‌-ग्रवस्था होती है, ्रौर चेतना का जाग्रत्‌-स्थान 
होता है। तव चेतना सृष्टि के भिन्न-भिन्नकूपोंमश्रा वैठ्ती है । 
हिमालय पवेत, गहन गम्भीर समुद्र, प्राकार में देदीप्यमान सूयं-चन्द्र- 
तारे-इन सव मे चेतना प्रत्यक्ष जाग रही होती है । इनका जो वैभव 
हमे दीखता है वह चेतना का जागरण है । शरीर तथा सृष्टि के जाग्रत्‌ 
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की तरह इनका स्वप्न भी होता है- ये सो भी जाते हैँ जिसमे चेतना 
जागती रहती है । शरीर की स्वप्नावस्था में चेतना का स्वप्न-स्थान 

वह्‌ है जव हम शरीरसे तो सो जाते है" परन्तु स्वप्न मे संसार के सव 
काम-धंधे करते हैँ । स्वप्न का जागरण इतना प्रबर्ल होता दह कि स्वप्न 
लेने वाले को कभी भ्रम नहीं होता कि यह स्वप्न हे । स्वप्न में श्रगर 
कभी भ्रमहो जाय कि यह भ्रम है, भैँ स्वप्न तो नहीं ले रहा, तो स्वप्न 
लेने वाला श्रपने को कहता है कि मेरे जानते-ब्रूमते यह्‌ सब हौ रहा 
है, यह भम कंसे हो सकता हे । स्वप्नमें श्रादमी उड़ता है ग्रौर कहता 
जाता है--कितना कमाल हौ गया, स्वप्न देखता हुम्रा कहता हमें 
जाग रहा ह कोई है जो सोते में जागता हं । सृष्टि की स्वप्नावस्था 
तव होती है जव प्रकृति कार्य रूपमे न रहकर कारण रूप मेहोतीहे"। 
हिमालय, समद्र, सूरय, चन्द्र, तारे-ये सव कायं रूपै, जव ये इस 
प्रकार स्थूल रूप में नहीं थे, सूक्ष्म रूपमें थे, जब इनका किसी शक्ति 
के सामने सिफ़ ्ट्यू-प्रिट था, ये वने नहीं थे परन्तु सूक्ष्म मे बनेथे, तब 
सृष्टि स्वप्नावस्था मेँ थी, परन्तु त॒व सृष्टि मेँ विद्यमान चेतना का 
स्वप्न-स्थान था । तब सृष्टि सो रदी थी, चेतना जाग रही थी । उस 
समय सृष्टि कार्यं रूपमे न होकर कारण रूप मे थी-एेसा कारण-रूप 
जिससे चट-पट ग्रादि स्थूल भ्राकार मिट जाते है, परन्तु सृक्ष्म रूपमे 
उनकी संभावना बनी रहती है । जिसके ध्यान में सक्ष्म-्रकृति से स्थूल- 
विकार बन सकने की सम्भावना मौजूद रहती है, वही, सृष्टि के सो 
जाने, प्रलय मे विलीन हो जाने पर भी स्वप्न-स्थान मं बेठा जागता 
रहता है । जाग्रत्‌ तथा स्वप्न के बाद शरीर की सुषुप्तावस्था होती हं । 
जाग्रत्‌ मे चेतना ने भ्रंग-्त्यंग मं पना स्थान बना लिया था, स्वप्न में 
चेतनां श्नन्दर को मृड जाती है, स्वप्न से श्रपना स्थान बना लेती है, 
सुषुप्ति में जाग्रत्‌ को छोड देती है, स्वप्न को छोड़ देती हं, ग्रौर भीतर 
चली जाती है । जब चेतना जाग्रत्‌ कोखोदेती है, स्वप्न कोखो देती 


है, तव भी जागने से हट कर, स्वप्न से हट कर मिट नहीं जाती, वनी ` 


रहती है क्योकि सु, षुप्ति से लौटकर सोने वाला कहता है-- बडा श्रानन्द 
प्राया । सुषुप्ति से लौट ग्राते पर आ्रानेन्दका स्मरण करने वाला 
सुषुप्ति में सो नहीं गया था, भरपूर जाग रहा था, श्रखंड, श्रानन्द के 
सोत में गोते लगा रहा था । उस समय उसक्ता जाग्रत्‌ से सम्बन्ध टट 


गया था, स्वप्न से सम्बन्ध टूट गया था, वहं श्रपनेपन मे आरा रहा था-- 


----------------- -- 
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उसी श्रानन्दको तो सुषप्तिसे लौट कर यह स्मरण करता है, इसलिए 
स्मरण करता है क्योकि उस समय यह सोते हृए शरीर से विलगहो 
गयाथा। सारादुःखतोशरीरकाथा, शरीरके दुःख को यह्‌ श्रपने 
ऊपर श्रोढे फिरता था । बिलगपना भ्राया, स्वरूप मे यह गया, दुःख 
छूटा--उसी का यह स्मरण कर रहा ह । उस समय सोते हए भी जाग 
रहा था । सृष्टि को सुषुप्तावस्था वह॒ है जव प्रकृति साम्यावस्था में 
भ्रा जाती ह ग्रपने सव प्राकारो -न्तयू-प्रिटो- को खोकर प्रलयावस्था 
मे भ्राजाती ह । उस समय प्रलयावस्था जिसके सहारे टिकी रहती है, 
प्रकृति का जो भ्रधिष्ठाता है -चैतन्यस्वरूप-- वह्‌ सुषप्त-स्थान में 
विराजमान होता है, यहु उसका जागरण है । सृष्टि की सुषुप्तावस्था 
चेतना का जागरण स्थानन हो, तो सृष्टि टिक नहीं सकती- न जाग्रत्‌ 
मे, न स्वप्न मे, न सुषुप्तिमें । संसारमें जो-कुरटिका हुश्रा है चतन्यके 
श्रासरे टिका हुभ्रा है, कोई थामने वाला है तभी सब-कुछ थम रहा है । 

जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति के बाद तुरीय है- तुरीय, म्र्थात्‌ चतुर्थं 
श्रतस्था या स्थान । शरीर तथा सृष्टि की तुरीय-प्रवस्था एवं चेतना 
का तुरीय-स्थान वह है जिसमें न जाग्रत्‌ रहता हे, न स्वप्न रहता है, 
न सुप्ति रहती है, जब शरीर की तथा सृष्टि की चेतना इन तीनों 
को छोड कर श्रपने शुद्ध, चैतन्य रूप मे श्रा जाती है, उस समय चेतना 
शरीर से पृथक्‌, प्रकृति से पृथक्‌ ग्रपने-म्राप मेँ प्रतिष्ठित हो जाती है। 
जब चेतना कौ ्रनुभूति शरीर से पृथक्‌, स्वरूप में प्रतीत होने लगती 
हे, तव उस जागरूक चेतना को उपनिषत्कार ्रात्मा' कहता है, उसे 
ही (तदा द्रष्टुः स्वरूपे श्रवस्थानम्‌' कहा है; जब चेतना कौ श्रनुभूति 
प्रकृति से, सृष्टि से पृथक्‌, स्वरूप में प्रतीत होने लगती हे, तब उस 
जागरूक चेतना को उपनिषत्कार ने परमात्मा कहा है, उसे ही क्ले 
कमं विपाक श्राशयैः श्रपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वर” कहा है, तब 
ररीर तथा सृष्टि को प्रनप्राणित करने वाला चैतन्य गुण तुरीय-स्थान 
मे मिलता है--हे नचिकेता, इसी को जान लेना श्रात्मा तथा परमात्मा 
का दर्ान है। 

शरीरमें चेतनाकेये रूप हम प्रतिदिन श्रपने जीवन मे देखते हैँ । 
उन्हे देवकर सृष्टिमे भी येरूप हैः ेसी प्रतीति का यमाचा्थ॑ने 
नचिकेता को श्रनुभव कराया ।८। 
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है नचिकेता, ्रात्मा की शरीरसे तथा परमात्मा की सुष्टिसे 
पथक्‌, स्वतन्त्र सत्ता है; जो जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति- तीनो ग्रवस्थाग्नों 
मे विचरण करता हुश्रा भी इन तीनों से ग्रलग चेतन-शक्ति है जिसका 
तुरीय मे बोध होता है, वह्‌ ठीक एेसे है जसे श्रम्नि एक होती हुई भी-- 
श्रग्निः यथा एकः", संसार के भिन्न-मिन्न पदार्थो में प्रविष्ट होती हुई 
भी--भुवनं प्रविष्टः, उन पदार्थो का रूप धारण कर लेती है --^रूपं 
रूपं प्रतिरूपो बभूव"; इसी प्रकार यह्‌ परमात्मा एक होता हृश्रा भी सब 
भूतो पदार्था के श्रन्दर मौजूद रहता है--"एकः तथा सर्वभूत 
श्रन्तरात्मा', उन पदार्थो का मानो रूप धारण कर लेता है, ग्रौर क्योकि 
वह्‌ चेतना सववव्यापक है, संसार के ्रणु-ग्रणु मे मौजूद है इसलिये उन 
पदार्थो के बाहर भी वतं मान रहती है--“रूपं रूपं प्रतिरूपः बहिशच' ।६। 

हे नचिकेता, ्रग्नि की तरह्‌ वायु भी जसे एक होती हूर्ई “वायुः 
यथा एकः", संसार के भिन्न-भिन्न पदार्थ में प्रविष्ट होती हुई भुवनं 
प्रविष्टः", उन पदार्थो कालरूप धारण कर लेती है--“रूपं रूपं प्रतिरूपो 
बभूव", इसी प्रकार वह्‌ परमात्मा एक होता हुग्रा भी सव भूतो -- 
पदार्थो- के भ्रन्दर मौजूद रहता है "एकः तथा संभूत भ्रन्तरात्मा", 
उन पदार्थो का मानो रूप धारण लेता है, ग्रौर क्योकि वह चेतना सवे- 
व्यापक है, संसार के ्रणु-ग्रणु में मौजूद है इसलिये उन पदार्थो के 
बाहर भी वतमान रहती है--“रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ।१०। 

हे नचिकेता, सूर्यं जैसे सब लोकों का प्रकाशक है उनकी मानो 
ग्रां है-- सुः यथा सवं लोकस्य चक्षुः" परन्तु हमारी श्रंखो के दोषों 
से वह लिप्त नहीं होता--^न लिप्यते चाक्षुषैः बाह्य दोषः”, इसी प्रकार 
परमात्मा एक होता हमरा भी सब भूतो पदार्थो तथा प्राणियो- के 
भीतर मौजूद रहता हुश्रा भी-- एकः तथा सवंभूत अन्तरात्मा", उनके 
दुःखों से लिप्त नहीं हौता-- न लिप्यते लोकडुःखेन", वयो कि वह उनके 
भीतर मौजूद होता हुग्रा भी उनसे बाहर है बाह्यः" ।११। 

हे नचिकेता, सब भूतों- पदार्थो तथा प्राणियो - को वश मे रखने 
वाली चैतन-शवित एक है-“एकः वशी", वही सब भूतो के भीतर बेटी 
है- सर्वभूत श्रन्तरात्मा” ग्रन्दर बैटी वह्‌ उनके नाना रूपो का भीतर 
से निर्माण कर रही है-“ल्पं रूपं बहुधा यः करोति! । जीवात्मा के 
भीतर भी वह परमात्म-शक्ति बैठी है, वह शरीरस्थ ही नही, श्रात्मस्थ 
भी है । उस शरीरस्थ तथा श्रात्मस्थ परमात्म-शवित को जो धीर पुरूष 
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देख लेते है “तं श्रात्मस्थं ये श्रनुपर्यन्ति धीराः", उन्हीं को शाइवत-- 
निरन्तर- सुख प्राप्त होता है-'तेषां सुखं शाश्वतं", दूसरों को नहीं 
-- नन इतरेषाम्‌" ।१२। 

हे नचिकेता, सृष्टि कोदो भागों मेंदेखा जा सकता है- निर्जीव 
तथा सजीव । निर्जीव में परथिवी, द्यौ तथा ्रन्तरिक्ष है सजीवमे प्राणी 
है । पृथिवी पर प्रगति, यौ में वायु, म्रन्तरिश् में सूर्य- ये तीन निर्जीव- 
सृष्टि के प्रतिनिधि है, इन तीनो मे परमात्मा बैठा हुश्रा इनको वशम 


रख रहा है वशी" है, प्राणियों मे जीवात्मा है, उसमें मी वही भगवान्‌ 


विद्यमान है- इनके भीतर ही नहीं, बाहर भी वही विद्यमान है, वही 
इनके नाना रूपो का निर्माण करता है । भौतिक-जगत्‌-ग्रग्नि, वायु, 
सूये तथा भ्राध्यात्मिक-जगत्‌-- जीवात्मा, इन सबमे वही है, भौतिक- 
जगत्‌ मे नानात्व--रूपं रूपं वही करता है, ग्राध्यात्मिक-जगत्‌ में 
वही जीवात्मा मे स्थित है -श्रात्मस्थ' है । इनके भीतर भी वही, इनके 
बाहर भी वही । 

नित्यो मे वही एकमात्र नित्य है--नित्यः नित्यानाम्‌", चेतनो मे 
वही एकमात्र चेतन है--शचेतनः चेतनानाम्‌” म्रनेकों मेँ वही एकमात्र 
एक है “एकः बहुनाम्‌', हमारी कामनाग्रों को वही-एक पूणं करने 
वाला है--'यः विदधाति कामान्‌" । उस श्रात्मा में स्थित भगवान्‌ को 
जो धीर पुरुष देख पाते हैतं श्रात्मस्थं ये श्रनुपदयन्ति धीराः", 
उन्हे शार्वत-- निरन्तर-लान्ति- प्राप्त होती है--^तेषाम्‌ शान्तिः 
शाश्वती” दूसरों को नहीं “न इतरेषाम्‌ ।१३। 

यमाचायं ने परमात्मा के सम्बन्ध मे नचिकेता को जो-कुछ कहा- 
परमात्मा को सवत्र जान कर जिस प्रकार शान्ति प्राप्त होती है-यह- 
सव सुनकर वह मन-दी-मन सोचने लगा- हे ग्राचायं, श्राप श्रव तक 
कहते रहे एतत्‌ वे तत्‌ वह्‌ परमात्मा ठेसा है जिसके विषय मेँ सने 
पुछा था । ठीक द, वह्‌ ठेसा है-- तत्‌ एतत्‌"--इस प्रकार परमात्म- 
ज्ञानी उसे मानते है -इति मन्यन्ते, वह एेसा होते हुए भी भ्रनिर्वचनीय 
है--श्रनिदेश्यम्‌, उसे जानकर परम सुख प्राप्त होता है--“परम्‌ 
सुखम्‌", परन्तु भरे भौतर प्रन उठ रहा है कि यै उसे कैसे जानं "कथं 
नु तत्‌ विजानीयाम्‌' । नचिकैताके मनकी शंका है- क्या वहप्रकाशितः 
होता है किम्‌ उ भाति", या म्रनुभव भें प्राता है- "विभाति वाः । 

प्रकाशित होने तथा प्रनुभव | शरान मे भेद है । प्रकाशित 'होने मे 
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दूसरे की प्रपेक्षा है, ग्ननुभव में ग्नाने में दूसरे की श्रपेश्चा नहीं है । रात्रि 
के समय हम सभा-मवनमें वेठे है, विजली की रोशनी हो रही है । 


सभा-भवनमें जो वैठे हैँ उन्दं बिजली की रोशनी प्रकारितत कर रही है 1, 


वत्ती बुभ जाय, तो जो-कु प्रकाशित हो रहा था वह्‌ म्रन्धेरे मे विलीन 
हो जाता है, परन्तु श्रपने प्रति अ्रनुभव वना रहता है । म्रनुभव में बाहर 
के प्रकाश की जरूरत नहीं रहती, ग्रनुभव स्वतः प्रकाश है । नचिकेता 
के मनमेशंकाहै कि परमात्मा को कंसे जानूं । क्या मन्दिर में जाऊ, 
मस्जिद में जाऊ; गिरजे मे जाऊ, वहाँ परमात्मा के दशन मिलेगे या 
उसका दशन भ्रात्मानुभूति की तरह श्रपने भीतर खोज 

यमाचा्यं कहते रँ, नहीं, उसे खोजने के लिये वाहर के प्रकाश कौ 
जरूरत नहीं है, वहां न सूरज की रोशनी की जरूरत दै, न चाँद, न 
तारो, न विद्युत्‌ की रोशनी काम देती है-“न ततर सूथः भाति, न चन 
तारकं, न इमाः विद्युतः भान्ति' । वह इन रोशनियों का विषय नहीं है, 
ग्रागकी तो बात ही क्या है--“कुतः श्रयं रग्निः ? इन समे प्रकाशा 


तो उसी से भ्राता है, इनसे उसको नहीं देखा जाता, उससे इनको देखा 


जाता है--उसके प्रकाश को लेकर ये प्रकाशमान हैँ तं एव भान्तं 
 श्रनुभाति सर्व',उसका प्रका सूर्य, चन्द्र, तारे, विचत्‌, रग्न को प्रकारा- 
मान कर रहा--'तस्य भासा सर्वं इदं विभाति । उसकी ज्योत्ति न हो, 
तो नसू्यंमें ज्योति रहेगी, न वादमे, नतारोमं,न विदुत्‌मे,न 


अ्रगिनिमें। इसलिये वाहर के प्रकाश से वह नहीं जाना जाता, भीतर के. 


प्रकारा से श्रन्तरात्ा के श्रनुभव से ही उसे जान पाते है जेसे बत्ती 
के वु जाने पर भी हमें श्रपना प्रतीति-जन्य ज्ञान बना रहता ह 
इसलिये, हे नचिकेता, तु परमात्मा के ज्ञान के लिये बाहर के प्रकाशक 


साधनों परभ्राधरित न रह कर भीतर की ज्योति से उसके ददन कर, वहं ` 


चाहर के साधनों का विषय नही, अनुभूति का विषय है ।१५। 


षष्टो वल्ली 


नचिकेता सोचता हैकि सृष्टि में परमात्मा नहीं दीखता, न.म्ननुभव्‌ ` 


सें श्राता है--फिर परमात्मा की बात ध्यान में नहीं बेठती । यमाचायं 
कहते हँ नहीं दीखता, नहीं म्नुभव में श्राता क्योकि संसारतोहैही 
उल्टा । संसार तो ेसा बना है कि जो दीखता है वह गलत है, जो नहीं 
दीखता वह्‌ सही है- सब-कु उल्टा है । नदी के पास पेड खडा हो, तो 
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जड़ ऊपर दीखती है, शाखाणएं नीचे दीखती है, शीशे मे मुल देखे तो 
दायां बायीं तरफ़ ग्रौर बायां दायीं तरफ़ दीखता है । प्रतिविम्ब सदा 
उल्टाहोताहै । संसारकाभो तो श्राव में प्रतिबिम्ब पडता है । संसार 
मे प्राकृतिक-पदार्थं दीखते है, परमात्मा नहीं दीखता, प्राकृतिक सत्य 
प्रतीत होता है, परमात्मा ्रसत्य प्रतीत होता है  ्रसलीयत उल्टी है । 
प्राकृतिक-पदाथं ्रसत्य है, परमात्मा सत्य है । यह्‌ संसार एक सनातन 
“्ररवत्थ वृक्ष के समान है जिसकी जड ऊपर है, शाखाएं नीचे है-- 
अध्वं मूलः श्रवाक्‌शाखः एषः श्रदवत्थः सनातनः' । यह्‌ श्ररवत्थ' इस- 
लिये हे क्योकि म्राज्‌ है, कल नहीं है--श्र'प्र्थात्‌ नहीं, शवः प्र्थात्‌ 
कल--जो कल तक स्थित नहीं रहता वह्‌ श्ररवत्थ' है । इसके अ्रति- 
रिक्त यह संसार उल्टे वृक्ष के समान है । वृक्ष की जड, उसका मूल नीचे 
होता है शाखाएं ऊपर होती है, परन्तु भगवान्‌ तथा प्रकृति से बना यह 
संसार रूपी वृक्ष उल्टा है । भगवान्‌ जो संसार-वृक्ष का मूलहै, उसे 
ऊपर समभ लो, प्रकृति जो संसार.वृक्ष की शाखाए है, उन्हें नीचे समभ 
लो, तो सत्य का स्वरूप निखर प्राता है । हम प्रकृति तथा भगवान्‌ को 
साधारण वृक्ष की तरह सममे वेठे हैँ जिसकी जड नीचे श्नौर शाखाणए 
ऊपर हैँ । परन्तु संसार की ्रसलीयत तो इससे उल्टी है । इस श्रद्भुत 
वृक्ष को जड़ ऊपर है, इसको शाखाएं नीचे है भगवान्‌ संसार रूपीः 
वृक्ष का मूल है, प्रकृति श्रपने फलाव के साथ इस वृक्ष की टहनियां हैँ । 
ब्रह्माण्डमे जो है वही तो पिडमें है| पिडमेंसिरजो सारे शरीर का 
नियंत्रण करता है वह उपर है, हाथ-पैर जो इस शरीर रूपी वृक्षकीः 
शाखाएं हँ वे नीचे हैँ । म्ररवत्थ-वृक्ष को उल्टां लड़ा करलो तो संसार 
का रहस्य समर्‌ भ्रा जायगा-जङ़ इसका प्राण है, इसका जीवन है, 
भगवान्‌ भी सृष्टि का मूल है, उसका जीवन है । 
सृष्टि का मूलतत्त्व भगवान्‌ है, परमेरवर है, वह्‌ ही शुद्धतम है, 
वही ब्रह्म है, वही प्रमृत है - तदेव शुक्त, तदृब्रह्म, तदेव प्रमृतं उच्यते" । 
चराचर जगत्‌ के सब लोक-लोकान्तर उसी के सहारे टिकै हुए है, उसी 
पर उनका श्रस्तित्व भ्राध्रित है - "तस्मिन्‌ लोकाः धिता: सर्वे", उसको 
कोई पार नहीं कर सकता, वही रन्त है, उसके श्रागे कुछ नहीं है - 
(तत्‌ उ न भ्रत्थेति कञ्चन'। हे नचिकेता, यही परमेरवर है जिसके विषय 
मे तने पूरा था-'एतत्‌ वे तत्‌" ।१। 
यह जो भौ सम्धूणं जगत्‌ है-“यत्‌ इदं [किच जगत्‌ सर्व'- यह्‌ 
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निसृत है, निकला है--भ्रव्यक्त से व्यक्त होकर, प्राण में गति करता 
हु्रा है-श्रणे एजति निसृतम्‌' । प्राण ही तो मनुष्य का जीवन है, यही 
प्राण-शवित.जगत्‌ को जीवन प्रदान्‌ करती है । यह प्राण-शव्ितिन होः 
तो शरीर तथा जगत्‌ दोनों जड हैँ । परन्तु प्राण-शक्ति स्वयं गति नहीं 
करती, इसे भी कोई गति देता है, गति देने वाले के भय से प्राण-शव्ति 
, गति करती रहती है । प्राण-शक्िति गतिमान्‌ रहती है, तो जगत्‌ भी 
गतिमान्‌ रहता है । जगत्‌ को जगत्‌ कहते ही इसलिये हैँ क्यो कि यह्‌ 
एक क्षण को भी नहीं ठह॒रता, हर क्षण गति बनी रहती है । यह्‌ एेसे 
ही है जैसे कोई सामने वज्र लेकर खडा हो, रुके नहीं कि वज्रपात हुम्रा 
नहीं । मानो वज्रपात के महाभय से संसार में गति वनी रहती है - 
(महद्‌ भयं वज्रम्‌ उद्यतम्‌* 1 परमात्मा कै नियम, उसका विधान व्र 
सदृश है । मगवान्‌ के नियमों मे दील नहीं होती, पूजाःप्राथेना से नियम 
बदल नहीं जाते, उसका विधान वज्रसे भी कठोर है । नियम का 
उल्लंघन किया कि मार पड़ी--यह भय भगवान्‌ के शासन में सवत्र 
व्याप रहा है । उसके राज्य में सिफारिश नहीं चलती, ठील नही होती । 
नियमों का पालन होगा तो भय नहीं, नियमों का उल्लंघन हौगा तो 
क्षमा नहीं, रेस शासन की कठोरता को जो जानते है - धये एतत्‌ विदुः" 
वे निर्भय हो जाते है, प्रमर-पद को प्राप्त कर नेते है-श्रमृताः ते 
भवन्ति", उन्हे किसी प्रकार का कष्ट नहीं हौता, कष्ट तो तब हो जब 
वे भगवान्‌ के विधान के इधर-उधर जाये, उसका उल्लंघन करे ।२। 
जैसे उसके भय से प्राण-दाक्ति जगत्‌ को गतिमान्‌ रखती है, वैसे 
उसी के भय से श्नग्नि तपती है- "भयात्‌ श्रग्निः तपति", उसी के भयसे 
सूयं तपता है-- भयात्‌ तपति सूरयः", इन्द्र ग्रौर वायु भी उसी के भय से 
फिरते है--"भयात्‌ इन्द्रश्च वायुश्च, ्रग्न, सूर्य, इन्द्र, वायु के ्रलावा 
पांचवाँ मृत्यु भी उसी के भय से भागा फिरता है -“मृत्युः धावति 
पंचमः' 1३। 
हे नचिकेता, श्रगर उस भगवान्‌ को त्‌ यहाँ, इस जन्म मे, जानने 
मे समर्थं हो गया - इह चेत्‌ श्रशकत्‌ बोद्ध" शरीर छटने से पहले-- 
प्राक शरीरस्य विरसः, तो फिर इस सृष्टि क रहते तेरा जन्म नहीं 
होगा, परन्तु इस सृष्टि के बाद जो लीक होगे ततः सर्गेषु लोकेषु", 
तु फिर उनमें शरौर धारण करेगा-“शरीरत्वाय कल्पते' । जीवन कौ 
यह यात्रा बहुत लम्बी है । इस याता मे यह मानव-शरीर मिला है । 
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इसमे सममः ले किं परमेश्वर क्या है । प्रगर सममः लिया तो यात्रा 
छोटी हो जायगी, नहीं तो जन्म-जन्मान्तर का सिलसिला बना रहेगा ।४। 

शरीर छूटने से पहले भगवान्‌ काः बोध हो जाना चाहिये । 
यमाचायं कहते हैँ कि भगवान्‌ का दशंन चार स्थानों पर होताहै। 
पहला स्थान श्रात्म-लोकः है, ्रपना श्रात्मा, ्रपना ग्रन्तःकरण । श्रगर 
भरन्तःकरण मे कोई मल, कोई विकार नहीं है, ग्रन्तःकरण शुद्ध है, तव 
जैसे दर्पण में श्रपना प्रतिविम्ब दीखता है वैसे परमात्मा का ज्ञान हो 
जाता है । दपण शुद्ध हो तो प्रतिबिम्ब शुद्ध, दपण मलिन हो तो प्रति- 
बिम्ब मलिन । इसी तरह ग्रन्तःकरण शुद्ध हो तो श्रपने भीतर ही पर- 
मात्मा कै दर्शन हो जाते है "यथा श्राद्े तथा श्रात्मनि'। ्रादर्ं का 
म्रथं है दपण । भगवान्‌ कै दरशन का दूसरा स्थल “पित्‌-लोकः' है । पितु- 
लोकं का प्रथं है बड़-बूढों, वुजुरगो का लोक । समाजके जो वुजुगं होते 
हँ वे म्रपने ग्रनुभव से परमात्मा की चर्चा करते ह, उनकौ चर्चा सुनकर 
भी परमात्मा के विषय मे श्रास्था जमती है, परन्तु वह्‌ एेसी होती है 
जैसे स्वप्न मे कोई व्यवित कुछ देखता है । जव तक स्वप्न चलता है तव 
तक्र प्रतीत होता है कि सब-कुछ ठीक है, परन्तु स्वप्न ट्टने पर, जाग 
उठने पर सव विलीन हो जाता है । जब तक बुजुर्गों के पास बैठे रहते 
हे, उनकी बात सुनते है, तव तक ही परमात्मा की चर्चा मनमे घर 
करती है, वाद को स्वप्नके टूटने की तरह भंग हो जाती है-- “यथा 
स्वप्ने तथा पितृलोके" । भगवान्‌ के दरंन का तीसरा स्थान गन्धर्व - 
लोक' है । गन्धवं का प्रथं है--श्ञानी' गां धारयति इति गन्धर्वः" । 


बड़-नूटों कौ बात को हम उनकीं बुजुर्ग के कारण मानते है, विदरत्ता के 


कारण नही, परन्तु कुछ लोग एसे होते है, जो ग्रायुमेभलेहीखोटेहों, 
ज्ञान मे बड़ होते हं । एसे लोग श्रपने ज्ञान से परमात्म-सत्ता मे विश्वास 
करा देते है । एसे लोगो से प्रप्त ब्रह्मज्ञान एेसा है जैसे जल कौ लहर 
मे कोड प्रतिबिम्ब दीखता है, ग्रौर लहर के साथ ही समाप्त हो जाता 
है यथा श्रपयु इव परिदृश्यते" भगवान्‌ के दशंन का चौथा स्थल 
श्रह्म-लोकः' हे । ब्रह्म-लोक मे, श्रथ ध्यानी-पुरुषों की सहायता से 
ध्यान-योग कै द्वारा ब्रह्म के शंन एेसे होते हैँ जैसे धूप भ्रौर छांह को 
कोड स्पष्ट तौर पर श्रलग-ग्रलग देख लेता है, वहू जगत्‌ भ्रौर ब्रह्म को 
छाया श्रौर श्रातप की तरह बिल्कुल स्पष्ट-साफ़-साफ़ देखने लगता 
है- “छाया भ्रातपयोः इव ब्रह्मलोके" ।५। । 
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जगत्‌ तथा ब्रह्म के पृथक्‌-भाव को स्पष्ट करते हृए यमाचायं पहले 
शरीर में इन्द्रियों तथा भ्रात्मा की पृथकूता को दरति हए कहते है - 
इन्दियौ तथा शरात्मा मे भिन्नता--्र्थात्‌ पृथक्‌ता--यह्‌ है कि इन्द्रियों 
शा उदय उत्पत्ति होती है, उनका भ्रस्त विनाश होता है 
इन्द्रियाणां पृथक्‌ भावं उदय श्रस्तमयो च यत्‌, श्रात्मा का न उदय है, 
न भ्रस्त है, म्रात्मा श्रविनदवर है । दोनों की उत्पत्ति ग्रलग-प्रलग है 
इन्द्रियों का सोत श्रलग है, म्रात्माका सोत श्रलग है--यह जान लेने 
पर "पथक्‌ उत्पद्मानानां मत्वा--धीर पुरुष शोकाकुल नदीं होता-- 
श्धौरः न शोचति' । संसार का सुख-दुःख इन्द्रियों को होता है, प्रात्मा 
को नहीं । जब मनुष्य यह्‌ सम लेता है कि इन्द्रियां श्रलग हैँ, मरात्मा 
अ्रलग है, तव यह प्रतीति होने लगती है कि इन्दियों का दुःख मेँ ग्रपने 
ऊपर भ्रारोपित कर रहा हं, यह्‌ दुःख ग्रात्मा का नहीं है ।६। 
इन्द्रियो से मन उत्तम है--“इच्ियेभ्यःपरं मनः", मन से बुद्धि उत्तम 
है-'मनसः सत्वं उत्तमम्‌”, वुद्धि से ग्रात्मा महान्‌ है-“सत्वात्‌ श्रधि महान्‌ 
श्रात्मा'। ्रात्मा से प्रव्यक्त, भ्र्थात्‌ परमात्मा की श्रव्यक्त-शवित 
 (म्रन्यक्त प्रकृति) उत्तम है-'महतः श्रव्यक्तं उत्तमम्‌”, श्रव्यवत प्रकृति 
से स्वैग्यापक, ग्रनिवर्च॑नीय परम पुरूष भगवान्‌ उत्तम है--श्रव्यक्तात्‌ 
पुरुषः परः व्यापकः श्रलिगः एव च' । उसी परम पुरूष भगवान्‌ को 
जानकर--यं ज्ञात्वा", यह्‌ जन्मधारी जीवात्मा श्रमर-पदं को प्राप्तं 
होता है “जन्तुः श्रसृतत्वं च गच्छति" । 
हम इन्द्रियों में रमण कर रहै है--"परांचि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभूः, 
भर्थात्‌ खानि (इन्द्रियां) बाहर रमण कर रही है, बाहर के जगत्‌ मे 
रपे को खो रही है परन्तु हमें पता नहीं कि इस बाहर कौ यात्रा कौ 
अपेक्षा भीतर की यात्रा उत्तम है । इन्द्रियों के जगत्‌ कौ तरफ़ यात्रा 
करना भौतिकवाद है, इन्द्रियों की तरफ़ तो सब जाते ही है" वरहा का 
रंग देखकर भीतर की यात्रा भौतिक याता से श्रधिक उत्तम है वह्‌ 
गरध्यात्मवाद है । इन्द्रियों का भोग भोगकर, है नचिकेता, पीले को 
तरफ़ लौटो, इस भिंट जाने वाले क्षणिक भौतिक यख से न मिटने वाला 
मरध्यात्म का श्रानन्द कई गुणा श्रेष्ठ है । पीके कौ तरफ़ लौट । इन्द्रियो 
के सुख से मन में रमने का श्रानन्द, मन के श्रानन्द से बुद्धि का भ्रानन्द, 
बुद्धि के श्रानन्द से भ्रात्मा का भ्रानन्द श्रौर ग्रात्मा के भ्रानन्द से पर- 
` मात्मा कै श्रानन्द मे इब जाने का ग्रानन्द कहीं बढ़-चढकर है, उस 
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भ्रानन्द को पाकर श्रमर-पद प्राप्त होता है ।७,८। 

श्रगर उसको देखना चाह तो उसका कोई रूप सामने नहीं 
टिकता- “न संदृशे तिष्ठति रूपं श्रस्य', उसे श्रां से कोई भी नहीं देख 
सकता--न चक्षुषा परयति कड्चन एनम्‌, हृदय के प्रेममय भक्ति-भाव 
से या मनीषी लोग मन से युक्त होकर हृदा मनीषी मनसा 


` श्रभिक्ल॒प्तः", जो उसे जान जाते हैँ भे एतद्‌ विदुः" वे प्रमर-पद को 


प्राप्त होते है--“श्रमृताः ते भवन्ति" । 

हम लोग श्रांख से प्रभु को देखना चाहते है, कई लोग श्राडम्बर भी 
भरते है कि उन्होने भगवान्‌ को श्रांखों से देखा है, परन्तु उसका तोः 
कोई भौतिक शरीर नही है, वह हृदय या मनसे देखा जाता है-हृदय 
मे प्रेम भरा हो, तो प्रेममय भगवान्‌ का प्रनुभव होता है, मन से मनन 
करे विचार करे, तो भगवान्‌ की प्रतीति होती है । वह्‌ म्रनुभव-जन्य' 
है, या प्रतीति-जन्य है, प्रत्यक्ष-जन्य नहीं है ।&। 

हमारी ज्ञानेन्दियां श्रां, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा-भागती- 
फिरती है, श्रपने-ग्रपने विषयों की तरफ़ लपकती रहती है, मन भी 
इनके साथ जुड़ा रहता है । जव तक मन तथा इन्धियों की चपलता नहीं 
मिटती, जब तकर ये एक-जुट होकर चंचलता-शन्य, ठहर नहीं जाते-- 
“यदा पच श्रवतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह", ग्रौर बुद्धि चपलता नहीं 
छोडती-- बुद्धिश्च न विचेष्टति, जव पाचों ज्ञानेन्द्रियां, मन तथा बुद्धि 
एक-साथ होकर प्रध्यात्म-मागं पर चल पड़ते हं तब परम-पुरुष भगवान्‌ 
को प्राप्त करने की गति हो जाती है "ताम्‌ श्राहुः परमां गतिम्‌" । १०। 

पाचों ज्ञानेन्दियां, मन तथा बुद्धि भिन्न-भिन्न मार्गो पर दौडा 
करती हैँ । भिन्न-मिन्न विषयों मे दौडने के स्थान में सबके मिल कर 
एक-साथ गति करने को ¶परम-गति" या योग" कहते हैँ । इस प्रकार 
मन्‌, बुद्धि तथा इन्द्रियों का एक-साथ मिलकर स्थिर रूप से प्रम को 
पाने के लिये चल पड़ना ही योग है तां योगं इति मन्यन्ते स्थिराम्‌ 
इन्द्ियधारणाम्‌" । जव इस प्रकार योग-मागं पर चल पडते है, श्रौर 
जव यह योग-यात्रा सावधानी से चलती है--श्रप्रमत्तः तदा भवतिः, 
तब उतराव-चढ़ाव भी ्रते हैँ --योगः प्रभव श्रष्ययौ" । प्रभ की प्राप्ति 
श्रमवः है, फिर उसका हाथ में प्राकर छूट जाना ्रप्यय' है। इस मागं 
पर लगातार चलते चले जान, ग्रप्रमत्त होकर श्रागे बढते जाना- यही 
योग-मागं है, इस प्रकार जो चलते जाते है, वे जो-कुछ पाने के लिये 


~= 
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जीवन-मागं पर चलेथेउसे पालेते्है, प्रमादकरने सेः प्रभु-प्रसाद 
` हाथ ग्राता-म्राता निकल जाता है । श्रमव' ही रहै, श्रप्यय' न हो, इस 
दृष्टि से इस मागं पर लगातार चलते रहना प्रावर्यक है, उसीकोः 
श्रप्रमत्तः' कहा है ।११। 
वह्‌ प्रभु वाणी से, मन से, ग्रंखों से प्राप्त करना शक्य नहीं है-- 
“तैव वाचा, न मनसा प्राप्तु शक्यः, न चक्षुषा' । उसे तो-'वह है यह 
कह कर ही पाया जा सकता है--श्रस्ति इति न्वतः", इसके सिवा 
उसे कंसे पाया जा सकता है--श्रन्यत्र कथं तत्‌ उपलभ्यते" । प्रमु के 
पासक्नेके दोही मागं हैँ-यातो युक्ितियोंसे उसे सिद्ध करेया 
"वह है" यह धारणा मन में लेकर चलें । यमाचायं कहते हँ कि वाणी 
तथा मन द्वारा युक्तियाँ लड़ने से कुछ हाथ नहीं राता, युक्तियांँ दो- 
धारी तलवार हैँ--उनसे परमात्मा सिद्ध भी हो सकता है, खंडित भीः 
हो सकता है । युक्ति द्वारा परमात्मा को सिद्ध करने वाला सदा दुविधा 
मे वना रहता है युक्ति इधर भी जाती है, उधर भी जाती है । प्रभु 
की सत्ता को मानकर जो चलता है वह्‌ दुविधा में नहीं रहता, उसका' 
मागं स्पष्ट तथा सीधा रहता है । मनुष्य का भ्रन्तिम लक्ष्य शान्ति 
तथा संतोष है-ये उसे ही मिलते हैँ जो श्रस्ति इति'- यह मान कर 
जीवन-धात्रा मेँ पग बढाता है, दुसरे रास्ते पर चलने से शान्ति तथा 
संतोष न किसी को मिले है, न मिल सक्ते है ।१२। 
प्रभुको पानेका यही रास्तादैक्रि हम मानकर चलं कि “वह 
है'--श्रस्ति इति एव उपलब्धव्यः" । वसे तो दो रास्ते है वह है'-- 


यह मान कर चलने का एक रास्ता, श्रौर तात्विक-विवेचना का ब्र्थात्‌ 


युति का दूसरा रास्ता -^तत्त्वभावेन च उभयोः» परन्तु इन दोनों मे 
"वह है'- यह मान कर चलनेसे ही प्रभुको पाना चाहिए क्योकि 
वह है यह्‌ मान कर चलने वाले का विवेचन -श्रस्ति इति एव 
उपलब्धस्य", युवित से प्रमु का वर्णन करनेवालो कौ श्रेक्षा सुननेवालों 
को श्रधिकं प्रसन्न करता है-- (तत्वभावः भ्रसीदति' । जिसने भ्रपने 
ग्रन्तःकरण से प्रभ कै श्रस्तित्व को स्वीकार किया उसकी वाणी मे, 
उसके मन में एक प्रकार का श्रानन्द, प्रसाद भरा होता है जिससे चारों 
तरफ़ उसकी वाणी तथा मन से ्रानन्द कौ वर्षा होती है । युक्तियों से 
प्रभ को सिद्ध करना कोरा प्रवचन है क्योकि युक्ति म्रनुकूल तथा 
प्रतिकूल दोनों तरफ़ प्रहार करती है, श्रपने प्रन्तःकरण से प्रभु को 
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स्वीकार करते हृए उसका बखान करना एक देखी हुई प्रत्यक्ष की हुई 


घटना का वणेन करने के समान है ।१३। 


रमु" तथा कामनाए- इन दोमें से एक वस्तु हृदय में रह्‌ सकती 

है । जब तक हृदय कामनाग्नों से, वासनाग्रों से भरा हुभ्रा है, तव तक 
भगवान्‌ का उसमें प्रवेश नहीं हौ सकता । जब हृदय मे स्थित काम- 
नाएं छट जाती हैँ “यदा सवे प्रमुच्यन्ते कामाः ये श्रस्य हृदि स्थिताः, 
तेव कामनाग्रो, इच्छाओं, वासनाग्रो के छट जाने से यह मरण-धर्मा 
मनुष्य भ्रमर हौ जाता है-्रथ मत्यः श्रमृतः भवति", भ्रौ र ब्रह्मानन्द 
का श्रास्वादन करता है--श्रत्र ब्रह्म समनुते' । प्रस्ल में प्रत्मा तो 
ग्रमर है ही, परन्तु वासनाग्रों के साथ एकात्म-भाव के कारण श्रपने को 
मरण-घर्मा समभने लगता है । वासनाएं नष्ट हुई तो अपने स्वरूप मं 
श्राजाताहै, भ्रमृत हो जाताहै, ग्रौर ब्रह्मके साथ हो जाता है । १४। 
जब मनुष्यके हृदय में पड़ी हुई वासनाग्रों कौ सब गांठे छिन्न- 
भिन्न हो जाती हँ-“यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हदयस्य इह ग्रन्थयः", तब 
यह मरणधर्मा मनुष्य ग्रमर हो जाता है--श्रथ मत्येः भ्रमृतः भवति' । 
इतना ही शास्वों का उपदेश है "एतावत्‌ भ्रनुश्षासनम्‌' । ्रमर होने 
कै लिए ओौर-कु करने कौ जरूरत नहीं, वासनाग्रों को ही नष्ट करना 
है क्योकि वासनाश्रों मे लिप्त होकर ही यह्‌ श्रमर-धर्मा श्रपने को मरण- 
घर्मा समभने लगता है । श्रगर यह्‌ वासनाओं को भिटादे, तो यह्‌ 

मत्यं श्रमर हो जाता है ।१५। 
वासनाएं कंसे मिटती हैँ श्रौर उनके मिटने पर श्रमरत्व कैसे प्राप्त 
होता है--इस प्रन का उत्तर देते हए यमाचायं नचिकेता को कहते 
है: हदय को १०१ नाडियां हँ जिनमें से एक मूर्धा -कपाल--को निकल 
जाती है--शतं च एका च हदयस्य नाड्यः तासां मूर्धानं श्रभिनिःसुता 
एका । यह्‌ नाडी जो मूर्धा को चली जाती ह उसे सुषम्णा कहा जाना 
है- वाकी सौ नाडियां रह जाती हँ । श्रात्मा उस एक नाडी से ऊपर 
की तरफ़ भ्राता हुञा ग्रमरता को प्राप्त करता है- तया ऊर्वम्‌ श्रायन्‌ 
श्रमृतत्वं एति' । दूसरी जो नाना गति वाली १०० नाडयां है “विक्वङ 
श्रन्याः", वे श्रात्मा के शरीर से निकलने पर-'उत्करमणे', उसे ग्न्य 
नाना योनियो मे ले जाती है, ्रमरता की तरफ नहीं ले जातीं । 

ये १०१ नाड्यां कहा है इस सम्बन्ध मे शंका बनी रहती है । 
चीर-फाड़ करने पर ये नाड्यां कहीं नहीं पायी गड । इससे यह्‌ प्रतीत 
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होताहै किये नाडियां उन नाडयो की सूचक नहीं है जिन्हे ्राटैरी 
तथा वेन कहा जाता है । अनेक भ्रध्यात्म-शास्तियों का कथन हैकि 
उपनिषद्‌ म नाड़ी शब्द का ्रथं श्राटंरी' तथा वेन' न होकर सूक्ष्म- 
शरीर की श्रद्‌ श्य नाडियों से है जिनका सम्बन्ध षट्‌-चक्रं से है । इनः 
चक्रो का वणेन तंत्र-ग्रन्ों में पाया जाता है। इनमे जो नाड़ी मूर्धा को 
जाती है उसे सुषुम्णा कहा जाता है । चक्रों म दो चक्र मुख्य है-- 
मुलाधार-चक्र तथा सहस्रार-चक्र । मूलाधार-चक्र वीर्य-स्थान मेँ तथा 
सहस्रार-चक्र मस्तिष्क में है । वीर्यं कौ दो गतिथां है -यातो मूलाधार 
से वह बाहर निकल जाता है, या उसकी सृषुम्णा से उध्व॑-गति होकर 
वह्‌ मस्तिष्क को पुष्ट करतारहै। जो योगी वीयं को नष्ट नहीं होने 
देते, उसे ऊध्वंगति द्वारा उसका मस्तिष्क में संचार करते है उन्हें 
उध्व॑रेता' कहा जाता है । ये उध्वेरेता लोग अमृतत्व को प्राप्त करते 
है, उनका प्रात्मा मृत्यु के समय सुषुम्णा कै माध्यम से कपाल से निसृत 
होता है, श्रन्य जीवधारियों का आत्मा शेष १०० नाडयो से निसृत 
होता है। सूषम्णाका मागं रीढ़की हड्डी के भीतर से बताया 
गया है । व + 

परन्तु १०१ नाडयो का वणेन उपनिषद्‌ से अन्यः स्थानों पर भी 
पाया जाता है । प्रहलोपनिषद्‌ (३-६, ७) मे ८ है किञआत्माका 
निवास हृदय में है । हृदय मे ही ये १०१ नाडा ध । इनमें से एक- 
एक से सौ-सौ शाखाएं फूटी है फिर उन सौ-सौ मे से बहत्तर-बहत्तर 
प्रति-शाखाएं फूटी हँ । इस प्रकार प्रतिशाखा नायां सहस्रो हो जाती 
है । इस वणेन से प्रतीत होता है कि यह वर्णन 'खत-संचा रिणी संस्थान 
(लाप्लण००) 5४७९) का है जिसके अनुसार भ्राटरी तथा वेन शाला- 
प्रतिशाखा मे फूटते-एते प्रतिशिराओं (6००९९) मे बंट जाती हे। 

छान्दोग्य (ग्रष्टम प्रपाठक, छटा खंड, १) मे भौ लिखा है द 
जो नाडियां हैँ वे--श्रय या एता हृदयस्य नाडयः ताः जल र ५ 
नीले, लाल वणं की है । जिस प्रकार सूं कौ किरणे फलती ह उ 
भकार हृदय रूपी सूर्यं से मानो ये किरणे शरीर भे फंल रदी ह । यह्‌ 
वर्णन भी “रक्त-संचारिणी-संस्थान' का है, परन्तु यहा १०१ का वणन 
नहीं है । बृहदारण्यक (२-१-१६. द्वितीय अध्याय, नरथम 3 १९) 
मे ७२००० नाडयो का वणेन है जिन हिता" कहा गया है -ये हृदय 
से "पुरीतत्‌" को जाती हैँ । इस स्थल पर १०१, वणं तथा सुषुम्णा का 
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वणेन नहीं है । इसी उपनिषद्‌ मे ४-३-२० मे केश के समान "हिता-- 
नामक बारीक नाडयो का वणेन है- परन्तु यहाँ भी १०१ या सुषुम्णा 
का उल्लेख नहीं है । यही बात बृहदारण्यक, ४-२-३ तथा ४-४-२ के 
विषय में कही जा सकती है जहाँ हृदय की नाडियों का उल्लेख है । 
च॒हदारण्यक का उल्लेख “रक्त-सं चारिणी-संस्थान' (लाप्८णा गम 
8४51९) का वणेन प्रतीत होता है । १६। 

भगवान्‌ को पाने कहीं बाहर नहीं जाना होता, बाहर तो संसार 
बिखरा पड़ा है । अपने आत्मा के भीतर ही वह्‌ "पुरुष" ब्रह्म- छिपा 
जेठा है । उसे योग-द्शन मं "पुरुष-विशेष' कहा है- "सः पुरुष-विशेषः 
ईङवरः' 1 श्रात्मा के भीतर श्रन्तरात्मा है । वह्‌ “श्रगुष्ठमात्र' है, मानो 
सिप्र ब्रह्मकाभ्रं¶ूठा है -श्रंगुष्ठमात्रः पुरूषः ग्रन्तरात्मा सदा जनानां 
हदये संनिविष्टः" -म्त्येक जीव के हृदय मे ही वह्‌ सन्तिविष्ट है । जैसे 
म्रगूठे को पकड़कर किसी को बाहर खींच लिया जाता है, वेसे हममभी 
हमारी हृदय को भीतरी गुफ़ा मे बैठे व्रह्म को खींच कर बाहर ले आये-- 
यह्‌ हमारे श्रपने हाथ में है ततं स्वात्‌ शरीरात्‌ प्रवृहेत्‌", उसे श्रपने 
मेसे बाहरले आये जैसे मूज मे दबी सौकको खींच कर बाहर निकाल 
लिया जाता है मुंजात्‌ इव इषीकाम्‌' । इसमे जल्दी से काम नहीं 
होता, धेयं से, सतत प्रयत्न से यह काम सिद्ध हो जाता है--धैर्येण' । 
वह ब्रह्म शुद्ध है, वही श्रमृत है, वह शुक्र है, वही अमृतहै, हे नविकेता, 
यह सममः ले-- तं विद्यात्‌ शुक्रं प्रमृत, तं विद्यात्‌ शुक्रं प्रसृतम्‌" । १७। 

`यमाचायं ने नचिकेता को जिस सम्पूणं योग-विद्या' तथा ्ोग- 
विचि" का उपदेश दिया-- मृत्यु प्रोक्तां नचिकेतः ग्रथ लब्ध्वा विं 
एतां योग-विधि च कृत्स्नम्‌", उसे पाकर उसे त्रह्यकी प्राप्तिहो 
गर्द श्रह्यप्राप्तः”, वह मानसिक-विकारों से मुक्त हो गया, उसकी 
वासनाएं मिट गई -“विरजः', वह समभ गया कि मृत्यु शरीर की 
होती दै, श्रात्मा मरण के बन्धन से मुक्त होता है विमृत्युः" । दूसरा 
भी जो-कोई इस श्रध्यत्म-विद्या को जनेगा--श्रन्यः श्रपि एवं यः 
विदध्यात्‌"वह भौ नचिकेता के समानहो जायगा- -श्रात्नेव भवति" । 
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इस उपनिषद्‌ मेँ छः जिज्ञासु जो किसी ब्रह्य-्ञानी की खोज में थे 


पिप्पलाद ऋषि कौ कटिया पर पहुचे जौर उनसे ब्रह्म-विषयक ज्ञान 
ग्रहण करना चाहा। उन छः जिज्नासु्रोंके नाम है- भारद्वाज के 
गोत्र मे उत्पन्न सुकेश, शिवि का पुत्र सत्यकाम, सूयं का पोता गार्य, 
प्रवल का पूत कौशल्य, भृगुगोत्री वैदभि, कत्य का पूर कबन्धी । इन 
छ्हों के प्रश्नों से यह उपनिषद्‌ प्रारम्भ होती है । जिज्ञासुग्रो के नाम 
काजो करम शुरू-गुरू मे दिया गया है उनके प्रश्नों का उत्तर उल्टे करम 
से दिया गया है । शुरू के क्रम मेँ कबन्धी का नाम सबसे अन्त मे है, 
उत्तर के करम मेँ उसके प्रन का उत्तर सवसे पहले है । इसका कारणः 
यह है कि कवन्धी क प्ररत से जो भूमिका बनी उसमे ग्रागे-प्रागे प्ररनों 
का सिलसिला वनता चला गया, म्रौर उनका उत्तर आता चला गया । 
उसका प्ररन भी सबसे ग्रधिक महतत्वपू्वं था । 
ॐ सुकेशा च भारद्वाजः, शैग्यरच सत्यकामः, सौर्यायणी च गाग्यंः, 
कोशल्यरच श्रारवलायनः, भार्गवो वैदभिः, कबन्धी कात्यायनः-- 
ते हैते ब्रह्मपराः ब्रह्मनिष्ठाः, परम्‌ ब्रह्म अन्वेषमाणाः, एषः ह॒ वै 
तत्‌ सर्वे वक्ष्यति इति, ते ह समित्‌पाणयः भगवन्तं पिप्पलादं 
उपसम्पन्नाः ॥ १॥ 
इन छहों जिज्ञासुग्रो को ब्रह्य में निष्ठा थी-श्रह्मपराः ब्रह्मनिष्ठाः” 
परम ब्रह्य का म्रन्वेषण कर रहै थे-- परं ब्रह्य श्रन्वेषमाणाः' । उन्हे यह्‌ 
जात हुभ्रा कि उन्हें जो-कुछ भी जिज्ञासा है उसका समाधान पिप्पलाद 
ऋषि ही कर सकंगे -“एषः ह वै तत्‌ सर्वं वक्ष्यति इति" । यह सोच कर 
चे हाय मे समिधा लेकर ते ह सभित्‌ फणयः” श्रादरणीय पिप्पलाद 
ऋषि के पास पहुंचे - “भगवन्तं पिप्पलादं उपसन्नाः' ।। १।। 
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उपनिषत्काल में जिज्ञासु हाथ मे समिधा लेकर गुरु के पास पहुंचता 
था । समिधा इस बात कौ सूचक थी कि जिज्ञासु के हाथमे जो सूकी 
समिधा है वह्‌ उसके भ्रज्ञानी-चित्त की प्रतिनिधिदै। जैसे प्रग्निसे 
शुऽक-समिधा को प्रज्वलित किया जाता है, वैसे जिज्ञासु गुरुके दारा 
गरपने शुष्क-चित्त को ज्ञानाग्नि से प्रदीप्त करना चाहता है । वही 
समिधा प्रज्वलित हो सकती दहै, जो भीगीन हो। जिज्ञासु भी जव 
गुर के पास पषटंचता है तब श्रपने अहंकार रूपी भीगेपन को छोड़ कर 
श्राता है। गुर का नाम पिप्पलाद है । पिप्पलाद का अथं है- जो पिप्पल 
को खाकर गजर करता हो । इसी तरह का कणाद शब्द है । कणाद का 
श्रथं है-जो कण को खाकर गुजर करता हो । वैगेषिक दन के रचयिता 
कानाम कणाद है । यह तो नहीं कहा जा सकता कि पिप्पलाद पिप्पल 
की कलियां खाकर श्रौर कणाद खेत कट नुकने पर उसमें भड पड़े 
कणो को चुग-चुग कर गुजर करते थे, इन नामों का यही भ्रं प्रतीत 
होता है कि ये भ्राचायं स्वल्पाहारी थे, जो-कुछ थोडा-बहुत खाने को 
मिल जाता था उसी से सन्तुष्ट रहते थे ॥ १ 
तान्‌ ह सः ऋषिः उवाच, भूयः एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्वद्धया, 
संवत्सरं संवत्स्यथ, यथाकामं प्ररनान्‌ पृच्छथ, 
यदि विज्ञास्यामः सवं ह॒ वः वक्ष्यामः इति ॥२। 
जब ये जिज्ञासु पिप्पलाद के पास पहुंते तव उस ऋषि ने उन्हे 
कहा--^तान्‌ ह सः ऋषिः उवाच', यदपि श्राप लोग तपस्या करके, 
ब्रह्मचये का जीवन विता कर तथा श्रद्धा-पूवेकभ्राये हो, तो भी एक 
बार ओर साल भर -भूयः एव तपसा, ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सर'-- 
मेरे पापसर निवास करो-'संवत्स्यथ' । उसके बाद जैसा श्राप उचित 
सममं प्रन पुरे--यथाकामं प्रहनान्‌ पृच्छथ । अगर उन प्रदनों का 
समाधान मँ जानता होजंगा-- "यदि विज्ञास्यामः", तो सब-कु भ्रापको 
बतला दूंगा-सवं ह वः वक्ष्यामः इति" ।२। 
इस प्रकरण मे ऋषि ने 'तप--श्रह्मचयं'--श्द्धा'--इन तीन गुणों 
की -चर्चा की है जिनके जीवन में उतरने पर वे ब्रहयाज्ञान देने को 
तैयार हुए । (तप! का प्रथं है--शारीरिक-साधना । ब्रह्मज्ञान के रास्ते 
पर जो चल रहा हौ, उसे तपस्या में से गुजरना आवश्यक है । ब्रह्म- 
ज्ञान का प्रथम साधनतो रीर ही है। जिसका शरीर रोगी हो, 
कमजोर हो, थोडी सर्दी से खांसी-जुकाम हो जाय, थोडी गर्मी से सिर- ` 
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ददं होने लगे, वह ्रध्यात्म क मागं पर कंसे चलेगा, उसका तो शरीर 
ही हर समय उपे तंग करता रहेगा । शरीर कौ चिन्ता से मुक्त होकर 
ही व्यक्ति ब्रह्मज्ञान को तरफ़ बढ़ता है । दूसरी बात कही, ्रह्मच्य' । 
यहां ब्रहमाचयं का ग्रथ है--विषय-वासनाम्नों से मक्त होना--मानसिक- 
साधना । जिसका मन विषयों की तरफ़ मटकता फिरे वह म्रध्यात्म 
के मागं पर कंसे चलेगा, उसका तो मन ही हर समय पसे तंग करता 
रहेगा । मन की वासनाग्नों से मक्त होकर ही व्यवित ब्रह्मज्ञान का 
ग्रधिक्रारी बनताहै। शरीर तथा मन के साधन के बाद तीसरी बात 
कटी, श्रद्धा! । मन जव संकल्प-विकल्प के जाल में से निकलकर ब्रह्म- 
ज्ञान के लक्ष्य पर दद्हो जातारहै, तब श्रद्धा की ्रवस्था श्राती है। 
ऋषि कहते हँ कि ब्रह्मज्ञान के लिए मनुष्यकी ये तीन ्रवस्थाणएं 
श्रावइयक हैँ । जव उन्हं निर्चय हो जाएगा कि जिज्ञासु लोग तप, 
ब्रहमाचयं तथा श्रद्धा के कारण सचनुच ब्रह्मपर, ब्रह्मनिष्ठ तथा ब्रह्मा- 
न्वेषण के लिए उत्सुक है, तव जो-कुछ वे जानते होगे वह बतला देगे । 
पिप्पलाद ऋषि की नम्रता इसी से टपकती है कि वे ब्रह्मज्ञान का दावा 
नहीं भरते, इतना ही कहते हैँ कि ब्रह्म के विषय मेँ उनकी सममे 
जो-कुछ श्राया है वह बतला देगे ।२। त 

ऋषि की बात सुनकर छो जिज्ञासु साल भर तपस्या, ब्रह्मचय 
तथा श्रद्धापूर्वकं पिप्पलाद कै श्राश्रम में निवासं कर रहने लगे । जब 
एक साल वीत गया तब पहले कत्य का पुत्र कबन्धी ऋषि के पास 
पहुंचा ग्रौर उसने प्रपना प्रश्न किया-- 


१. कबन्धी का प्रन -सुष्टि किस से उत्पन्न हुईं ? 


ग्रथ कबन्धी कात्यायनः उपेत्य पप्रच्छ । भगवन्‌ । 

कुतः ह वा इमाः प्रजाः प्रजायन्ते इति ॥॥३। 
साल भर बीत जाने पर कत्य के पुत्र कबन्धी ने-्रथ कबन्धी 
कात्यायनः', पिप्पलाद ऋषि के पास भ्राकर पूा--उपेत्य पप्रच्छ, 
हे भगवन्‌ ! जो-कुक भी उत्पन्न हुमरा-हत्रा समये नानाविध विव 
दिखलाई देता है वह किससे उत्पन्न हुप्ना--भगवन्‌ ` कत, ह वा इमाः 


प्रजाः प्रजायन्ते इति ।३। 
यह्‌ वड़ा स्वाभाविक प्रन था । हम ५ लेते ही सृष्टि को देखते 
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हैँ । कौन है, जो जड-चेतन जगत्‌ को देखकर यह सोचने नहीं लगता 
कि यह्‌ सृष्टि कहाँ से श्रायी, किसने इसे रचा । ऋ्वेद ( १०,१२६,७) 
मे इसी शंका को उठा कर कटा है : इयं विसृष्टिः यत श्रा बभूव-- 
यह सृष्टि जहाँ से उत्पन्न हुई, वह कौन है ? उसकी खोज प्रादि-काल 
से चली श्रारही है, इसलिये सृष्टि की उत्पत्ति-विषयक कबन्धी का 
प्ररन वित्कुल स्वाभाविक था] 
मनुष्य श्नौर पद्यु मे क्या भेद है ? पशु, सृष्टि जेसी दै, उसे वेसा 

स्वीकार करलेताहै । सर्दीहै, गर्मी है, वर्षाहै, ्रांधी है, तूफ़ान है-- 


इनसे बचने का तो वह्‌ प्रयत्न करता है, परन्तु- कुतः ह ब इमाः", यह- 


सब कहां से होता है, कंसे होता है, कौन करता है-यह जिज्ञासा पशु 
के हृदय मे नहीं उठती । मनुष्य में सृष्टि के विषय में यह जिज्ञासा 
उठ्तीदहै। एेसेभीलोगरहै, जो पञुम्रों की तरह ही सृष्टि जसी है, उसे 
वेसा ही स्वीकार करलेते है, किसी प्रकार की जिज्ञासा उनके हृदय में 
नहीं उठती, परन्तु वे पशु के स्तर पर ही हैँ । कबन्धी, जिसने “सृष्टि केसे 
उत्पन्न हुई" यह प्रशन पिप्पिलाद ऋषि के सामने उठाया एक दाशंनिक 
प्रशन उठा रहा है । प्रो° मेक्समूलर ने लिखा है कि मनुष्य सृष्टि के 
प्रवाह मे बहता-बहता सैकड़ों वर्षो तक चला जा सकेता है, परन्तु ज्यों 
ही वह्‌ श्रचानक खडा होकर क्यो" श्रौर कंसे" का विवेचन करने लगता 
है, वह दाशं निक बन जाता है । 

“सृष्टि कंसे बनी- यह जिज्ञासा मनुष्य के मन में तव से उठी जब 
से उसने सोचना शुरू किया । यह जिज्ञासा मनुष्य के मनमें पूवम 
उठी, परिचिम में भी उटी । पूवं मे जसे उटी-उसका उल्लेख वेद मे, 
उपनिषद्‌ में पाया जाता है । पर्चिम में ग्रीक दाशनिकों के मन में उठी । 

` श्रनेक दाशंनिक यह कहते रहे कि सृष्टि की रचना पृथिवी, भ्रू, तेज, 
वायु-इन तत्त्वों से ही हई, परन्तु ये जड-तत्व सृष्टि की रचना कंसे कर 
सके इसका किसी के पास उत्तर नहीं था । पाचों महाभूत तो जड़ दहै, 
वे सृष्टि का निर्माण भ्रपने-ग्राप कंसे करेगे ? ग्रीस में एक दानिक 
इरा जिसका नाम एनेक्सेगोरस था । उसने कहा कि जड़ इकला सृष्टि 
का निर्माण नहीं कर सकता, जड कै ग्रतिरिक्त सृष्टि मे चेतन तत्व को 
भी मानना पड़ेगा । जड-चेतन--दो तततव मानकर ही सृष्टि चल सकती 
है । श्ररस्तु ने एनेक्सेगोरस के चिन्तन कौ दिशा को स्वीकार किया 
श्रौर कहा कि जो सिफ़्ं जड़ से सृष्टि की रचना की बात कहते हैँ वे 
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ग्रन्धे हैँ । इन भ्रन्धों मं केवल एनव्सेगोरस ही सुजाखा प्रतीत होता है 
जो जड-चेतन- इन दो के युगल से सृष्टि-रचना की बात कहता है । 
° रामचन्द दत्तात्रेय रानाड श्रपने ग्रन्थ 'उपनिषद्‌-दशन का रचना- 
त्मक सर्वेक्षण ' मे लिखते हँ कि यही कारण है कि म्ररस्तु ने सृष्टि-रचना 
मे 'जड' (19116) तथा "चेतना (507) की कल्पना की । डं ० रानाडे 
के प्रनुसार सूष्टि जड़ से विकसित नहीं हुई, जड-चेतन- इस युगल से 
हुई यह कल्पना ग्रीक विचारक एनक्सेगोरस तथा भ्ररस्तु से भी पहले 
पिप्पलाद ऋषि ने कबन्धी को समयी । सृष्टि की उत्पत्ति कंसे हुई - 
इस बात को समभाते हुए पिप्पलाद कहते हैँ : 
तस्मे सः ह उवाच, प्रजाकामः वे प्रजापतिः । सः तपः 
श्रतप्यत । सः तपः तप्त्वा, सः मिथुनम्‌ उत्पादयते, 
रयिच प्राणं च। इति एतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्येते 
इति ।\४॥ 
पिप्पलाद ऋषि कबन्धी को समते हुए वोले-तस्मं सः ह 
उवाच'-- कि चराचर जगत्‌ क स्वामी प्रजापति को सृष्टि कौ उत्पत्ति 
के लिये जव कामना हुरई--श्रजाकामः वं प्रजापतिः" तब उसने तप 
किया-'सः तपः श्रतप्यत', ग्रौर तप करने के वाद उसने मिथुन को-- 
एक जोड को उत्पन्न किया-“सः भिथुनम्‌ उत्पादयते' । इस मिथुन 
कानामहै “रयि' तथा श्राण--"रयि च प्राणं च'। इस मिथुन को 
उत्पन्न करने के बाद उसने समभ लिया कि यह जोडा- “इति एतौ-- 
मेरी नानारूप जड़-चेतन सृष्टि (प्रजा) को उत्पन्न करेगे--भे बहुधा 
प्रजाः करिष्येते इति! ॥४॥ 
प्रजापति ने जव सृष्टि की रचना के लिए कामना की तव अ्रव्यक्त 
प्रकृति में प्रजापति की प्रेरणा से क्रिया प्रारम्भ हुई । यह क्रिया जब 
प्रपनी चरम-सीमा पर श्रा पंच उसी ग्रवस्था का नाम यहाँ प्रजापति 
का "तप" कहा गया है । 'तप' के वाद “मिथुन उत्पन्न हुभ्रा । इसका 
क्या श्रथ है? इसका यह्‌ श्रथं है कि पहले एकत्व था, "द्वित्व" 
हरा । "एकत्व" से सृष्टि नहीं हौ सकती क्योकि सृष्टिमें 'बहुत््‌' ल, 
"नानात्व" है । जवतक “एकत्व' का कोई भेदकं दूसरा तत्व नहीं होगा, 
-तब तक एकत्व एकत्व ही बना रहेगा । "एकत्व के वाद "द्वित्व" आ 
जाय, तब तो "नानात्व' श्रा सकता है, द्वित्व श्राये बगेर नानात्व नहीं 
नहीं म्रा सकता 1 'एकत्व' तथां नानात्व" के बीच की कड़ी द्वित्व" है-- 
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इसी को पिप्पलाद ऋषिने 'मिथुन' कहा है मिथुन, म्र्थात्‌ एक से 
दो  एकसे सीधा ग्रनेक नहीं हो सकते, एक से जहां म्रनेक होते दिखाई 
देते हैँ वहां एक के साथ किसी दुसरे का संयोग होता है, तमी ग्रनेक 
बनते हैँ । उत्पत्ति का प्रारम्भ एक से नहीं हो सक्ता, ग्रनेक सीधा एक 
से नहीं बन सकता, इसलिये एक तथा ग्रनेक के वीच ह्ित्वका होना 
लाजमी है। इसी को “मिथुनः कहा जाता है । 'मेभुन'-शब्द का भी 
मूल-राव्द "मिथुन" ही है । मिथुन का श्रं है- दत्व 

यह्‌ मिथुन क्या है ? पिप्पलाद ऋषि ने इस मिथुनकानामरखा 
है-“रयि' तथा श्राण" । हम पहले लिख श्नाथे ठंकिम्ररस्तुनेसृष्टिकी 

उत्पत्ति जड तथा चेतन से बतलायी है । जड़ को उसने मैटर ( | (11 
कहा हे, चैतन को फरो (ए०१) कहा है; वेदान्तमें इसे नामः श्रौर 
रूप" कहा है; पिप्पलाद ने इसे “रयि' तथा प्राण" कहा है । नाम-रूप, 
मेटर-फ़ो्म, जड-चेतन तथा रयि-प्ाण का प्रापस में क्या मेल है--इसे 
हम यहीं छोड ^रयि' तथा ्राण' के मिथुन की चर्चा करेगे । 

^यि'काक्याभ्रर्थहै? ऋष्वेद (१०,१२१,१०) में श्रजापते न 
त्वदेता" मत्र मे “स्याम पतयो रयीणाम्‌" राया है । स्वस्तिवाचन-गरकरण 
में "स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु इस मन्व मे स्वस्ति राये मरुतो दधा- 
तन ्रायाहै। शान्तिप्रकरणमें शं नो भगः' मन्त्रमे शमु संतु रायः” 
ग्राया है । इन सब स्थलों पर भाष्यकारो ने राय'--^रयि' प्रादिका 
प्रथं धन-एेरवयं किया है । इस दृष्टि से देखा जाय, तो ^रयि' का श्रयं 
धन-ठेडवयं ग्रादि की प्रतीक प्रकृति ससाना चाहिये, ्राण' के जीवन 
का प्रतिनिधि होने के कारण प्राण का ्रथं चेतन सममना चाहिये । 
दुसरे शब्दों मेँ "रथि"-शाब्द जड़ को सूचित करता है, श्राण'-शब्द 
चेतन को सूचित करता है । कवन्धी का प्रन यहथा किसृष्टिकी 
सचना कंसे हुई कुतः ह वा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति' । इस प्रदन का 
उत्तर देते हृए पिप्पलाद ऋषि ने तीन बातें कहीं : 

कबन्धो के प्रदन का उत्तर. प्राण तथा रयि 

(क) सुष्टि-मिथुन से उत्पन्न हई पहली वात तो यह कही कि 
सृष्टि एक ही तत्त्व से नहीं उत्पन्न हुई । जो कहते है कि केवलः मौतिक- 
तत्त्वों कै संयोग से ही सृष्ट उत्पन्न हरई-यह गलत है; जो कहते हैँ कि 
केवल चेतन-ततत्व ने ही भौतिक-तत्त्व को भी उत्पन्न कर दिया-यह 
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भी गलत है । सृष्टि एक तत्तव से उत्पन्न हो ही नहीं ग्रगर 
संसार में एक ही तत्तव हो- चाहे प्रकृति व वरहा का की 
रचना भागे नहीं चल सकती । सृष्टि बनी हुई है- इसलिये यह्‌ द्वित्व 
से वनी है, एकत्व से नहीं बनी । इसी को मिथून कहा जाता है, भ्र्थात्‌ 
सृष्टि दो तत्त्वों के मिलने से बनी है । यद्यपि यह कथन बहुत साधारण- 
सा प्रतीत होता है, तथापि यह एक गहन दाशंनिक़ विचार का द्योतक 
है । क्योकि विचारकों मे एक वर्गं का कहना है कि सृष्टि भौतिक-तत्त्वो 
से ही बनी है, भौतिक-तत्त्वों के संयोग से ही चेतना उत्पन्न हो जाती 
है, दूसरे वगं का कहना है कि सृष्टि चेतन-तत्त्व से ही वनी है, चेतन- 
तत्त्व से ही भौतिक का निर्माण हो गया, इसलिये पिप्पलाद ऋषि.के 
लिए स्पष्ट कर देना श्रावश्यक हो गया कि एकत्व से नानात्व बन ही 
नहीं सकता जब तक इन दोनों के बीचमें द्वित्व का प्रवेशन हो । इस 
द्वित्व को ही ऋषि ने मिथुन कहा है, दो तत्वों का मेल कहा है । 

(ख) मिथुन के दो तत्तव जड तथा चेतन (रथि तथाश्राण) हैँ - 
दूसरी बात यह कही कि सृष्टि को उत्पन्न करने वाले मिथुनो मे एक 
जड़ है, दूसरा चेतन है, दोनों परस्पर-विरोधी होते हुए -एक-दूसरे कै 
भूरक हैँ । श्रगर दोनों जड हों, तो जड़ से जड ही बनेगा, श्रगर दोनों 
चेतन हों तो चेतन से चेतन ही उत्पन्न होगा, परन्तु सृष्टि मे तो जड़ 
तथा चेतन दोनों ही दिखलायी देते है, इसलिये इन दोनों मिथुनं मसे 
एक जड होना चाहिये, दूसरा चेतन होना चाहिये । यही कारण है कि 
सृष्टि मेँ जङ्-चेतन का युगल दिखललाई देता है । ये दोनों एक-दूसरे के 
बिल्कुल विपरीत भी नहीं हौ सक्ते, एक-दूसरे के पूरक ही हो सकते 
है, श्रन्यथा दोनों का मेल ही नहीं हो सकता । सुष्टि कौ उत्पत्ति मेल से 
ही होती है, म्रलग-ग्रलग रहने से नहीं होती । 

पिप्पलाद ऋषि ने सृष्टि की उत्पत्ति का एक भ्राघार बतला दिया । 
उनका कहना है कि सुष्टिमें दो भेदक तत्तव मिलते है, तब नूतनता 
का जन्म होता है। इस सूत्र को जीवन में सब जगह घटा कर देखा 
` जा सकता है । स्वरी-पुरुष के मिलाप से जीवन की सृष्टि श है, सब 
प्राणियों की सृष्टि का यही नियम है। समाज की रचनामेभीदो 
भिनन-भिन्न तत्त्व, ' जो. भिन्न तो हों परन्तु सवथा विरोधी न हो, जब 
मिलते है, तब समाज का अ्रभ्युदय होता है । स्वैथा विरोध में तो एक- 
दूसरे का नाश होता है । भेदक-तत्त्व हो, दूसरे से भिन्न हो, भिन्न होता 
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हृश्रा पूरक हो, तब सृष्टि चलती है । इसी को 'रथि' तथा श्राणः का, 
शरीर तथा श्रात्मा का, प्रकृति तथा परमात्मा का भिथुन--जोडा-- 
` कहा जा सकता है जिससे सृष्टि का चक्र चलता है । 

(ग) रयि तथा प्राण सपेक्षिक शब्द हैँ -इस प्रकरण में ऋषि ने 
एक तीसरी वात भी कही । पिप्पलाद ऋषि के कहने का यह भी ग्रथ 
है कि श्राण' धनात्मक-शक्ति (?०५।।।\० २००८) है, "रयि" ऋणात्मक- 
शवित (1९९०, ९ १०८९) है 1 प्राणः ग्रात्म-शवित का सूचक है, "रयि" 
प्रकृति-शविति का सूचक है । परन्तु यह भी ध्यान रखना चाहिये किये 
दोनों शक्तियां सापेक्षिक है । प्रकृति की श्रपेश्चा ब्रहम प्राण-शवित ह 
परन्तु प्रकृति के विकारो की तुलना की जाय तो प्रकृति श्राण'-शवित 
हो जायगी, प्रकृति के विकार ^रयि' हये जागे । उदाहरणा, प्रकृति 
प्राण है, प्रकृति से उत्पन्न पृथिवी, भ्रप्‌, तेज, वायु रयि हैं । कतृ त्व- 
वित प्राण है, क्रियमाण-शविति रयि है, कर्ता प्राण है, कम रयि है । 

रयि तथा प्राण को विर्व मे घटते हृए पिप्पलाद ऋषि ने ग्रनेक 
दृष्टांत दिये हैं । म्रपने श्रथ को स्पष्ट करते हृएु ऋषि कहते है-- 

भ्रादित्यः हवे प्राणः रयिः एव चन्द्रमा, रथिः वै एतत्‌ 
सर्वं यत्‌ मूर्तं च भ्रमूतं च, तस्मात्‌ मूत्त: एव रयिः ।॥५।। 
सूयं प्राण-शक्िति का सूचक है, चन्द्र रयि-शक्ति का सूचक है, भोक्तु- 
शवित को बढाने वाला सूयं है, मोग्य-शक्ति को बढाने.वाला चन्द्र है, सूये 
तथा चन्द्र क्रमशः प्राण तथा रयि है क्योकि इन्हीं से विविध प्रकारकी 
सृष्टि होती है--श्रादित्यः ह वं प्राणः रथिः एव चन्द्रमा" । रयि भोग्य- 
रावित को कहते है । जितना भोग्य-जगत्‌ है वह सव रयि है । भोग्य- 
जगत्‌ क्तितना है ? संसार में जितना मूतं तथा म्रमूतं पदार्थं है, दीखता है 
या नहीं दीखता, हमारे सामने है या नहीं सामने है परन्तु किसीभी 
समय उसे भोगा जा सकता है, वह॒ सब रयि है- "रथिः वं एतत्‌ सर्वं 
यत्‌ मूर्तं च श्रमूतं च'- इसलिये मतिमान्‌ पदाथं जो भोग्य ह, वे सव 
रयि हं "तस्मात्‌ मूतिः एव रयिः" ।५। 
वैसे तो सूयं को यहां भोक्ता कोटिमें, प्राणकी कोटि मे रखा गया 
है, परन्तु ब्रह्म कौ दृष्टि से सूयं भी रयि है वयो सूये भी मूतं है, ब्रह्म 
भ्रथवा जीव उसका भोक्ता है, इसलिये जब ब्रह्म प्राण है, तब सूर्यं रथि 
हे हमने ऊपर कटा है कि श्राण' तथा "रयि" सपिश्विक शब्द ह । 
ब्रह्म कौ दृष्टि से मले ही सूर्यं भी रयि मान लिया जाय, परन्तु 
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हमारे लियेतोसूयं दही प्राण है क्योकि वही हममे जीवन का संचार 
करता है, उस जीवन का जिससे हम रयि बन कर संसार का उपयोग 
करते हं । सू्य॑केद्टारा हमें प्राण-रकति कंसे प्राप्त होती है--इसका 
उल्लेख करते हुए पिप्पलाद ऋषि कहते हैँ : 

श्रथ ्रादित्यः उदयन्‌ प्राचीं दिशं प्रविशति, तेन प्राच्यान्‌ 

प्राणान्‌ ररिमषु सन्निधत्ते । यत्‌ दक्षिणां, यत्‌ प्रतीचीं 

यत्‌ उदीचीं, यत्‌ श्रधः, यत्‌ ऊर्ध्व, यत्‌ श्रन्तरा दिशः, यत्‌ 

सर्वे प्रकाशयति तेन सर्वान्‌ प्राणान्‌ रर्िमषु सन्निधत्ते ।॥६। 

प्रातःकाल सूर्यं जब उदय होकर --श्रथ श्रादित्यः उदयन्‌" पूवं- 
दिशा में प्रवेश करत। है -श्राचीं दिशं प्रविशति, तव वहं श्रपनी प्राण- 
शवित को ग्रपनी किरणों मे डाल कर विश्व में फैला देता है तेन 
प्राच्यान्‌ प्राणान्‌ रदिमषु सम्निधतते'-- ताकि उस प्राण-शक्ति को सूय 
की किरणों से ्रपने भीतर लेकर हम लोग जीवन का श्रानन्द लें । हम 
^रथि' है, सूयं की किरणे श्राणः हे । चाहे हेम दक्षिण मे हों, पदिचिममें 
हो, उत्तरमें हो, नीचे हो, ऊपर हों, चाहे इन दिशाग्रों के बीचमेदहो-- 
"यत्‌ दक्षिणां, यत्‌ प्रतीचीं, यत्‌ उदीची" यत्‌ भ्रधः, यत्‌ ऊर्ध्वं, यत्‌ 
श्रनतरा- सूयं की किरणें जहाँ-तहां भी प्राण-शक्ति द्वारा प्रकाश 
विखेरती है--"यत्‌ सर्वं प्रकाशयति" जिससे यह्‌ स्पष्ट है--तिन'-- 
कि सम्पूणं प्राण-शवरितयों को --^सर्वान्‌ प्राणान्‌"- सूय श्रपनी किरणों 
मे धारे रहता है--"रष्मषु समन्तिधत्ते' ।६। 
पिप्पलाद-ऋषि का कहना है कि संसार को दो भागोंमें बांटाजा 

सकता है -्राण-शवित' तथा ^रयि-शनिति , “भोक्तु-शक्ति' तथा 
'भोग्य-दावित' । भौतिक जगत्‌ में सूं प्राण-शवित का प्रतिनिधि है, 
चन्द्र रयि-शकिति का प्रतिनिधि दै । सूयं की प्राण-राविति उसकी किरणों 
मे है-ये किरणे सूर्योदय के समय से प्रारम्भ होकर पूवै-पर्चिम, उत्तर- 
दक्षिण, ऊपर-नीचे, इन दिशाग्रों के बीच में, दिन भर प्राण-शवित का 
संचार करती रहती हैँ । जितनी प्राण-शवित है- लता, वृक्ष, पृथ्वी, 
की किरणों से प्राण-शक्ति का संचारः 


पशु, मनुष्य--इन सव मं सूय , 
होता है, उसी प्राण-शक्ति का सचार करने के कारण जीव-जन्तु-मनुष्य 


संसार का भोग करने मे समर्थं होते है ।६। 
सूर्य॑ की वही ववानर तथा विरवरूप प्राण-शव्ति--सः एष 
वानरः विहवरूपः प्राणः" संसार म श्रम्निके रूप मे जकट होती लि 
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श्रग्निः उदयते" । वेद की ऋचा का यही कथन है--"तत्‌ एतत्‌ ऋचा 
श्रभयुक्तम्‌' । यू-लोक में जो सौर-शवित है, वही भू-लोक में ग्रम्नि- 
शक्ति है, प्रग्निसूये काही क्षुद्ररूप है सूयं प्राण-शविति का संचार 
करता है, रग्नि भी प्राण-शाक्तिका ही संचार करती है ।७। 

वेद कौ ऋचा ने क्या कहा है- इसका उल्लेख करते हए पिप्पलाद 
ऋषि कहते है 

विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिः एक तपन्तम्‌ । 

सहस्ररर्मिः शतधा वतमानः प्राणः प्रजानाम्‌ उदयति एषः 

सुः ॥८॥ 

सूयं कौ प्राण-शक्रित से विश्व का रूप खिलता है -'विहव-रूपं' । 
जैसे "विर्व -बन्धु' का ग्रथ है, विद्व का बन्धु, वसे ही 'विश्व-रूप' का 
श्रथ है, विर्व का रूप, उसी से- सूयं से- विद्व में रूप प्राता है । प्राण- 
शक्ति "हरिणः है -/हरिण'- रथात्‌ हरति -जीवनःको ह्र लेती ह 
वहन हो तो जीवन नहीं रहता--!हरिणम्‌' । वही सव जगह विद्यमान 
है, जाते जाते विद्यते" -“जात-वेदसम्‌' । वही विव का परम श्रयन 
है--श्राश्रय है, उसी प्राण-शाकिति के सहारे सारा विव टिका हुमा है-- 
'परायणम्‌' । वही एकमात्र ज्योति “ज्योतिः एकम्‌" । वह्‌ ज्योति 
परम ताप वाल है "तपन्तम्‌" सहस्र किरणो बाली है सहस्रदः”, 
सेकड़ों उसके रूप है शतधा वतमानः", वही सूयं प्रजाभ्रों का प्राण 
है-- जीवन है- श्राणः प्रजानाम्‌ । वह प्राण-शकिति इस सूयं के रूपमेँ 
प्रकट हो रही है--“उदयति एषः सूर्यः" ।८। ` । 

इस ऋचा मे पुल्लिग तथा नपुंसक लिग के भेद को सामने नहीं 
रखा गया । ्रगर लिग-भेद को ध्यान मेँ रखा जाय, तो वाक्यको 
व्याकरण के श्रनुसार बनाने के लिये कुछ सन्दभं का श्रध्याहार करना 
पड़ता है । वेदिक संस्कृत में कहीं-कहीं लिग-व्यत्यय मिलता है । लिग- 
भेद को ध्यान मे न रखते हुए पिप्पलाद ऋषि का कहना है कि सृष्टि 
द्वित्व से उत्पन्न हुई है । इस द्वित्व मे दो शक्तियां काम कर रही ह-- 
श्राण' तथा “रयिः । सूरय प्राण-शविति का प्रतिनिधि है, चन्द्र रयि-शतित 
का प्रतिनिधि है। क्योकि जीवन का प्राधारप्राण है, रौर प्राण-शवित 
का सोत सयं है, इसलिये ऋषि सूयं की महिमा का वणन किये जा रहे 
है । सूयं जीवन के लिये कितना भ्रावर्यक है- प्राण-शविति के लिये 


इसी पर जोर देने के लिये सूयं के सम्बन्ध मे इस ऋचा में विदव रूपं, 
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हरिणं, जातवेदसम्‌, परायणं, एक ज्योतिः, परंतप, सहस्ररदिमः, शतधा 
वतमानः, प्रजानाम्‌ प्राणः--इन विशेषणो का भरपूर प्रयोग किया गया 
है । सूयं हमारे लिए प्राण-शक्ति का प्रतीक है इसलिए उसकी महिमा 
बखानने के लिए प्राण-शकित के इतने विशेषण कहे गये हे । 


प्राण तथा रयि क। आदि-कारण ्रजापति' क्या है? 


कवन्धी ने पूछा था, सृष्टि किससे उत्पन्न हुई । पिप्पलाद ने उत्तर 
दिया कि प्रजापतिने मिथुन से सृष्टि को उत्पन्न किया | मिथुन का 
प्रथं है -दित्व'-एक नहीं, दो । दो क्या है इसे स्पष्ट करते हृए 
पिप्पलादनेकहाकिवे दो है--भ्राण' तथा "रयि"--कत्‌ त्व-शवितः' 
तथा 'भोवतृ-शक्ति' । सारे संसार को कर्ता तथा भोक्ता" इन दो 
मे विभक्त किय। जा सक्ता है । ये दो हौं तभी सृष्टि चलती है, एक 
से सृष्टि नहीं चलती । परन्तु पिप्पलाद ने स्वयं बीच में एक नया प्रड्न 
उठा दिया-- यह प्रन कि प्रजापत्तिक्याहै, ्रौर कौन है ? प्रजापति 
का श्रथं है--जो-कुछ मी उत्पन्न हूभ्रा है उसका कर्ता, उसका स्वामी । 
पिप्पलाद कौ विचार-धारा मेँ इस जगह प्रजापति का प्रथं ब्रह्य, 
परमेश्वर प्रादि नहींहै। जो भी सृष्टि का भ्रादि-कारण है वह्‌ प्रजापति 
है । सृष्टि का कोई-न-कोई तो श्रादि-कारण मानना पडगा । कोई काल" 
को सृष्टि काग्रादि कारण मानते है, कोड स्वभाव" को, कोई नियति! 
को, कोई पंच महाभूतो" को, कोई श्रह्य' को, कोई ईरवर' को । जो 
भी श्रादि-कारण है, उसे पिप्पलाद ने प्रजापति" का नाम दिया है-- 
प्रजा का पति, श्र्थात्‌ सृष्टि काभ्रादि-कारण। मानलोसृष्टि का 
ग्रादि-कारण ब्रह्म नहीं, ईरवर नहीं, काल है, समय हे । समय का प्रथं 
है कि काल की गतिंसे, समय बीतते-बीतते सृष्टि बनती-विगड़ती हे । 
विकासवादियों का कहना है कि ज्यों ज्यों समय बीतता हे, परिस्थितियां 
बदलती जाती है, सृष्टि मे परिवत॑न होता रहता है, परिस्थितियों तथा 
पर्यावरण में श्रनेक प्रकार का वनना-विगडना होताः रहता है । पिप्प- 
लाद का कहना है कि श्रगर काल ही सृष्टि का रचनेहारा है तो काल 


भी द्वित्व को उत्पन्न करेगा । यही बात स्वभाव, नियति, पच महा- . 
भूतो, ब्रह्म तथा ईङवर के विषय मे कही जा सकती है । जो भी सृष्टि 


का श्रादि-कारण है, उसी को ऋषि ने प्रजापति कहा है, ग्रौर साथ यह्‌ 
भी कहा है कि वह श्रादि-कारण इकला कुछ नहीं कर सकता, उसे 
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मिथुन--द्वित्व- का सहारा लेना ही पडता है, तभी सृष्टि का चक्र चल 
सकता है । उस द्वित्व का नाम क्रषिने ध्राण' तथा ^रयि'--यह्‌ दिया 
है, यह नाम इसलिये दिया है क्योकि सृष्टि चल ही तब सकती है जब 
इसमे कोई भोक्ता हो, कोई भोग्य हो, कोई इस्तेमाल करने वाला हो, 
कोई इस्तेमाल किये जाने जाने वाला हो । पिप्पलाद ने इवेताइ्वतर 
मे गिनाये गये "काल", (स्वभाव', नियति" ्रादिमें से काल'को चुन 
कर उसे "संवत्सर" कह कर श्रपने विचार को श्रागे बढ़ाया है। 

'्राण' तथा ^रथि' के सिद्धान्त को सुष्टि में घटाते हए पिप्पलाद 
ने पहले बतलाया कि जो-कोई भी प्रजापति हो उसे सृष्टि की रचना 
को भ्रागे बढाने के लिये प्राण का प्रतिनिधि सूयं तथा रयि का प्रतिनिधि 
चन्द्र--इस द्ित्व को, मिथुन कौ कल्पना करनी ही होगी । यह मिथुन 
नहो तो सृष्टि का चक्र चलता ही नहीं । 

सूरयं-चनद्र से काल का निर्माण होता है । कालको हुम किस प्रकार 
जानते हैँ ? काल को हम जानते है- संवत्सर, मास, रात-दिन से, इस- 
लिये पिप्पलाद कहते हैँ कि श्रगर काल को- संवत्सर को- प्रजापति 
मान लिया जाय, तो यहां भी श्राणः' तथा "रयि! का सिथून--द्धित्व-- 
पाया जाताहैग्रौर उसी सेलोकमें काल का व्यवहार चलता है । वह्‌ 
कंसे-- 

संवत्सरो वे प्रजापतिः, तस्य श्रयने दक्षिणं च उत्तरं 
च। तत्‌ येह वे तत्‌ इष्टापु्ते कृतं इति उपासते ते 
चन्द्रमसं एव लोक श्रभिजयन्ते । त एव पुनः श्रावतंन्ते ! 
तस्मात्‌ एते ऋषयः प्रजाकामाः दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते । 
एषः ह वे रथिः यः पितुयाणः 1 €॥ 

श्रगरकालको दष्टिसे विचार किया जाय, तो “संवत्सरः को 
हम प्रजापति कह सकते हँ--'संवत्सरो वे प्रजापतिः" । संवत्सर के-- 
भर्थात्‌ वषं के दो मागं ह-दक्षिण तथा उत्तर “तस्य श्रयने दक्षिणं च 
उत्तरं च" । छः मास तक सूयं दक्षिणायन रहता है, छ: मास तक उत्तरा- 
यण रहता है । दक्षिणायन तथा उत्तरायण के मिल कर ही संवत्सर-- 
वषे--बनता है । जो लोग इष्ट" (कामना-साधक यज्ञ-यागादि) तथा 

श्रापुते' (कूप-वापी-तड़ागादि का निर्माण)- इतने मात्र को 'बसकर 
लिया जो करना चाहिये था यह मान कर काम करते हँ तत्‌ थे 
ह वे तत्‌ इष्टापूतं कृतं इति उपासते", वे चन्द्र-लोक को जीत लेते है-- 
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शते चन्द्रमसं एव लोक श्रभिजयन्ते' । ग्रौर क्योकि चन्द्र भोग्य-लोक 
का प्रतिनिधि है--"रयि' है--इसलिये श्रपनी कामनाग्मों को भोगने के 
लिये वे फिर भू-लोक में ग्राते हँ -त एव पुनः श्रावतंन्ते' । पुत्रपौत्रादि 
की कामना तथा कूप-वापी-तडाग श्रादि बनवाकर यज्ञ प्राप्त करने की 
कामना वाले ये ऋषि--"तस्मात्‌ एते ऋषयः प्रजाकामाः", दक्षिण-मागं 
को प्राप्त करते है--“दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते -इसे दक्षिणायन-मागं कटा 
जा सकत। है । यह्‌ दक्षिणायन-मागे ही रयि-मागं है, यही पितुयाण- 
मागं है--"एव ह वे रयिः यः पितृयाणः" ।€। 

दस श्रुति में 'संवत्सर' को प्रजापति कटा गया है ग्रौर उससे बंधे 
(उत्तरायण-दक्षिणायन' तथा देवयान-पितुयाण' की चर्चा की गई है। 
इन तीनों पर कुछ विस्तार से विचार करने की श्रावदयकता है । 


प्राण तथा रयि का श्रादि-कारण संवत्सर-प्रजापति है 


संवत्सर ही प्रजापति है- पिप्पलाद ऋषि का यह्‌ कहना नहींहै कि 
संवत्सर-ग्र्थात्‌ काल- सृष्टि का रचनेहारा है । एेसा प्रतीत होता 
है कि पिप्पलाद ऋषि के सम्मूख देसे लोगों के विचार थे, जो कालः 
(९) को सृष्टिका स्चने वाला मानते थे । काल ने सृष्टिको रचा-- 
इसका यह्‌ अर्थ नहीं है कि काल कोई एेसी लौकिक या पारलौकिकं 
सत्ता है, जो सृष्टि का निर्माण करती है 1 जोलोग कालकोसुष्टिका 
रचयिता मानते हैँ उनका कहना इतना ही है कि समय के परिवतंनके 
साथ सष्टि बनती-बिगडती रहती है । इस दृष्टि से उनका कहना हे 
कि जो-कुछ होता है समय के कारण ही होता है । हम भी तो ग्राम 
बोलचाल में कहा करते है समय ही एेसा श्रा गया है, वक्त का खेल 
इसी प्रकार के तत्त्वों को सुष्टि का कारण मानने वालों 


है । समय तथा इ र ं 
कौ चर्चा श्वेताङवतरोपनिषद्‌ के दूसरे रलोक मेभी की गई है। वहां 


लिखा है- 
कालः स्वभावो नियतिः यदृच्छा भूतानि योनिः पुरुषः इति चिन्त्यम्‌ 


ग्र्थात्‌, यह सोचने की बात है कि सृष्टि का कारण क्या काल' है; 
क्या श्रपने स्वभाव'से ही सृष्टि बना-विगड़ा करती है; क्या नियति, 
रथात्‌ यह॒ नियत है कि जो-कढ हो रहा है ला हीना ही ह, हम 
ग्रपनी इच्छा से इसे बदल नहीं सकते; क्या पाचों महाभूत'- पृथ्वी, 

















१५६ उपनिषद्‌ प्रकाश 


रप्‌, तेज, वाथु, ्राकाश- ही सृष्टि का निर्माण कर रहे है; क्या इन 
.सव से ग्रतिरिक्त कोई चेतन-सत्ता--पुरुष'- है जो सृष्टि का निर्माण 
कररहादहै। 
पिप्पलाद ने श्रपनी तरफ़ से इस विषय में इस स्थल मेँ निर्चित 
रूपसे कुछ नहीं कहा कि सृष्टि का निर्माण कौन कर रहाहै। जो 
कहते हैँ कि ईरवर सुष्टि का निमणि करता है उनके लिये भी पिप्पलाद 
काकृहनाहै कि ईर्वर' ही प्रजापति है; जो कहते हैँ कि काल सुष्टि 
का निर्माण करता है उनके लिए भी पिप्पलाद का कट्ना है कि काल" 
ही प्रजापति है; जो कहते हैँ कि स्वभाव ही सृष्टि का निर्माण करता 
है उनके लिए पिप्पलाद का कहना है कि फिर स्वभाव ही प्रजापति 
है; जो क्ते हैँ कि पुरुष-विशेष (ईरवर) सृष्टि कानिर्माण करताहै 
उनके लिये पिप्पलाद का कहना है कि 'पुरुष-विशेष' ही प्रजापति है । 
पिप्पलाद कौ भाषावलीमें जो भी सृष्टि का निर्माण करता है उसे वह 
प्रजापति संज्ञा देता है । हाँ, इतना उसके साथ जरूर जोडदेताहैकि 


वह प्रजापति इकला कुछ नहीं कर सकता, सृष्टिको चलानेकेलिये. 


प्रजापति द्वारा मिथुन या द्वित्व का होना या मानना ग्रावर्यकं है। 

म्रगर संवत्सर या काल प्रजापति है, तो कालके प्राण तथारथि.- ये 

मिथुनैः द्वित्व हैँ। इन मिथुनों को दक्षिणायन तथा उत्तरायण 

५1 जा सकता है, दिन तथा रात या प्राण तथा रयि कटा जा सकता 
। 


उत्तरायण तथा दक्षिणायन मां 


मरने कै बाद क्या होता है, इस सम्बन्ध मं विचार करते हृए 
उपनिषदों मे आत्माग्रों को तीन श्रेणियो मे बांटां है पापात्मा, पुण्यात्मा 


तथा साभ्रारण ्रात्मा । इन तीनों कौ भिन्न-भिन्न गतियो कौ वहाँ | 


वणेन किया गया है । उदाहरणाथं-- 

(क) पापात्मा कौ गति श्रसुर-लोक)- ईशोपनिषद्‌ के तीसरे मंत्र 
मे लिखा है--श्रसूर्याः नाम ते लोकाः श्रन्धेन तमसा श्रावताः तान्‌ प्रत्य 
ग्रमिगच्छन्ति ये के च श्रात्महनः जनाः जो व्यक्ति गरात्महत्या करते 
है वे प्रन्धकारमय असुर लोक को जाते है । इसी उपनिषद के नवं मन्त्र 
मे लखा है - श्रध तमः प्रविशन्ति ये श्रविद्यां उपासते". जो श्रवि्या 
कौ उपासना करते हँ वे अन्धतमस्‌ में प्रवेश करते हँ । कठोपनिषद्‌ 
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(१, १, ३) मे लिखा है--'पीतोदकाः जग्धतृणा दुग्धदोहा: निरि- 
न्दियाः श्रनन्दा नाम ते लोकाः तान्‌ स गच्छति ताः ददत्‌" जो एेसी 
गौओं का दान करते हैँ जो दूष नहीं दे सकतीं वे आनन्दरहित लोकों 
मे जाते हैँ । बृहदारण्यक (४-४-११) मे लिखा है--श्रनन्दा नाम ते 
लोकाः श्रन्धेन तमसावृताः तान्‌ ते परत्याभिगच्छन्ति श्रविद्रांसः श्रबुधाः 
जनाः" जो अविद्वान्‌ तथा श्रवुध है, वे मर कर भ्रानन्द से शून्य तथा 
अन्धकारसे प्रावृत लोकों मे जाते हैँ । 

श्रसुर' लोक क्या है--इस सम्बन्ध में ड० भ्रार० जी ° भंडारकर 
का कथन दहै कि इसका श्रथ श्रसीरिया-देशसे है। ग्रीक भाषामेंउ 
तथा इ का व्यत्यय प्रायः पाया जाता है जिससे श्रसुर का श्रसीरिया हो 
गया है । उक्त उद्धरणों से अ्ननेक विद्वानों का कथन है कि पापात्मा 
लोगयातो जीवन-काल में श्रसीरिया की तरफ निकाल दिये जाते थे, 
या यह समभा जाता थाकि मर कर वे असुर, प्र्थात्‌ ्रन्वकारमय 
लोक में जाते थे । द्वितीय श्रथ ही अधिक उपयुक्त है । | 

इस प्रकार के अथं इसलिये किये जाते हँ क्योकि ग्रनेक धर्मोमें 
पापात्मानो के लिये नरक तथा पुण्यात्माग्रों के लिये स्वगं कौ कल्पना 
पायी जाती है। हमारी सम्मतिमें इन उद्धरणोंमे स्वगं-नरक का 
वर्णेन नहीं है, इन वणेनों को न सम कर प्न्य धर्मो में इनके श्राधार 
पर स्वगं-नरक कौ कल्पना कर ली गई है । इनमें तो इतना ही लिखा 
है किजो भ्रात्महन रहै श्रविद्वान्‌ है, मरबुघ है, म्रविद्या कौ उपासना करते 
है, वे आनन्दरहित लोकों मे जाते है, भ्रन्धकारमय लोकों मे । जब 
इसी भ्रुमि पर श्रानन्दरहित तथा अन्धकारमय जीवन बिता सकते है, 
तब किसी दूसरे लोक कौ कल्पना करने कौ भ्रावश्यकता क्या रहती है ? 

(ख) पुण्यात्मा की गति (उत्तरायण-गति) - प्ररनोपनिषद्‌ के 
जिस स्थल पर हम विवेचन कर रहे हैँ उसमे पिप्पलाद-ऋषि ने प्राण- 
माग को उत्तरायण-गति का मागं कहा है । | 

उत्तरायण-मागं की चर्चा करते हए छन्दोग्योपनिषद्‌ के ४थं 
प्रपाठक, १५ वें खंड की ५-६ श्रुतियों मे लिखा है किं जो श्वद्धा सहित 
वन में तप करते है, चाहे उनकी शव्य-क्रिया कौ जायया न कौ जाय, 
मरने के बाद उनकी श्रात्मा तेजोमय मागं मे प्रवेश करतीहै। वे 
क्रमशः तेज से दिवस्‌, दिवस्‌ से शुक्लपक्ष, शुक्ल-पक्ष से उत्तरायण 
षण्मास मे, उत्तरायण षण्मास से संवत्सर, संवत्सर से सू, सुं से चन्र . 
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तथा चन्द्र से विद्युत्‌ कौ भ्रोर जाते हैँ । वहाँ एक दिव्य-पुरुष उन्हे ब्रह 
के पास ले जाता है। यह मागं देवयान या ब्रह्म-पथ कहलाता है । जो 
इस मागं से जाते हैँ वे फिर कभी जन्म-मरणके चक्रमे नहीं पड़ते, लौट 
कर नहीं प्राते--"नावतंन्ते नावतम्ते'- वे मानवसे श्रमानव हो जाते हँ । 

मुण्डकोपनिषद्‌ की प्रथम मुंडकके द्वितीय खंड की ग्यारहवीं ऋचा 
मे लिखा है--ूयषारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्र म्रमृतः सः पुरुषः हि 
श्रव्थय श्रारमा'--जो लोग तप साधना करते हँ वेसूये-दवार से वहां 
पट्ुचते हँ जहाँ स्रव्ययात्मा प्रमृत पुरुष है । 

महाभारत मे भी भीष्म पितामह के विषयमे लिखा है कि जव- 
तक सूयं दक्षिणायन में था तवतक उन्होंने प्राण त्याग तहीं किया, सूयं 


के उत्तरायणमे जाने पर ही प्राण-त्याग करिया इसक्रा प्राशय यही 


प्रतीत होता दहै कि इस कथानकं के रचयिता के सामने उपनिषद्‌ का 
यही विचार काम कर रहा था कि पुण्यात्मा की गति उत्तरायण-गति 
होती है, दक्षिणायन-गति नहीं होती । उत्तरायण-मा्गं देव-मा्गं 
कहलाता हे, दिव्य-गुण धारण कर भोगों से उपराम हो जाने का मागं । 
यह्‌ संन्यास-मागे है । । 

(ग) साधारण श्रात्मा कौ गति (दक्षिणायन-गति) - प्रदनो- 


पनिषद्‌ के जिस स्थल पर हम विचार कर रहै हँ उसमें पिप्पलाद ऋषि 


ने रयि-मागे को दक्षिणायन-मागे कहा है । छान्दोग्योपनिषद्‌ कै ्रनृसार 
यह मागं उत्तरायण के विपरीत मागं है, साधारण व्यकितियों का मामं 
है । जे उत्तरायण को देव-मागं कहा जाता है, वैसे दक्षिणायन को 
पितु-मागं कहा जाता है । यह माग उन लोगों काहैजो वनमें रहकर 
तप ग्रादि तो नहीं करते, परन्तु नगर-ग्राम में रहकर दान-पुण्य आदि 
का जीवन व्यतीत करते है, कृशा, तडाग, वापी, धर्मशाला श्रादि वनवा 
कर, यज्ञ-यागादि करके पण्य तथा यश कमाना चाहते हैं । इस मागं 
का वणेन छान्दोग्य ने ५ मश्रपाठकके १० वे खंड की ५-६ श्रतियों 
मे किया है । जहां पुण्यात्मा सू्-मागं ने जाते है जो देवमार्गं है, वहां 
साधारण व्यक्ति वू ्र-मागं से जते द बो पितृ-मा्गहै। पित-मा्गं से 
जाने वाले धूर से निशाम प्रवेश करते दै, निशा से कृष्ण पक्ष मे, कृष्ण 
पक्ष से दक्षिणायन षण्मास भे, दक्षिणायन से- किन्तु स्मरण रहे वे 
संवत्सर तक नहीं पहुंचते-वे पितृ-लोक में चले जते है, पित-लोक से 
स्वर्ग-लोक को, स्वगं -लोक से चन्द्र-लोक को । चन्द्रलोक मे निवास-काल 
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1 हों जान पर वे स्वगं लोकम उतरतेदहै, प्रौर जिस मागंसे 
गये थे उसी मागं से वापस लौट ग्राते हैँ श्य एतं एव श्रध्वानं पुनः 
क) कृ = में =. 
निवतन्ते'। वे भ्रा शलोक से वायु-लोक मे उतरते है, वायु-रूप 
होकर धूम्र-रूप धारण करते ह, धृम्र-रूप से अभ्र-रूप, ग्रभ्र-रूप से 
मेघ-रूप, मेव-ल्प से वृष्टि-रूप में नीचे उतरते हैँ । फिर चावल, जौ, 
वनस्पति, वृक्ष, तिल, उडद ग्रादि किसी रूप में जा पटुत है । इससे 
म्रागे का मागं निरूपण करना कठिन है । मनुप्य जौ भ्रनन खाता है उस 
ग्रन्नमे वे उसका वीयं बन कर फिर जन्म धारण करते हैँ । दक्षिणायन 
पितु-मागं कहलाता है, माता-पिता वनकर संसार चलाने का मागं । 
यह्‌ गृहस्थ-मागं है । 


गीता मे उत्तरायण तथा दक्षिणायन का वणन 


भगवद्‌ गीता (८-२४-२६) मेँ उपनिषद्‌ के इसी उत्तरायण तथा 
दक्षिणायन मागं को निम्न श्लोकों में चर्चाकी गर्हे: 
श्रगिनिर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्सासा उत्तरायणम्‌ 
तत्रे प्रयाताः गच्छन्ति ब्रह्य ढहाविदो जनाः ॥ 
घू स्रो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मा्ता दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चाद््रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवतंते ॥ 
शुक्ल कृष्णे गती ह्यं ते जगतः शारवते मते । 
एकया यात्यनावूत्त श्रन्यया ऽऽवतेते पुनः ॥ 
मर्थात्‌, उत्तरायण का मागं ज्योति का मागं है जिस मागं से जाने 
पर ब्रह प्राप्त होता है, जिस मागं से जाने पर पुनरागमनं नहीं होता, 
दक्षिणायन का मागं धूम्र-मागं है जिस मागं से जने पर्‌ पुनरागमन्‌ 
होता है । संसार में यह्‌ शुक्ल तथा कृष्ण गति निरन्तर चला करती है 
जिसमें एक माग पर चलने से जन्म-मरण से सुवित हो जाती है, दुसरे 
मागं पर चलने से जन्म-मरण का सिलसिला वना रहता है । 
उत्तरायण का मार्गं साधू-संन्यासियों मागं है, उन लोगो का मागे 
जो वन-पर्वत म तपस्या का जीवन वितति है; दक्षिणायन का मागे 
गृहस्थियों का मागं है, उन लोगों का मागं जो यज्ञ-यागादि करके, दान- 
दक्षिणा देकर यश प्राप्त करना चाहते हैँ । उपनिपत्कार का कहना है 
कि तपस्वी लोग उत्तरायण के मागं से जाते है, उनका पुनजेन्म नहीं 
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होता, गृहस्थी लोग दक्षिणायन के मागं से जाते है, उनका पुनर्जन्म 
होता है-पहला मागं देव-मागं है, दूसरा पितृ-मागं है । 


बृहदारण्यक में उत्तरायण का वणेन 


उत्तरायण-दक्षिणायन-गति का सम्बन्ध मृत्यु के बादवया होता 
है इस बात से है । इसी सम्बन्ध मे बृहदारण्यक (४-१०-१) में लिखा 
है कि मृत्यु के प्रनन्तर भ्रात्मा वायु-लोक, सूर्यं-लोक, चन्द्र-लोक श्रादिमें 
से गुजरता है श्रौर ग्न्त मे जाकर एेसे लोक में निवास करता है जहाँ 
न शोक है, न हिम-- वफ है । वहाँ लिखा है : जब पुरुष इस लोक 
से प्रस्थान करता है तब वह पहले वायु-लोक मेँ जाता है । वहां वायु 
उसके लिये रथ के गजरने के लायक द्वार खोल देती है । वहां से निकल 
कर्‌ श्रात्मा ऊपर को चन्द्रलोक को चठता है । वहाँ उसके गुजरने के 
लिए चन्दर उसके लिए एक दुन्दुभि के बराबर रास्ता खोल देता है 
जिसमे से होकर भ्रात्मा ऊपर को चता है । म्रब वह उस लोक में पहुंच 
जाता है जहाँ न मन का कष्ट-शोक-है, न शरीर का कष्ट- सर्दी 
- है वहाँ श्रात्मा सदा के लिए निवास करता है ॥ 

यह नहीं कहा जा सकता कि बृहदारण्यक ने श्रात्मा के जिस लोक 
मे जाने की बात कही है, वह्‌ क्या सभी श्रात्माभ्रों के लिए कहाहै,या 
केवल उत्तरायण-गति या देवयान की श्रात्माग्रों के विषयमे कहा है । 
ईशोपनिषद्‌, माण्डूव्योपनिषद्‌ तथा छान्दोग्योपनिषद्‌ ने तो श्रात्मा के 
सम्बन्ध मे दो गतियो का वणन किया है- प्रकाश की गति तथा ्रन्ध- 
कार की गति- जिसे भ्रन्य धर्म-पुस्तकों ने स्वगे तथा नरक का रूप 
दे दिया है, परन्तु बृहदारण्यक मे सिफं एक गति का वर्णन है, भ्रौर 
वह भी उत्तरायण की गति, जन्म-मरण से रहित श्रवस्था की गति, 
भ्रानन्द कौ गति । इस उपनिषद्‌ मे श्रात्मा कौ पापात्मा-गति या 
दक्षि णायन-गति का वणेन नहीं है । 

उपनिषदों कै उत्तरायण तथा दक्षिणायन की कल्पना सेही म्रन्य 
धर्मो मे स्वगं तथा नरक कौ कल्पना की सृष्टि हुई है । प्लेटोने भी 
इसी कल्पना को भ्राधार बना कर यह कल्पना की थी कि उच्च आत्मा 

` मर कर श्रानन्द-लोक में जाता है जिसे उसने श्रानन्द-दरीप' (191०5 ० 

11€ 01९95९0) नाम दिया है, नीच श्रात्मा पापियों के लोक म जाता है 
जिसे उसने निम्न-लोक (१०५०७) का नाम दिया है । 
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लोकमा्य तिलक का उत्तरायण-दक्षिणायन-संबंधी-विचार 


उपनिषदों तथा गीता में उत्तरायण तथा दक्षिणायन--इन शब्दों 
का प्रयोग प्राध्यात्मिक-दृष्टि से कियाहै। मृत्यु के ्रनन्तरंप्रात्मा 
की गति क्या होती है- वह मुनित के मां पर चल पड़ता है, या संसार 
मे ग्रावागमन के मागे पर चल पडता है--इस लक्ष्य को सम्मुख रख- 
कर उपनिषदों तथा गीता में इन शब्दों का प्रयोग क्रिया गया है । सूर्य 
के उत्तरायण में होनेपरं ग्रगर मृत्यु हो जाय, तो ग्रात्मा फिर लौट- 
कर नहीं ्राता, सूं कै दक्षिणायन में होने पर मृत्यु हो जाय, तो भ्रात्मा 
फिर-से जन्म लेता है-यह्‌ कुछ ऋषियों का कहना है । † 

तिलक इस वात को नहीं मानते । उनका कहना है कि श्रायै-लोग 
पृथ्वीके ध्रुव विन्दु पर रहतेथे। वहाँ छः महीने का दिन ओर छः 
महीने की रात होती है । सूर्यं जव पृथ्वी की उत्तर दिल्लामें होताहै, 
तव वहाँ छः महीने का दिन होता है, जव दक्षिण कौ दिशामे होता 
है तव वहाँ छः महीने कौ रात होती है । उत्तरायणमे छः महीने का 
दिन, दक्षिणायन मेँ छः महीने की रात । छः महीने तकं रात में रहना 
कौन पसन्द करता है ? इसलिये वे लोग सूयं की उत्तरायण-गति कौ 
पसन्द करते ये क्योकि उस गति में उन्हे शीत तथा प्रन्धकारका 
निवारण करने के लिये सूर्यं का ताप तथा प्रकाश मिलताथा, वे दक्षिणा 
यन-गति को पसन्द नहीं करते धे क्योकि उस गति मे शीत तथाः ग्रन्ध- 
कार का दुःख मोगना पड़ता था । उत्तरायण के विषयमे गीता ने 
कहा है कियद्‌ छः महीने का स्नग्नि का, दिनिका मागं है; दक्षिणायन 
भी छः महीने का, रात्रि का मागं है। उत्तयायण तथा दक्षिणायन मिल 
कर एक संवत्सर वनाति है--एक वं । इससे तिलक का कहना है कि 
उत्तरायण तथा दक्षिणायन ध्रुव-परदेल को सूचित करते है । त्राय लोग 
प्रारम्भ मे वहीं रहते थे, वहीं से संसार भरम फले । भुव-परदेश मेजो 
छः महीन का दिन तथा छः महीने कौ रात हती थी उसे वे नही भरे । 
उनका वर्णन वे लगात।र श्रपते साहित्य म करते रह 1 जव वे.कहते थे 


कि श्रविद्या के उपासक श्रन्धकार में प्रवेश करते है--श्रन्धन्तमः . 


प्रविस्त ये श्रविद्यां उपासते" तव उनका अभिप्राय यह थाकिजौ 
परविद्या कौ उपासना करते है वे ध्रुवपदे के भ्रन्धकारमय प्रदेश मे 


धकेल दिये जाने योग्य हे । 
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तिलक की दृष्टि से उत्तरायण तथा दक्षिणायन शब्दों का संस्ठरत- 
ताहित्य मे बार-बार प्रयोग उस समय की स्मृति का प्रदशंन है जब वे 
ध्रुव-प्रदेश मे रहते थे जहां छः महीने का दिन, छः महीने की रात, रौर 
लम्बा प्रातःकाल होता था । जब छः महीने की रात के बाद छः महीने 
के दिन का प्रारम्भ होता था, तब इन दोनों के बीच का उषः कालकां 
समय भी तो कदं दिनों तक का होत होगा ! यह समय ्रत्यन्त सुहा- 
वना होगा ! उषः काल सुहावना होता ही है । तिलक का कहना है 
के चछरवेद ओ उषः काल के लगभग बीस मंत्र हैँ जो प्रत्यन्त भावपरं 
ई ऋछषवेदनें उषाका वणेन तीनसौसे भी श्रधिक वार श्राया 
व्योकरि छः शदीने अन्धकार मेँ रहते-रहते वे उषा की प्रतीक्षायें व्याकूल 
हौ जाते थे) | 

तिलकं का यह कथन तभी संगत है जब यह मान लिया जाय कि 
आयं लोगो का मूल-स्थान ध्रुव-प्रदेश था । श्रगर सप्त-सधव-प्रदेश-- 
जहां पड्चमी पंजाब के सातो दरिया मिलते है वह्‌ आर्यो का मुल- 
स्थान रहा हौ, गर वे बाहर सेन आकर यहीं के निवासी रहे हों, तव 
तिलकं कौ विचारधारा कट जाती है, ग्रौर उत्तरायण श्रौर दक्षिणायन 
का म्रथं वही करना पड़ता है जो उपनिषदों ने, गीता ने तथा पिप्पलाद 
ऋषिने कियाहै) । 

पिप्पलाद ऋषि ने उत्तरायण तथा दक्षिणायन का क्या श्रथ 
क्याहै? 


पिष्यलाद का उत्तरायण तथा दक्षिणायन संबंधो विचार 


मृत्यु के बाद क्या होता है इसे कौन जानता है, परन्तु इस सम्बन्ध 
म ई, कठ, माण्डूय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, .गीता आदि का उत्त- 
रायण तथा दक्षिणायन गति सम्बन्धी जो कथन है, उसका हमने 
उल्लेख करिया । तिलक ने इस विषयमे जो कहा है उसका भी टम 
वर्णेन कर दिया है । पिप्पलाद ऋषि न ईरवर के, न ब्रह्म के विवाद. 
मं पड़ते है, न मृत्यु के वाद ग्रात्मा के उत्तरायण-दक्षिणायन के भमेले 
ने पडते हँ ¦ उन्होने इन सव विचारों को श्राण' तथा “रयि इन दौ 
मे समेट दिया है । उनका कहना है कि विस्व की ह्र बात जीवनः 
हो, म॒त्यु हो--द्ि्व में ब॑ट जाती है । इस द्वित्व को वै मिथुन भी 
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कहते है । ये दवत है -श्राण' तथा “रयि । श्राण' सृष्टि का वनात्मक" 
(२०४१५०९) पक्ष है, ^रयि सृष्टि का "ऋणात्मक" (1०६९५१८) पक्ष है। 
हरक्षेत्रमें प्राण तथा रयि, धन तथा ऋण की दृष्ट से विचार किया 
जा सकताहै। जो लोग “उत्तरायण' की वात कृते है वह्‌ प्राण है, 
जो लोग दक्षिणायन" की बात कहते है, वह रयि है--धनात्मकं तथा 
ऋणात्मक । जो लोग स्वर्ग" की बात कहते ह, वह्‌ प्राण है, आत्मा 
कौ धनात्मक स्थिति है, जो लोग नरक' कौ बात कहते है, वह्‌ रयि 
है, ्रात्मा की ऋणात्मक स्थिति है ! जो लोग देवलोक की बात कहते 
है" वह्‌ धनात्मक लोकहै, जो लोग पितृलोक की बात कहते द वह्‌ 
ऋणात्मक लोक है! पिप्पलादने सृष्टिकी रचनाको दो भागोंमें 
वांट दिय। है प्राण तथा रयि । जीवन पर विचार करे, तो प्राण तथा 
रयि कौ परिभाषामें सोच सकते है, मृत्यु पर विचारकरे,तोभी 
इसी परिभाषा में सोच सकते हैँ । जीवन दो तरह का है--म्रध्यात्म- 
मागं का जीवन, भौतिक-मागगं का जीवन । इसी को कठोपनिषद्‌ में 
यमाचा्यंने श्रेय तथा प्रेय कहा है । मृत्यु भी दो तरह की है-फल 
कापक कर गिर जाने को तरह या सड कर भंड जाने को तरह 1 इन 
मे पहला प्राण दहै, दुसरा रयि है । मृत्यु के भ्रनन्तर परात्मा की जो 
स्थिति होती है वहु भी दो तरह की है-सौर-गति या तामिस्-गति । 
सूयं की किरणों के सहारे ्रात्मा सिन्न-मिन्न क्रमों से गुजरता 
ह्र ब्रह्मलोक मे पहुंचता है, या ध्रू्र-गति से ऊपर चढ़ कर नीचे 
उतर श्राता है--इस विवाद मे न पड़ कर पिप्पलाद पहली स्थिति को 
प्राण तथा दूसरी स्थिति को रयि कह कर अपनी चुरी कर लेते है । 
पिप्पलाद ने उत्तरायण-दक्षिणायन, इष्टापूतं श्रादि सव शब्दों का 
. प्रयोग किया है, परन्तु श्रपनी टेक इसी बात पर तोड़ी है कि सृष्टि का 
उद्गम प्राण तथा रयि कै द्वित्व पर ही श्राध्चित है, फिर भले ही उस 
दत्व का विस्तार किसी प्रकार भी कर लिया जाय--उत्तरायण- 
दक्षिणायन के दत्व द्वारा, देवयान-पितुयाण के द्वित्व द्वारा, सूय-चन्द्र 
के द्वित्व द्वारा, दिन-रात्रि के द्वित्व द्वारा, जोवन-मृत्यु के द्वित्व 
दवारा, प्रकाश~प्रन्धकार के द्वित्व द्वारा । 
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देवयान तथा पितृयाण मागं 


हम अभी प्रस्नोपनिषद्‌ की € वीं ऋचा पर विचार कर रहे हँ । 
उस ऋचा के भ्रन्त मे "पितृयाणाः यह शब्द श्राया है । पिप्पलाद 
ऋषि का कहना है एष ह वे रयिः यः पितृयाणः, प्रथ्‌ रयिका 
मागं पितृयाण-मां है । ऋग्वेद ( १०-८८, १५ ) मेदोमार्गोका उल्लेख 
है । वहां लिखा है : 

दं सृती म्रशुणवं पितृणां ग्रहम्‌ देवानां उत मर्त्यानाम्‌ 

अत्‌, मर्त्यानाम्‌ --मनृष्यों केदो मागं सुने है पितुमागं तथा 
देवमागं । इन्हीं दो मार्गो को पितृयाण तथा देवयान कहा जाताहै। 
ये दो भागं कौन-से हैँ ? इस सम्बन्ध में तीन विचार पाये जाते हैँजिन 
पर प्रकाश डालना उचित प्रतीत होता है : 

(क) डा० सम्पु्णानन्द का विचार-डा०° सम्पुणनिन्द उत्तर- 
प्रदेश के मुख्यमंत्रो रहे थे, परन्तु वे प्रतिभा-सम्पन्न विद्धान्‌ थे । उन्होने 
आर्यो का भ्रादि-देश"--इस नाम से एक ग्रन्थ लिखा था । उसके १ 
श्रध्यायमे वे लिखते हें: 

देवयान का प्रथंहै-देवोंकामागं, श्रौर पितूयाण का प्रथं है-- 
पितरो का मां । देवयान वह्‌ सडक है जिससे देवगण यज्ञ मे दिये हए 
हव्य को लेने पृथ्वी पर भ्राते हैँ मरौर पुण्यात्मा मनुष्य शरीर छोड़ने पर 
स्वर्गादि उपर के लोक में जाते है । पितृयाण वह्‌ सडक है जिससे पित्‌- 
गण श्रपनी सन्तान के दिये हृए हव्य कौ ग्रहण करने के लिये पथिवी 
पर श्राति है, ग्रौर साधारण मनुष्य शरीर छोड़ने पर पितलोक श्रौर 
यम-सदन को जाते हैँ । देवयान प्रकाशमय श्रौर पितृयाण मरन्धकारमय 
है" डा° सम्पूर्णानिन्द का यह विचार सम्पूणं सनातन-ध्म का है । इसी 
विचार के ग्राधार पर श्राद्ध प्रादि क्रिये जते हैं। 

(ख) लोकमान्य तिलक का विचार - लोकमान्य तिलक कहते हैँ 
किं वैदिक-काल में देवयान उत्तरायण ग्रौर पितृयाण दक्षिणायन का 
नाम था । दोनों छः-छः महीने के थे । दोनों मिलकर एक संवत्सर-- 
वप के वरावर हते थे । देवयान उत्तरीय ध्रुव-परदेश (14000 7०16) 
काः मासका लम्बा दिन था, श्रौर पितुयाण वहाँ की छः मास की 
लम्बी रात थी । तिलक का यह्‌ विचार हम ऊपर लिख श्राय है । 

(ग) पिप्पलाद ऋषि का विचार पिप्पलाद क्षिका विचार 
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उक्त दोनों विचारों स भिन्न है। इस ऋषि का कहना है कि उत्तरा- 
यण तथा देवयान दोनो का एक ही श्रयं है, दक्षिणायन तथा पितृयाण 
काभी एक ही श्रथ है। उत्तरायण तथा देवयान प्राण-मागं है, दक्षिणा- 
यन तथा पितुयाण रयि-मागं हैँ । सृष्टि दो भागों मे विभक्त है प्राण 
तथा रथि, भोक्ता तथा भोग्य, धन तथा ऋण, पाजिटिव (०७५५९) 
तथा नेगेटिव (1२०४९।५६) 1 इन दोनों में प्राण-शक्ति जीवन की 
प्रतिनिधि है, रयि-शक्ति मृत्यु की प्रतिनिधि है, प्राण-शवित श्रध्यात्म 
है, रयि-शाकिति प्रधिभ्रुत है । इन दोनो मे प्राण का मागं रयि के मागं 
से उक्कृष्ट है- प्राण-मागं श्रेय-मागं है, रयि-मार्गं प्रेय-मागं है । 
वैसे तो सृष्टि की रचना मेँ प्राण तथा रयि दोनों का योगदान है, 

फिर भी पिप्पलाद के लिये जो-कुछ है, वह्‌ प्राण है वयोकि प्राण जीवन 
का प्रतिनिधि है, रयि मृत्यु का प्रतिनिधि है, इसलिये प्राण की महत्ता 
दशति हुए वे उत्तरायण कौ चर्चा करते हैँ मरौर कहते हं : 

श्रथ उत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया श्रात्मानं श्रन्विष्य 

श्रादित्थं श्रभिजयन्ते । एतत्‌ वे प्राणानाम्‌ श्रायतनम्‌" 

एतत्‌ श्रमृतं श्रभयं, एतत्‌ परायणं, एतस्मात्‌ न पुनः श्रावतन्ते, 

इति एषः निरोधः, तत्‌ एषः इलोकः ॥ १०॥ 

ग्र्थात जो व्यवित उत्तरायण-माभं का श्रवलम्बन करते हं - प्रवृत्ति- 

माग के स्थान में निवृत्ति-माभं पर, प्रेय के स्थान मे श्रेय-मागं पर, रयि 
के स्थान मे प्राण मामं पर चलते श्रथ उत्तरेण" उत्‌ का प्रथं है 
ऊपर उठना, “उत्तरः का भ्रं हा (उत्‌+ तरः) तुलना की दुष्टिसे 
श्रधिक ऊपर उठ जाना-एेसे व्यक्ति तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा तथा विया 


के सहारे ्रात्माकोपा लेते दँ नौर आत्मा को पाकर (तपसा, ब्रह्म 


चर्येण, श्रद्धया, विद्यया श्रात्मानं शरम्विध्य'- रादित्य लोक को जीत 


लेते है--श्रादित्यं श्रभिजयन्ते' 1 चन्द्र-लोक 'रयि'-प्रधान है, आदित्य- 
लोक 'प्राण"-प्रधान है । श्रादित्य-- सूर्य -प्राण-शक्ति का श्रायतन हे 
भंडार है-"एतत्‌ वे प्राणानाम्‌ श्रायतनम्‌; सूरय से प्राप्त होने वाली 
प्राण-रक्ति ग्रमरता देने वाली है, श्रभय देते वाली है-“एतत्‌ श्रमृतम्‌ 
श्रभयम्‌'; यही मागं हम सबकी गति का परम-लक्ष्य है--"एतत्‌ परा- 
यणम' । श्रध्यात्म-गति के इस लक्ष्य को पाकर मनुष्य जन्म-मरण के 
बन्धन से छट जाता है; जो यहाँ पहुंच जाते है, वे फिर लौटकर नहीं 
प्ाते- "एतस्मात्‌ न पुनः श्रावर्न्ते'; जन्म-जन्मान्तर की गति का यह 








यो 
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निरोघ-स्थल है--“इति एषः निरोधः --यहां भ्राकर मानव की जन्मो 
जन्मो की गति रुक जाती है क्योकि उसी लक्षय को पाने के लियेही 
तो- उ्वंगामी होने के लिये ही तो--उत्तरायण-मागं ग्रवलम्बनं 
किया जाता है ।१०। 
यह प्रकरण संवत्सर'से प्रारंभ हृभ्रा है। संवत्सर" म्रथत्‌-- 
काल काल" जिसका ज्ञान सूर्य! के कारण होता है । सूयं ही दिन- 
रात, पहर, घटा, मिनट, सकेन्ड का निर्माण करता है । उसी सूयं की 
प्रशंसा में किसी सूवितकार ने एक इलोक कहा है जिसका उल्लेखं 
मरनोपनिषद्‌ मे इस प्रकार करिया गया है : 
पंचपादं पितरं, दादक्च श्राकृति, दिवः श्राहुः परे श्रध पुरीषिणम्‌ । 
प्रथ हमे श्रन्ये उ, परे विचक्षणं, सप्तचक्रे, षडरे, भ्राहुः श्रापितम्‌ 
इति ।११। 
सूयं एक पांच.पाग्रों वाला पितर है- पितर, म्र्थात्‌ सव को प्राण- 
शक्ति देकर पालने हारा--“पंचपादं पितरम्‌ । वसे तो सूर्यं के कारण 
छः ऋतु होती है, परन्तु यहाँ हेमन्त तथा शिशिर को एकं मानकर छः 
की जगह पांच ऋतुप्रों का उल्लेख किया गया है- ये पांच ऋतुः उसके 
पांच पादह । बारह मासमानो सूये की बारह आकृतियां है--्ादश 
ग्राकृतिम्‌" । जव सूयं उदय होकर, प्रासमान में चढ़ कर, सायंकाल में 
भ्रस्त होता है, तव मानो चु-लोक के इस श्राधे हिस्से में जाकर शयन 
कर लेता है दिवः श्राहुः परे श्रे पुरीषिणम्‌" । कुछ अन्य सूवितकारों 
ने-श्रथ इमे श्रन्ये उ", इस परम-विचक्षण--“परे विचक्षणः", श्रन्तरिक्च 
मे प्रत्यन्त ऊपर जाकर विर्व को देखने वाले सूयं का वणेन दूसरी तरह 
से किथा है । वे अ्रपनी सुक्तियों मे कहते ह कि यह सब को प्राणशकिति 
देनेवाला, सूरय-पितर, सात चक्रं सात रंगों की किरणो (सप्तचक्रे 
तथा छः ऋतु रूपी प्ररो वडरे- में श्रपित, विराजमान कहा जाता 
है श्राहुः श्रषितम्‌ इति" ।११। ¦ 
 उक्तऋवामेंतो सिफ सूयं की प्रशंसा करते हए उसे पितर कहा 
गथा है क्योकि सूयं श्रपनी प्राण-दक्ति से सवका पालन करता है, 
परन्तु इस ऋचा से पहली १०्वीं ऋचा में जो-कुर कहा गया है वह॒ 
विशेष मत्व का है । उस तवा में क्या कहा गयाहै? 
` पिप्पलाद ऋषि का कहना है कि उत्तरायण-मां आत्मा के 
म्रःवे्ण का मागं है । ऋषि ने--श्रात्मानं भ्रन्विष्य- इन राब्दों का 
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प्रयोग किया है । श्रात्मान्वेषण के वहाँ चार साधन बतलाये है- तप, 
ब्रह्मचर्य, श्रद्धा ग्रौर विद्या । जब ये छः ऋषि पिप्पलाद के पास ्राये ये, 
तब उनसे कटा गया था--^तपसा, ब्रह्मचर्येण, श्रद्धया संवत्स्यथ'- तप, 
्रह्मचयं तथाश्रद्धा से एक साल तक ग्राश्रम में निवास करो । इन तीन 
साधनों से र वस्तु कौ प्राप्ति होती है वह है "विद्या" शान -- 
इसीलिथे १०बीं ऋचा मे पहले तीन साधनों को दोहरा कर उनके साथ 
चौथी वस्तु 'विद्या' को जोड़ दिया-^तपसा, ब्रह्मचर्येण, श्रद्धया, 
विद्यया यह कहा ) 
उपनिषदों मे जगह-जगह इन साधनों कौ चर्चा है । केन उपनिषद्‌ 
(४-८) में ब्रहय-ज्ञान की प्रतिष्ठा, तप, दम तथा करम--इन तीन से कही 
गई है; प्रस्न उपनिषद्‌ (१-१०) में ग्रात्मान्वेषण के साधन तप, ब्रह्मचय, 
श्रद्धा तथा विद्या बतलाये गये हँ । शरीर कौ साधना का नाम तप ह, मन 
की साधना का नाम केन उपनिषद्‌ मेंदम कहा है, प्रस्नोपनिषद्‌ 
म ब्रह्मचयं कहा है । दम तथा ब्रह्मच इन दोनों शब्दों का एक 
ही ग्रथ है--दोनों का प्रथं मन को साधना ह्‌ । मन्‌ संकल्प-विकल्प सं 
उल रहता है । इस उलमन में से निकलने के दो ही रास्तेहं\या 
तो मनुष्य कमं मे जुट जाय, मन के तर्को को विदाकरदे, था 
त्क-वितर्को को छोडकर श्रद्धा का जीवन व्यतीत करे । तकं-वितकं। 
को विदा करके "कर्म मे जुट जाने का माग केन उपनिषद्‌ ने बतलाया, 
तकं-वितर्को को भुलाकर शरद्धा" से जीवन व्यतीत करने का रास्ता 
्ररनोपनिषद्‌ ने बतलाया । ब्रहम-जञानी के जीवन के ग्राधार तप, दम्‌ 
 श्रौर क्म है; ब्रह्मज्ञान के जिज्ञासु के जीवन के ्राघार तप, ब्रहमचयं 
(दम) ग्रौर श्रद्धा हैँ । जिज्ञासु श्रद्धा को लेकर प्राता है, ब्रह्मज्ञानी को 
श्रद्धा कौ श्रावदयकता नहीं रहती, वह्‌ कमं में निम्न सहता है। श्रढा 


की अ्रन्तिम परिणति विद्या मे होती है। 
केन उपनिषद्‌ ने करम-मागं का प्रतिपादन किया, प्रदन उपनिषद्‌ 


ने ज्ञान-मा्भं का प्रतिपादन किया । पिप्पलाद ऋषि के कथन के अ्रनुसार 


ज्ञान-मागं कर्म-मार्गं से ज्यादा उक्छृष्ट है। प्रो दीवानचन्द के शब्दों 
मे श्रहनोपनिषद्‌ के आत्मान्वेषण के इन चार्‌ साधनों में कमं ग्रौर ज्ञान 


की तलना की गई है । वे कहते है कि कमं म वासना का भ्रंश होता है" 
स सीमित ५ है, जिस फल के लिये कामना की गई है उस 


तक फल सीमित रहता है" ज्ञात या ग्रात्मान्वेषण का फल सीमित नहीं 
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होता, उसकाक्षेत्र तो ज्ञानमात्र है" इसलिये सकाम-कम ज्ञान से निचले 
स्तरकाहै। 


त्राण तथा रयि के विचार का सर्वत्र विनियोग 


त्राण तथा रयि का विचार उपनिषदों मे सिप प्रन उपनिषद्‌ में 
पाया जाता है । पिप्पलाद ने इस विचार को विर्व भरम घटाने का 
यत्त किया है । ऋषि का कहना है किसंसारमें सर्वत्र द्वित्व का 
नियम काम कर रहा है, इस दिव मे भी एक शक्ति मोक्ता है, दूसरी 
भोग्य है । भोक्ता-भोग्य का विचार भी सपेक्ष है। जो भोक्ता है वहु 
क्रिसी भ्रन्यकी दुष्टिसे भोग्य है । इसी विचार का विस्तार करते हए 
पिप्पलाद कहते है 

मासः वे प्रजापतिः, तस्य कृष्णः पक्षः एव रथिः, शुक्लः प्राणः । 

तस्मात्‌ एते ऋषयः शुक्ले इष्टं कुर्वन्ति, इतरे इतरस्मिन्‌ ।।१२॥ 


पहले श्वीं ऋचा में संवत्सर--वषं- को दो भागोंमें वांट कर 
दक्षिणायन के छः मासो को रयि कहा था, उत्तरायण के छः मासो को 
व्राण कहा था । क्योकि रथि तथा प्राण सापेक्चिकं शब्द हैँ इसलिये 
९रवी ऋचामें मासकोदो भागों मे बाट कर कृष्णपक्ष को रयि तथा 
शुक्लपक्ष को प्राण कहा है । इस ऋचा मे संवत्सर को प्रजापति कटने 
के स्थान मे मास को प्रजापति कहा है भासः वे प्रजापतिः" । मास 
का छश्णपक्ष रयि है -- तस्य कृष्णः पक्षः रयिः", उततका शुक्लपक्ष 
प्राण है--शुक्लः प्राणः' । इसलिये ऋषि लोग-- "तस्मात्‌ एते ऋषयः, 
यज्ञ-यागादि इष्ट-कमं शुक्ल-पक्च मेँ करते है शुक्ले इष्टं कुर्वन्ति-- 
क्योकि शुकल-पक्ष प्राण का प्रतिनिधि है, दसरे लोग- इतरे -ग्रपने 
काम कृष्ण-पक्ष मे करते है- इतरस्मिन्‌" । ग्रभिप्राय यह हैकि मासको 
प्रजापति माना जाय, तो भ्राणः' का उपासक प्रपने जीवन में हर समय 
शुक्ल-पक्ष का उजाला बनाये रखता है, "रयि" क उपासक ग्रपने जीवन 
में हर समय कृष्ण-पक्ष का प्रन्धेरा बनाये रखता है । जिसके जीवन में 
उजाला है उसके जीवन मे मानो शुक्लपक्ष है, उसका प्राण-रकरित का 
जीवन है, जिसके जीवन में ्रन्धेरा है उसके जीवन मे मानो कृष्णपक्ष 
है, उसका रयि-रक्िति का जीवन है ॥१२॥ 


1 


उपनिषद्‌ प्रकाश ` 
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“सं वत्सर' को प्रजापति कहा, 'मास' को प्रजापति कहा, श्रव "दिन- 
रात" को प्रजापति कहते हँ । संवत्सर में उत्तरायण प्राण है, दक्षिणायन 
रयि है; मास में शुक्लपक्ष प्राण है, कृष्णपक्ष रयि है; दिन-रात में दिन 
प्राण है, रातरयिरहै। 

ग्रहोरात्रो वे. प्रजापतिः, तस्य श्रुः एव प्राणः, रात्रिः 
एव रयिः । प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति, ये दिवा रत्या 
संयुज्यन्ते । ्रह्यचयं एव तद्‌ यद्‌ रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते 
। १३) 

दिन-रात को श्रगर प्रजापति मान लं -श्रहोरात्रो वं प्रजापतिः'-- 
तो दिन प्राण-शक्ति का प्रतिनिधि है--"तस्य ग्रहः एव प्राणः” श्रौर 
रात्रि रथि-शकिति की प्रतिनिधि है-- "रात्रिः एव रयिः" । वे प्राण-शक्ति 
को नष्ट कर देते है--श्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति, जो दिन को रति- 
करम मे जुट जाते है -'े दिवा रत्या संयुज्यन्ते" । यह्‌ तो ब्रह्मचयं ही 
है--न्रह्मचर्थं एव तद्‌", जो रात्रि मे रति-कमं करते है -थद्‌ रात्रो 
रत्या संय्‌ञ्यन्ते' । १३। 

इस प्रकरण में पिप्पलाद ऋषि दिन श्रौर रात में प्राण तथा रयि 
को घटाते हए रति का वर्णन करने लगे हैँ । दिन का प्राण के साथ 
तथा रात्रिका रयि के साथ सम्बन्ध है। पिपलाद की दृष्टिमें दिन्‌ 
मे रति-कर्म से प्राण-शक्िति का नाश होता है, इसलिये उन्होने इस कम 
को रात्रि पर छोड दिया है । मनुष्य दिन में उद्योग-धन्धो मे लगा रहता 


है जिससे उसकी प्राण-शवित का व्यय होता है । इस व्यय, के साथ अ्रगर 


भोग-विलास को भी दिन कै शवित-व्यय के साथ जोड दिया जाय, तो 

प्राण-शवित का सवंतोमूखी हास होगा-- यह्‌ पिप्यलाद का विचार दहै 

जो बुद्धिसंगत है । 8 

संवत्सर, 1 ग्रहोरात्र को प्रजापति कहा--इनमं प्राण तथा रयि 

का क्या रूप है, यह भी बतलाया, परन्तु रसूल प्रजापति श्रन्तहै 1 

ग्रन्न से ही वीयं बनता है, वीरं से प्रजा की, सन्तान की उत्पत्ति हं 

है । इसलिये श्रनन को प्रजापति मान कर्‌ विचार किया जाय, तो य 

क्या है, रयि क्या है ? इस बात को स्पष्ट करने के लिये श्रगली श्रुति 

मे कहा है-- £ 
श्रन्नं वं प्रजापतिः, ततः ह व तद्‌ 
प्रजाः प्रजायन्ते इति ॥ १४॥ 


रेतः, तस्मात्‌ इमाः 








न 
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जसे संवत्सर, मास, श्रहोरात्र प्रजापति है, वैसे श्रनन तो निश्चय 
से प्रजापति है--श्रन्नं वे प्रजापतिः ! भ्रन्न से वीर्यं बनता है- 
ततः ह वं तद्‌ रेतः" ¦ वीयं से ही ये सन्ताने उत्पन्न होती है 
"तस्मात्‌ इमाः प्रजाः प्रजायन्ते इति" ¦ जिस विचारधारा का पिप्पलाद 
प्रतिपादन कर रहे हैँ उसके ग्रनुसार "वीयं प्राण हे, श्रजा-सन्तान- 
रयि है क्योकि वीयं भोक्ता है, धन-शकित है, प्राण-शक्िति है, प्रजा उससे 
उत्पन्न होने के कारण भोग्य है, ऋण-शवित है या रयि-शवित है । इस 
प्रकार प्रजा का उत्पन्न होना या करना श्रजापति-वरत' कहाता है । 


प्रनापतिःव्रत मिथून' 'द्ित्व' _को श्वीकार करना है 


पिप्पलाद ने संसार मेँ व्याप रहे प्राण तथा रयि के द्वित्व के सिद्धान्त 
का प्रतिपादन करके उसे संवत्सर, मास, अहोरात्र तथा श्रन्न मे घटा 
कर दिखाया । उनसे कबन्धी ने प्ररन किया था-- कुतः हु वां इमाः 
प्रजाः प्रजायन्ते किस से प्रजाग्रों की उत्पत्ति होती है ? पिप्पलादने 
उत्तर दिया-- द्वित्व से सृष्ट की उत्पत्ति होती है । द्वित्व से सृष्टिक 
उत्पत्ति होती है--इस सिद्धान्त को प्राण तथा रथि- इस परिभाषा को 
लेकर म्राध्यात्मिक-जगत्‌ मे घटाकर दिखलाया, ग्रन्तमें भौतिक-जगत्‌ 
मे वीये से प्रजा की उत्पत्ति होती है - मेथुन से प्रजा की उत्पत्ति होती 
है- यहां तक लाकर श्रपने उत्तर को विराम दे दिया । पिप्पलाद का 
कहना है किं द्वित्व ही उत्पत्ति का कारण है, इसे उन्होने प्रगली ऋचा 
मे कहा-- 
तत्‌ ये प्रजापतिन्रतं चरन्ति, ते भिथुनस्‌ उत्पादयन्ते । 
तेषां एव एषः ब्रह्मलोकः, येषां तपः, ब्रह्मचर्थ, येषु सत्यं 
प्रतिष्ठितम्‌ ।\१५। 
जो लोग प्राण तथा रयि दोगों का समन्वय करके जीवन बिताते 
` है एेसा जीवन जिसे पिप्पलाद ने श्रजापति-व्रत' कहा है “तत्‌ ये 
प्रजापतिब्रतं चरन्ति" वे मिथुन को उत्पन्न करते है भ्र्थात्‌, इस 
बात को समभ जतेहैँकिन प्राण-शक्ति ही अ्रन्तिम तत्त्व है, न रयि- 
रत्ति ही श्रन्तिम तत्त्व है, दन दोनों का मेल ही जीवन का रहस्य है- 
ति मिथुनं उत्पादयन्ते' । इस प्रकार प्राण तथा रथि के समन्वय से 
मानो जिनका जीवन बनता है उनका ब्रह्मलोक मेँ निवास हो जाता 
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है-तिषां एव एषः ब्रह्मलोकः" । एेसे लोग वे है जो तप तथा ब्रह्मच | 


से जीवन बिताते हैँ--“येषां तपः, ब्रह्मचर्थ' । उनके जीवनमें मानो सत्य 
प्राकर प्रतिष्ठित हो जाता है--येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्‌' ।१५। 
एेसे व्यवितयों के संदभं में श्रुति का कहना है : ` 
तेषां श्रसौ विरजः ब्रह्मलोकः, न येषु निम्हम्‌ श्रन्‌तम्‌, 
न साया च इति १६ भ 
उनका निवास निर्मल ब्रह्मलोक में होता है--तेषां श्रसौ विरजः 
ब्रह्मलोकः” । उनके लोक मे कुटिलता नहीं होती--'न येषु जिम्ह॒म्‌”, 
ग्रषत्य नदीं होता--न श्रनृतम्‌', छल-कपट-प्रपंच नहीं होता- न मायः 
च इतिः । १६। 


२. भृगु-गोत्री वेदभि क प्रहन-षृष्टि को 
कौन धारण करताहै? 


हला प्रश्न कन्यी का था । उसने पूछा था कि सृष्टि कंसे उत्पन्नं 
होती है । पिप्पलाद ने उसे उत्तरमें प्राण तथा रथि का महत्व सभाया 
पिप्पलाद ने कहा कि सृष्टि के घटक-तततव ने, जिसका नाम उसने प्रजा- 
पति रखा, सृष्टि की रचनामें प्राण तथा रयि कै द्ित्व से सहायता 
ली । इन दोनों मेँ प्राण-शवित को उसने मुख्य कहा । इसके श्रनन्तर 
भृगु-गोत्र वैद ने प्रन किया । प्रश्न यह था कि सृष्टि कौ रचना हो 
जाने पर कौन इसे धारण करता है, किसके सहारे यह टिकी रहती है, 
यह्‌ बिखर क्यों नहीं जाती ? 
श्रथ ह एनं भावः वेदभिः पप्रच्छ, भगवन्‌ { कति एव 
देवाः प्रजां विधारयन्ते । कतरे एतत्‌ प्रकाश्यन्ते, कः 
पुनः एषाम्‌ वरिष्ठः इति ।\१॥ 
भ्रव दूसरे प्रन मेँ पिप्पलाद से मृगुःगोतरी वदमि ने पूछा-श्रयह 
एनं भार्गवः पप्रच्छः हे भगवन्‌ ! कृपा कर यह्‌ बतलाइये कि कितने 
देव इस उत्पन्न हुई सृष्टि को-- भगवन्‌, कति एव देवाः प्रजां, धारण 
करते है-शविधारयन्ते, ओर कौन-से देव इस सृष्ट को प्रकाशित करते 
है, इसका ज्ञान कराते है--“कतरे एतत्‌ प्रकाशयन्त' । फिर भी यह्‌ 
बतलाइये कि इन देवताग्रं मे से कौन-सा देव सब से मख्य ग्रौर श्रेष्ठ 
है- "कः पुनः एषाम्‌ वरिष्ठः इति" ।१। 
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तस्मे सः ह उवाच, श्राकाञ्ञः ह वे एषः देवः; वायुः 
श्रग्निः श्रापः पथिवी; वाक्‌ मनः चक्षुः क्लोत्रं च। ते 
प्रकाश्य श्रभिवदन्ति, वयम्‌ एतद्‌ बाणम्‌ श्रवष्टभ्य 
विधारयामः ।॥२॥ 
पिप्पलाद ने वैदभि को उत्तर दिया-- तस्मे सः ह उवाच", कि वह्‌ 
देवता जो सुष्टिको थामे हए है यह सामने फला हुमा प्राकाश है-- 
श्राकाशशः ह॒ वे एषः देवः" । प्राकार को इसलिये कहु दिया क्योकि पराकाश 
ही सवत्र फला हुप्रा है । यह भी सोचा जा सकता है कि ब्रहयाण्ड को 
वायु, ग्रम्नि, जल तथा पृथिवी ने--"वायुः श्रग्निः ग्रापः पृथिवी, श्रौर 
पिड को वाणी, मन, भ्रांखों तथा कानों ने-- वाक्‌ सनः चक्षुः क्षोत्र 
च प्रकादित कियाहुप्राहै। श्रगर एेसा मानले तो उनमें विवाद 
छेड कर देख लो । मान लो कि उनमें विवाद छिड गया । तब क्या 
होगा ? वे सामने प्रकट होकर--श्रकाश्य', कह रहे है ग्रभिवदन्ति', 
कि हम ब्रह्मांड तथा पिंड के इस छप्पर को "वयं एतद्‌ वाणं'-- थाम 
कर धारण कर रहे हँ-श्रवष्टभ्य विधारयासः' । 
संसार को कौन धारण कर रहा है, यह विखर कर छितर क्यों 
नहीं जाता, इसका सीमेन्ट क्या है- यह्‌ प्रदन वैदर्भि ने उठाया । इस 
प्रन कौ चर्चा केन उपनिषद्‌ (प्रथम, दवितीय तथा तृतीय खंड) मेँभी 
पायी जाती है 1 वहाँ पिड के वाणी, चक्षु, श्रोत्र, मन, प्राण श्रादिके 
म्राधारभूत ब्रात्मा का तथा ब्रह्मांड के प्रग्नि, वायु, इन्द्र श्रादिके 
म्नाधारभूत ब्रह्म का वणेन है । छान्दोग्य (पंचम प्रपाठक, प्रथम खंड) 
- मे प्राण तथा इन्द्रियों मे विवाद का उल्लेख करते हए कहा है कि इनमें 
जयेष्ठ तथा श्रेष्ठ कौन-सा है । वहा प्राण को ही सबसे उयेष्ठ तथा श्रेष्ठ 
घोषित क्रिया गया है । इसी प्रकार कौ चर्चा बृहदारण्यकं (प्रथम 
प्रध्याय, तीसरा म्रध्याय) मेँ पायी जाती है । 


प्राण ही ब्रह्यांड तथा पड को धारण किथे हए है 


तो फिर, सृष्टि को किसने धारण किया हरा है ? पिप्पलाद तो 
कबन्धी के प्रन पर ही उत्तर दे चुके हँ । उनका कहना है कि सृष्टिमे 
पराण ही मुख्य तत्व है । दसी पृष्ठभूमि को सामने रखते हुए वं दभि के 
प्रश्न का उत्तर देते हए कथानक के रूप में पिप्पलाद ऋषि कहते हँ : 
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तान्‌ वरिष्ठः प्राणः उवाच, मा मोहम्‌ श्रापद्यथ, ग्रहम्‌ 
एव एतद्‌ पंचधा श्रात्मानं प्रविभज्य, एतद्‌ बाणं 
श्रवष्टम्य विधारयामि इति । ते प्र्नद्धानाः बभूवुः ॥\३॥ 
जव प्राण को मालूम हुश्रा कि जड-जगत्‌ के पाचों महाभूत तथा 
चेतन-जगत्‌ की पाँचों इन्द्रियां अपनी-अपनी डींग हांकने लगी हैँ 
तब उन सव में वरिष्ठ प्राणने उनसे कटा--तान्‌ वरिष्ठः प्राणः 
उवाच' - कि मूखंतापुणं श्रभिमान मे मत पड़ो--^मा मोहम्‌ प्रापद्यथः । 
तुम नही, मेँ ही म्रपने को पाँच प्राणो में बांट कर--श्रहुम्‌ एव एतद्‌ 
पंचधा श्रामानं प्रविभस्य'-जड-चेतन सुष्टि के इस छप्पर को थाम 
कर--"एतद्‌ बाणं श्रवष्टम्य'- इसका धारण कर रहा हूं -विधार- 
यामि इति" 1 जव प्राण ने कहा कि जड-चेतन को वही थामे हए है, 
तव पाचों महाभूत तथा पाँ चों इन्द्रियों ने इस बात को मानने में ग्रश्वदधा 
प्रकट की-- ति श्रश्वद्धानाः बभूवुः" । उन्होने प्राण कौ बात को मानने 
से इन्कार कर दिया ।३। 
यहां प्राण ने कहा है कि भँ पांच प्रकार से पाँचों महाभूतो, पाचों 
इन्द्रियों को थामे हृए हूं । प्राण के पाँच प्रकार है प्राण, अपान, उदान, 
व्यान तथा समान । इन पांच प्राणों की चर्चा प्ररवल के पुत्र कौशल्य 
के प्ररन के उत्तर मे की जायगी जो तीसरा प्ररन है । पहले प्रन के उत्तर 
मे ्राण' तथा “रयि का सिद्धान्त प्रतिपादित किया, दूसरे प्रन के उत्तर 
मे श्राण' के महत्व पर प्रकाश डाला, तीसरे प्रन के उत्तरमें प्राणों के 
पाँच प्रकारो प्राण, श्रपान, उदान, व्यान, समान-- कौ चर्चा हौगी 1 
जब प्राण ने देखा कि जड-जगत्‌ के पंचों महाभूत तथा चेतन-जगत्‌ की 
पाचों इन्द्रियां उसका तिरस्कार कर रही हैँ, तव क्या हरा ? 
लः श्रभिमानात्‌ उर्ध्वं उत्करमते इव, तस्मिन्‌ उत्क्रामति श्रथ 
इतरे सर्वे एव उत्करामन्ते, तस्मिन्‌ च प्रतिष्ठमाने स्वे एव 
प्रतिष्ठन्ते । तत्‌ यथा मक्षिकाः मधुकरराजानं सर्वाः एव 
उत्क्रान्ते, तस्मिन्‌ च प्रतिष्ठमाने सर्वाः एव भ्रातिष्ठन्ते, एवं 
वाक्‌ मनः चक्षुः क्षोत्रं च । प्रीताः प्राणं स्तुवन्ति ।॥॥४॥ 
जव प्राण ने देखा कि जड-जगत्‌ के पाचों महाभूत तथा चेतन-जगत्‌ 
कौ पाचों इन्द्रियां -ये सव कह रहै हैँ कि सृष्टि उण्ीं के कारण थमी 
हुई है -इस प्रचंड भौतिकवाद को देखकर प्राण से रहा न गया, वहु 
` मानो श्रभिमान से जड-चेतन मे से निकल कर मानो ऊपर को उत्करमण 





१७४ उपनिषद्‌ प्रका 


करने लगा--'सः श्रभिमानात्‌ उत्कमते इव" । उसने उत्करमण का प्रारस्म 
कियाही था कि जड़्-जगत्‌ के पाचों महाभूत तथा चेतन-जगत्‌ की 
पचि इन्दा भी प्रपनी जड़ से हिल गडुं रौरवे भी उसके साथ ही 
निकलने को हुई "तस्मिन्‌ उत्क्रामति श्रय इतरे सवे उत्कासन्ते' } इतना 
ही नहीं, जब प्राण फिरसे जम गया--^तस्मिन्‌ च प्रतिष्ठमाने तव 
उसके साथ ही वे भी जम गई स्वे एव प्रातिष्ठन्ते' ¦ यह एेसा ही 
ह्र जैसे मधुमक्खियां (तत्‌ यथा मक्षिकाः" -रानी-मक्खी के उड़ 
जाने पर सव मक्छियां उसके पीछे उड़ जाती है--"धुकरराजानं स्वाः 
एव उत्करामन्ते"-श्रौर उसके बैठ जाने पर "तस्मिन्‌ च प्रतिष्ठमाने 
सब बेठ जाती है सर्वाः एव प्रातिष्ठन्ते' -इसी तरह चेतन-जगत्‌ की 
वाणी, मन, चक्षु तथा श्नोत्र- एवं वाक्‌, मनः, चक्षुः, श्रोत्रं च प्राण के 
प्रतिष्ठित होने पर शरीर में प्रतिष्ठित हौ गये । इस प्रकार उनका म 
टट गया श्रौर वे सम गये कि उनका ्रस्तित्व प्राण पर निभैर है, 
स्वतन्त्र रूप मे उनका कुछ भी महत्व नहीं है । शरीर मे तो यह्‌ स्पष्ट 
दिखलाई देता है, प्राण गया तो सब गया ! इसी प्राधार पर जड़-जगत्‌ 
के विषय में भी सहज ्ननुमान लगाया जा सकता है । यह सब देखकर 
जड़-जगत्‌ के पृथिवी, भ्रप्‌, तेज, वायु, भ्राकाश एवं चेतन-जगत्‌ की 
अखि, नाक, कान, वाणी तथा त्वचा बडी प्रीतिप्वेक प्राण की स्तुति 
करने लगे--श्रीताः भ्राणं स्तुन्वन्ति ।४। . 


राण को स्तुति 


पिप्पलाद ने काल को सृष्टि का निर्माता. क्पित करके संवत्सर 
से सृष्टि का प्रारम्भ करिया 1 इस सिलसिले मे प्राण तथा रयि के द्विव 
मेप्राणको ही श्रेष्ठ कहा । भ्रव प्राणकी स्तुति करते हुए कहते हैँ - 
एषः श्रग्निः तपति, एषः सूर्यः, एषः पजेन्यः, मघवान्‌ एषः । 
वायुः एषः, पुथिवौ, रथिः, देवः, सत्‌, श्रसत्‌ च, श्रमृतं च यत्‌ ॥\५। 
पिंड के विषय मे तो यह सब-कोई जानते है कि प्राण के कारण ही 
्ख-नाक-कान श्रादि इन्दियां काम करती है, ब्रह्मांड के विषय मे यह्‌ 
नही दीखता, दसा लगता है कि अग्नि, सूयं, पजन्य श्रादि स्वयं काम 
कर रहे है । इस मिष्या-घारणा काः निरसन करने के लिये उक्त भरुति 
कहती है कि यह्‌ रग्नि जो तपती है वह्‌ सृष्टि कौ प्राण-शदित के कारण 
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हौ. है एषः श्रग्निः तपति"; यह सूयं जो प्रकाश दे रहा है-“एवः 
सुय. › पजन्य जो बरस रहा है-- शषः वर्जन्यः", यह मघवा- इन्द्र जो 


दानदे रहा है - "मघवान्‌ एषः, वायु जो जीवन दै रहा है--वायुः ` 


एषः", पृथिवी, रयि, देव, सत्‌, म्रसत्‌, ग्रमृत--इन सव का मूल ग्राधार 
भराण ही है ¶ूथिवी, रयिः, देवः, सत्‌, अ्रसत्‌ च, ्रमृतं च यत्‌” ।५। ` 
पिप्पलाद ने प्राण की इतनी स्तुति की कि रयि का, देव का, सत्‌- 
प्रसत्‌-ग्रमृत-- सव का प्राघारं प्राण को कह दिया । इससे स्पष्ट होताः 
हैकिऋषि प्राण को कितना महत्त्वदे रह द! रवि जो भोग्य है उसकी 
भोग्यता, प्रस्‌ जो नकार है उसकी नकारता भी प्राग के कारण है- 
यह प्राण को ज्येष्ठता तथः श्रेष्ठता को जताने का एक काव्यमय उद्गार 
है। प्राणकीग्रनौरंग्रधिकं स्तुति करते हृ ऋषि श्रगली सात ऋचाग्रों 
मे कहते है 
श्रा इव रथनाभौ प्राणे वं शतिष्ठितम्‌ 
ऋचः यजूषि सामानि यनं क्ष्रं ब्य चं 11 ६॥। 
रथ के पिये की नाभि में जसे म्ररे जुड़ रहते हँ --श्ररा इव रव- 
नाभो" वैसे प्राण रूपी पहि नें संसार का सव-कु जुड़ा है, प्रतिष्ठित 
है--श्राणे सवं प्रतिष्ठितस्‌! ¦ ऋण्वेद, यजुवद, सामवेद--यह्‌ सम्पूणं 
ज्ञान-कांड-- ऋचः यलूषि यामानि" तथा यज्ञ-यागादि-यह सम्पूणं 
कमं-कांड, क्षत्र श्र्थात्‌ भौतिक-शक्ति तथा ब्रह्य श्र्थात्‌ श्रात्मिक-शक्ति 
-यह सब भी प्राण मे प्रतिष्ठित है--'यजः क्ष्रं ब्रह्म च" ।६। 
प्रजापतिः चरसि गभे त्वस्‌ एवे प्रतिजायसे । 
तुभ्यं प्राण ! प्रजाः रु इसा. बलि हरन्ति यः आरणः प्रतितिष्ठसि ।।७॥ 
हे प्राण! तृ ही प्रजापति के रूप तें गभं ने विचरण करता है- 
"प्रजापतिः चरसि गर्भे", गभं मे विचरण करने के बाद तु ही फिर उत्पन्न 
होता है--श्वं एव प्रतिजायसे" } हे प्राण ¡ सम्पणं प्रजां तेरे लिये 
ही- तुभ्यं प्राण ! प्रजाः तु इमाः उपहार ला-लाकर भेंट धरती है-- 
"बलि हरन्ति" । हे प्राण ! तू प्राण-प्रपान-व्यान-समान-उदान--इन 
प्राण-रक्तियों से प्रतिष्ठित हौ रहा है--ः प्राणैः प्रतितिष्ठिसि' ।७। 
देवानाम्‌ श्रसि वन्हितमः पितृणां व्रथमा स्वधा । 
ऋषीणाम्‌ चरितं सत्यम्‌ श्रथर्वागिरसाम्‌ भ्रति ॥\८॥ 
हे प्राण ! देवो--गुण से बड़ो- मे त्‌ वन्हितम है-- डवानाम्‌ भ्रसि 


बन्हितिमः;- पितरो प्रायु ये बड़ौ-में तु प्रथम स्वधा है- पितणां ॑ 
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प्रथमा स्वघा'; ऋषियों में तु चरित है-- ऋषीणाम्‌ चरितं"; श्रथ- 
्वागिरसो मे तु सत्य है--'सत्यं श्रथर्वागिरसाम्‌ श्रसि' ।८। 

देवों मे वन्ितम का वया प्रथं है ? देवताग्रों मे सब से मख्य स्थान 
ग्रम्निकांहै-श्रग्निःपुर्वेभिः ऋषिभिः ईड्यः" । यहाँ ्रगिनि अर्थात्‌ वनद 
के साथ तम्‌ प्रत्यय लगा कर वन्हितिम'--उच्चतम बना दिया है । 
इस ऋचाम प्राणको देवत प्रों के उच्चशिखर पर बैठा दिया है । पितसें 
मे प्रथम स्वधा का क्या ्रथं है ? स्वधा का प्रथं है--^स्व' में ्राधारितं हो 
जाना--भ्रपने में भ्रा जाना । श्रपनेमें इब जाने की-सी मस्ती जैसी मस्ती 
क्या हो सकती है । उस मस्ती के पचे भी प्राणही है । ऋषियों मे चरित्र 
काक्या ्रथंहै? चरित्र सब-किसीकाहोताहै, किसी का ग्रच्छा, किसी 
का बुरा । ऋषियों का चरित्र सर्वोपरि होता है--उसका प्राधारभी 
प्राणहीहै। ब्रथर्वागिरस्‌ मेंसत्य काक्याहै? श्रथर्वागिरस्‌'-शब्द 
श्रथवेवेद के लिये प्रयुक्त होता है । उदाहरणार्थ, म्रथरववेद (१०-७-२०) 
मे लिखा है-“यस्मात्‌ ऋचः श्रपातक्षन्‌ यजुः यस्मात्‌ श्रपाकषन्‌ सामानि 
यस्य लोमानि श्रथर्वाभिरसो सुखम्‌ -इस मंत्र से स्पष्ट है कि श्रथरववेद 
ही कहता है कि म्रथर्वागिरस्‌ का श्रथं श्रथवंवेद है । श्रथरववेद यहं सत्य 
का प्रतीक स्वीकार किया गया है । पिप्पलाद कहते हैँ कि श्रथवं का 
ग्राघारमी प्राण है।८] 

इन्द्रः त्वं प्राण ! तेजसा रुद्रः श्रसि परिरक्षिता । 
तवं श्रन्तरिक्षे चरसि सूयः त्वं ज्योतिषां पतिः ॥\€॥ 

हे प्राण ! त्रु ्रपने तेजसे इन्द्र है--“इन्द्ः त्वं प्राण ! तेजसा", तु 
प्रपने भयानक रूप से प्राणियों कौ रक्षा करने के कारण दर है--खरः 
श्रसि परिरक्षिता, तु प्रन्तरिक्न मे विचरण करने वाला सूर्यं है- त्वं 
शरन्तरिक्षे चरसि सूयः” तु सूर्य की तरह ञ्योतियों का पति है--शवं 
ज्योतिषां पतिः" ।€। 

यदा त्वं श्रभिवषंसि श्रथ इमाः प्राण! ते प्रजाः। 
श्रानन्दरूपाः तिष्ठन्ति कामाय श्रन्नम्‌ भविष्थति इति ।१०॥ 

हे प्राण | जवतु वादलकेरूपमेे बरसता है--यदा त्वं श्रभि- 
 बषसि', तव तेरी उत्पन्न कौ हुई यः! द कौ प्रजा-्रथ इमाः प्राण 
ते प्रजाः-श्रानन्द सेविभोर होकर खड़-खडे देखने लगती है--श्रानन्द- 
रूपाः तिष्ठन्ति ग्रौर कहने लगती है कि यथेच्छ श्रनन उत्पन्न होगा-- 
कामाय ्रन्नं भविष्यति इति' ।१०। १ 
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त्रात्यः त्वं एकः ऋषिः श्रत्ता विश्वस्य सत्पतिः। 
वयं भ्राद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरिर्वनः ॥११॥ 

हे प्राण! तुत्रात्य भी है ग्रौर ऋषियों मे मूषैन्य भी है श्रात्यः 
त्वं एकः ऋषिः; तू विर्व को खा जाने वाला भी है ओओौर विर्व का 
पालन करने वाला भी है--श्रत्ता ववस्य सत्पतिः"; तु भोक्ता है 
ग्रौर हम भोग्य देने वाले है“ वयं भ्राद्यस्य दातारः”; तू प्राण-रूप 
दीखने वाली मातरिर्वा- वायु- का भी पित। है--“पिता त्वं मात- 
रिरइवनः' ।११। 

या ते तनूः वाचि प्रतिष्ठिता, या श्रोत्रे, या च चक्षुषि । 

थाच मनसि संतता, शिवां तां कुर, सा उत्क्रमः ॥॥१२। 

हे प्राण ! तेरा जो रूप वाणी में प्रतिष्ठित है--“या ते तनूः वाचि 
प्रतिष्ठिता", ग्रौर जो तेरा रूप श्रोत्र तथा चक्षु मे प्रतिष्ठित हैया 
श्रोत्रे या च चक्षुषि, जो तेरा रूप मन में फल रहा हैया च मनसि 
संतताः, उसे हमारे लिये कल्याणकारी कर-श्िवां तां कुरू, उत्करमण 
मत कर-“मा उत्क्रमः" हम में भरपुर प्राण-शक्ति का संचार करः 
मेरे ्रंग-प्रत्यंग में प्राण-शवित का संचार हो ।१२। 

प्राणस्य इदं वशे सर्व, त्रिदिवे यत्‌ प्रतिष्ठितम्‌ । 

माता इव पुत्रान्‌ रक्षस्व, श्रीः च, भरज्ञां च विधेहि नः इति ।\१३॥ 

प्राण के ही यहू-सव व मेँ है श्राणस्य इदं वशे सर्वं' । यह्‌-सब 
क्या? जो-कुछ भी त्रिदिव मे--पृथिवी, दु तथा प्राकाश में है-- 
“त्रिदिवे यत्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ' । इसलिये हे प्राण । श्राप हमारी एेसे रक्षा 
करो जैसे माता पुत्रों की रक्षा करती है - माता इव पूत्रान्‌ रक्षस्व' । 
श्राप हमारे लिये भौतिक-रेश्व्य--श्रीः च'--ग्रौर मानसिक तथा 
ग्राध्यात्मिक रेशवयं--श्रजञां च", का विधान करे--विघेहि नः इति 
विधान तथा प्रदान में मेद है । विधान का अथं है कि हमारे जीवन में 
एेसी विधि बने कि हमें श्री तथा प्रज्ञा--दोनों प्राप्त हों । विधान के 
साथ प्रदान स्वयं रा जाता है इसलिये 'विदेहि' कौ जगह "विधेहि 
कहा । "विदेह" का श्रं है--दो, “विधेहि का श्रथ है विधान करो । 

प्राण की स्तुति करते हुए अन्त मे 1 तथा प्रज्ञा-सम्पत्ति तथा 
बद्धि- सांसारिक तथा श्राध्यात्मिक--दोनों की याचना कर के द्वितीय 


प्रदन को समाप्त कर दिया है । १३। 
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३. कौशल के वासी अश्वल क पुत्र का प्रष्न-- 
प्राण कहाँ से भ्राता है ओर कहाँ रहता है ? 


पहला प्रश्न था- सृष्टि किससे उत्पन्न हुई । उत्तर दिया- प्राण 
तथा रयि से, परन्तु इसमें मुख्य प्राण है, रयि गौण है । दूसरा प्रन 
यहथाकिं सृष्टिकौ रचनाहो जानं पर कौन इसे धारण करता है, 
किसके सहारे यह टिकी रहती है, यह बिखर क्यो नहीं जाती ? इसका 
उत्तर देते हृए कहा- सृष्टि प्राण के सहारे टिकी हूर्दहै, पिडमें प्राण 
तथा ब्रह्मांड मे इसका जीवन देनेवाला न हो, तो यह टिक नहीं सकती। 

जव वेदिभं के प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका, तव तीसरे जिज्ञासु 
कौशल्य भ्राश्वलायन पिप्पलाद के सामने प्राये श्रौर पूछने लगे ; 

श्रथ ह एनम्‌ कोशल्यः श्रार्वलायनः पप्रच्छ । भगवन्‌ ! 

कुतः एषः प्राणः जायते, कथं श्रायाति श्रस्मिन्‌ शरीरे, 

श्रात्मानं वा प्रविभज्य कथं प्रतिष्ठते, केन उत्करमते, 

कथं वाह्य श्रभिधत्ते, कथं श्रध्यात्मम्‌ इति ।।१॥ 

श्रव पिप्पलाद को कौशल देश के वासी, श्ररवल के पुत्र ने पुछा-- 
श्रथ ह एनं कौशल्यः भ्राश्वलायनः पप्रच्छ, कि है भगवन्‌ ! यह्‌ प्राण 
कहाँ से या किससे उत्पन्न होता है “भगवन्‌, कुतः एषः प्राणः जायते"; 
यह इस शरीर मे कंसे श्राता है कथं श्रायाति भ्रस्मिन्‌ शरीरे"; शरीर 
मे श्राकर यह श्रपने-ग्रापको बाँट कर इस देहम कंसे रहता है- 
श्ात्मानं वा प्रविभज्य कथं प्रतिष्ठते"; रहने के बाद किस प्रकार यह्‌ 
देह को छोडता है केन उत्‌ क्रमते"; किस प्रकार वाह्य-जगत्‌ के साथ 
सम्बन्ध स्थापित करता है कयं वाह्य श्रभिधत्ते- तथा किस प्रकार 
भ्राभ्यन्तर श्रात्मिक-जगत्‌ के साथ सम्बन्ध स्थापित करता है- कथं 
श्रध्यात्मम्‌ इति" । १। 

तस्मे सः ह उवाच, श्रतिप्रश्नान्‌ पृच्छसि । 
ब्रहिष्ठः श्रसि इति तस्मात्‌ ते अ्रहम्‌ ब्रवीमि ॥२॥ 

उसे पिप्पलाद ने कहा-- तस्मे सः ह. उवाचः, बहुत ज्यादा प्रन 
पुछ रहे हो -श्रतिप्ररनान्‌ पृच्छसि" । सैर, वयोकि तुम ब्रम्ठिष्ठ हो, 
ब्रह्य मे श्रास्था रखते हो- श्रहनिष्ठः श्रसि इति'- इसलिये तुम्हे उत्तर 
देता हुं तस्मात्‌ ते श्रहम्‌ ब्रवीमि ।२। 
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श्रात्मनः एषः प्राणः जायते । 

यथा एषा पुरुषे छाया एतस्मिन्‌ एतद्‌ श्राततम्‌ । 

मनोकृतेन श्रायाति श्रस्मिन्‌ शरीरे ।।३॥ 

श्राश्वलायन को प्रइ यह था--कूतः एषः प्राणः जायते" यह्‌ 

प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है ? पिप्पलाद ने उत्तर दिया--भ्रात्मा से 
प्राण उत्पन्न होता है--श्रात्मनः एषः प्राणः जायते" । जैसे पुरूष के 
साथ उसको छाया लगी रहती है वैसे श्रात्मा के साथ प्राण लगा रहता 
है यथा एषा पुरुषे छाया एतस्मिन्‌ एतत्‌ श्राततम्‌' । फिर प्राव 
लायन का प्रन था-- कथं ्रायाति श्रस्मिन्‌ शरीरे- प्राण शरीरमें 


, कंसे भ्राता है ? पिप्पलाद ने उत्तर दिया, मन के क्ियिके कारण प्राण 


म्रात्मा के साथ लगा-लगा इस शरीर मेँ प्रवेश करता है-“मनोकृतेन 
श्रायाति श्रस्मिन्‌ शरीरे" । फिर प्रशन फिया था--श्रात्मानं प्रविभज्य कथं 
प्रतिष्ठते प्राण श्रपने को विभक्त कर इस देह में कंसे रहता है ? 
इसका उत्तर देते हुए पिप्पलाद कहते हँ ।३॥ 


-यथा सम्राट्‌ श्रधिकरृतान्‌ विनियुङ्क्ते, एतान्‌ ग्रामान्‌ श्रधितिष्ठस्व इति, 


एवं एव एषः प्राणः इतरान्‌ प्राणान्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ एव संनिधत्ते ।॥४। 

जैसे सम्राट्‌ श्रपने प्रधीन कर्मचारियों को--यथा सस्राट्‌ श्रधि- 
कृतान्‌", श्रपने-ग्रपने काम मे नियुक्त कर देता है-- विनियुङ्वते", 
श्रौर श्राज्ञा दे देता है कि इन-इन ग्रामो का श्रधिष्ठाता बन कर इन्दं 
सम्भालो -"एतान्‌ ग्रामान्‌ श्रधितिष्ठस्व इति", इसी तरह ही प्राण म्न्य 
प्राणों को-- "एवं एव एषः प्राणः इतरान्‌ प्राणान्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ कामों 
मे नियुक्त कर देता है "पथक्‌ पथक्‌ एव संनिधत्ते" ।४। 

उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ इयूटी क्या लगती है- इसका विवरण : 


पिड में प्राण, अपान, समान, व्यान तथा 
उदान का स्थान 


पायु उपस्थे श्रपानम्‌, चक्षुः श्रो मुखन।(सिकाम्यां प्राणःस्वयं प्रतिष्ठते, 
मध्ये तु समानः, एषः हि हृतम्‌ श्रन्म्‌ नयति, 
तस्मात्‌ एताः सप्त श्रचिषः भवन्ति ॥५। 
प्रण इतर प्राणों को कंसे नियुक्त कर देता है ? गुदा तथा उपस्थ 
मे श्रपान" को-- पायु उपस्थे श्रपानम्‌'; आरंख-कान-मुख-नाक में स्वयं 
श्राण' प्रतिष्ठित होता है--चक्षुः श्रोत्रे सुखनासिकामभ्यां प्राणः"; शरीर 


1 
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के मध्य-भाग में समान'--“मध्ये तु समानः' । यह्‌ समान-वायु शरीर 
मे श्राहुतिके रूपमे पड़े हुए भ्रन्न को सम-एक-रस- बना कर 
सब जगह पटं चा देता है- "एषः हि हृतम्‌ अ्रन्नं नयति" । जब शरीर 
मे सब जगह प्रन का रस पहुंच जाता है, तब उससे शरीर में सात 
ज्योतियां जाग उर्ती है "तस्मात्‌ एताः सप्त श्रचिषः भवन्ति" । 
वे सात ज्योतियां कौन-सीदहैँ? वेहँ-दोर्राखें, दो कान, दो नाक 
तथा एके मुख । इनमें जो ज्योति है वह समान द्वारा अन्न को रसमें 
रूपान्तरित कर देने से इन्हैं मिलती है ।५। 

ग्रपान, प्राण, समान का उल्लेख करने के बाद व्यान तथा उदान 
का उल्लेख करना शेष रह गया । व्यान के विषय मे ऋचा कहती है : 

हदि हि एषः श्रात्मा । श्रत्र एतत्‌ एकशतं नाडीनाम्‌ । 

तासां शतं शतं एकंकस्याम्‌ । 

दा-सप्ततिः हा-सप्ततिः प्रति शाखा नाड़ी सहस्राणि भवन्ति । 

श्रासु व्यानः चरति ।(६॥ 

भ्रात्मा हृदय मेँ रहता है-“हृदि हि एषः श्रात्मा \ हदय के यहाँ 
१०१ नाडियां हैँ -श्रत्र एतत्‌ एकशतं नाडीनाम्‌" । उनमें से एक-एक 
से सौ-सौ शाखाएं फूटी है--'तातां शतं शतं एकंकस्याम्‌' । उन शाखा- 
सहलो मे से एक-एक शाखा से बहत्तर-वहृत्तर शाखाएं फूटती है-- 
'हा-सप्ततिः द्वासप्ततिः प्रतिज्ञाखा सहस्राणि भवन्ति" । इन्हे वतमान 
विज्ञान में केरिकाएं (गार) हते हैँ । इन में "व्यान" वायु 
विचरता है--श्रासु व्यानः चरति' ।६। 

श्रथ एकया ऊध्वंः उदानः पुष्येन पुण्यं लोकं नयति । 
पायेन पापम्‌, उभाभ्याम्‌ एव मनुष्यलोकम्‌ ।॥७॥ . 

व्यान का वणेन करने के बाद उदान" का वर्णन करते हुए कहते 
हैँ कि हृदय से एक नाडी उपर को जाती है-श्रथ एकया उर्ध्व" 
यही है-“उदानः' । वतमान विज्ञानम हृदय से ऊपर की तरफ़जो 
प्रणालिका जाती है उसे श्रायोर्टा (40118) कहते ह| यह्‌ उदान पुण्य 
कमं से ग्रात्मा को पुण्य-लोक में ले जाता है--ुण्येन पुण्यं लोकं नयति", 
पाप-कमं करने से पाप-लोक्‌ को ले जाता है- "पापेन पापम्‌", दोनों 
प्रकार कै कमं करने वाले को मनुष्य-लोक मे ते जाता है- “उभास्याम्‌ 
मनुष्य लोकम्‌" ।७। 
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पिण्डमें प्राण, अपानादि आदि का विवेचन 


( क्‌ ) जड, चेतन तथा प्राणसें भेद- सृष्टि मे जड-चेतन का भेद 
तो सव जानते हैँ इसलिये जड़ तथा चेतन के भेद पर तो कु लिखने 
की श्रावश्यकता नहीं, परन्तु प्राण तथा चेतन मे भी भद है-यह 
पिप्पलाद ऋषि की ग्रपनी ही खोज है । उन्होने ग्रात्मा तथा प्राणमं 
भेद किया है । द्वितीय प्रश्न के उत्तर मे पिप्पलादने दृष्टांत दिया है 
कि जबशरीरमें से ्रांख, नाक, कान श्रादि निकले तव कुछ नहीं 
हु्रा, परन्तु जब प्राण जाने लगा तव सभी जीवन का खूंटा उखड़ता 
जान उसके साथ ही जाने लगे । तृतीय प्रदन के उत्तरम भी कहा कि 
श्रात्मनः एषः प्रणो जायते'- ग्रात्मा से प्राण होता है, यह भी कहा 
कि जैसे पुरुष के साथ छाया रहती है वैसे ही ्रात्माके साथप्राण 
रहता है--'यथा एषा पुरुषे छाया एतत्‌ एस्मिन्‌ एतत्‌ श्राततम्‌ । 

तो प्राण तथा श्रात्मामें क्या भेद है? प्राण, जड़ तथा भ्रात्मा के 
वीच की कड़ी है। शरं, कान, नाक श्रादि दीखते है, प्राण नहीं 
दीखता, परन्तु हर-किसी को उसकी शरीर से पृथक्‌ आंख-नाक-कान 
ग्रादि की तरह की एक प्रकार की श्रनुभूति होती है, एसा अनुभव होता 
है कि यह रहा प्राण; श्रात्मा भी नहीं दीखता, परन्तु ्ल-नाक-कान 
ग्रादि इन्द्रियों कौ तरह उसकी भ्रनुभूति नहीं होती, इसलिये करईलोग 
शरात्मा को सानने से इन्कार कर देते है, परन्तु प्राण कौ मानने से कोई 
इन्कार नहीं करता । प्राण इन्द्रियो की तरह का तत्तवहै, साथही 
श्रात्मा की तरह का भी तत्व ह 1 श्रात्मा को कोई माने-न-माने, प्राण 
को तो इन्द्रियातीत होने पर भी मानना ही पड़ता है। जो लोग शंका 
करते है कि जो नहीं दीखता वह नहीं है, उनके सामने पिप्पलाद ऋषि 
ने श्रात्मा' का नाम न लेकर श्राण' का नाम ले लिया है। जसे ब्रह्माड 
से ईश्वर का नाम न लेकर पिप्पलाद ने काल-प्रजापति का नाम्‌ चकर 
श्रपना विवेचन प्रारम्भ किया है, वैसे ही पिडमें ्रात्मा क्य नामिन 
लेकर उसने प्राण" का.नाम लेकर म्रषने विचारं का स्मन्ट कया हे । 
पिप्पलाद का कहना है-ईदवर को मानो, न मानो काल' को तो 

1 .न-मानो--श्राणः को तो मानते हौ । इस 
मानते हो, श्रात्मा को मानो-न-मान 1 
दष्टिसे देखा जाय, तो ईर्वर का नाम्‌ न लेकर 'काल-प्रजापति 
कै नाम से वह्‌ सबकुछ कह दिया जो ईदवर के नाम से कहा जाना है, 
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भ्रात्माका नामन लेकर श्राण' के नाम से वह सब-कुछ कह दिया जो 
ग्रात्माकेनामसे कहाजातादहै। मरनेपरभीतो यही कहते है- 
प्राण निकल गया, यह तो कोई नहीं कहता कि श्रात्मा निकल गया । 
श्रात्मा" के स्थान में श्राण' कौ शब्दावली मेँ श्रध्यत्म की चर्चा करने 
का श्रेय पिप्पलादको ही है। यह स्वै-साधारणके बोलने की भाषा 
है । प्राण, शरीर तथा श्रात्मा को जोडने की कड़ी है क्योकि इसमे दोनों 
के गुण कुछ-कछ पाये जाते हैँ यद्यपि न यह शरीर है, न श्रात्मा है । 
विकासवाद की दृष्टि से भी कई विचारकों ने प्राण तथा श्रात्मा 
मे भेद माना है । विकासवादियों का कहना है कि सृष्टिके श्रादिमें 
जड-प्रकृति (एप॑फण03] 7181167) थी जिसे सांख्य ने ग्रन्यक्त-प्रकृति 
कहा है । उसका धीरे-धीरे विकास होना शुरू हु्रा। जडके भीतर 
उसमें विकास करने वाला कौन-सा तत्व था- इसे विकासवादी नहीं 
समा सकते । पिप्पलाद का कहना है कि वहु तत्तव श्राण' था । प्राण 
काकाम गति करनारहै, जीवन की दिशा मे चल देना है । श्राण"-शब्द 
श्रन्‌ प्राणने' धातु से बना है--श्राण म्र्थात्‌ जीवन । जब जड-तत्त्व 


प्राण कौ वजहसे जीवन की दिशामे चल पड़ा, तब पहले उसका 


भ्रव्यक्त रूप था, वह्‌ भीतर-भीतर जड प्रकृति में हिल-जुल कर रहा 
था। प्राण कौ वजह से जब प्रकृति मेँ चेष्टा उत्पन्न हई, तब प्राण 
एकं स्तर पर श्राकर ्रव्यक्त से व्यक्त हो गया । प्राण का ग्रन्यक्तसे 
व्यक्त होना ही जीवन का प्रकट हो जाना है । यह्‌ जीवन निम्न-श्रेणी 
का था-इसी को श्रमीवा' कहा जाता है । निम्न-स्तर पर प्राण-तत्तव 
सो होता है, श्रात्म-तत््व नहीं होता । जैसे जड प्रकृति में प्राण-तत्त्न 
व्यक्त हौ गया-म्र्थात्‌ जीवन व्यक्त हो गया, वैसे ही विकास के क्रम 
मे से गुजरते-गुजरते जीवन-तत्तव मेँ चेतन-ततत्व प्रकट हो गया । इस 
दृष्टि से जड़के बाद प्राणः प्राण के बाद चेतन यह विकास का करम 
है । जड-प्रकृति के बाद प्राण विकास का दुसरा स्तर है, चेतना विकास 
का तीसरा स्तर है। जो लोग इस सिद्धान्त को मानते है उनका कट्ना 
है कि श्रमीवा रादि में प्राण-तत्व है, जोवन है, परन्तु चेतन-तत्तव नहीं, 
ग्रात्मा नहीं । उदाहरणार्थ, पुरूष के एक बार के वीये-स्राव मे करोड़ों 
स्पमं होते है, वे सब क्रियाशील होते है उनकी क्रियाशीलता उनमें 
विद्यमान प्राण-शक्ति के कारण है । ग्रगर उन समे श्रातमा मानां 
जाय, तो मानना पड़गा कि प्रकृति उन सब प्रात्मश्रों को एक ही क्षण 
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भे नष्ट कर देती है क्योकि उनमें से सिफ़ं एक स्प्मं से ही गभं ठहरता 
है, शेष नष्ट हो जाते हैँ । श्रगर माना जाय कि उन सव में गति प्राण 
की वजह से है, ग्रौर गभ ठहर जाने के बाद ही श्रात्मा प्रवेश करता है, 
तब कोई दुरूह कल्पना नहीं करनी पड़ती । हम नहीं कह सकते कि 
कौन-सा सिद्धान्त ठीक है, परन्तु विकासवाद की दृष्टि से जिन विचा- 
रकोंने प्राण तथा श्रात्माके भेद पर विचार किया दहै, उनका मत 
हमने दे दिया है जिससे विद्वान्‌ लोग इस पर ग्रौर श्रधिक विचार कर 
सके । 

प्राण श्रपने को शरीर में कंसे बांट लेता है -इस विषय में पिप्पलाद 
ने कहा कि वह्‌ श्रपने को पांच भागोंमें बांट लेता है जिनके नाम है, 
प्राण, श्रपान, समान, व्यान तथा उदान । इन पाचों का क्या रूप तथा 
क्याकायंहै? 

(ख) विड में प्राण -भ्रांख, कान, मुख तथा नासिका में जो जीवन- 
राक्ति है वह्‌ स्वयं प्राणके कारण है । इस प्रन के चौथे ग्रनुवाक्यमें 
कहा गया है कि मुख्य प्राण श्रन्य प्राणों को प्रपना काम एसे बांट देता 
है जैसे राजा भ्रपने कर्मचारियों को उन-उनका काम वांटता है । प्राण 
श्रपने पास भ्रंख, कान, मूख तथा नासिका मे जीवन का संचार करने 
काकाम रखता है, बाकी काम अन्य प्राणों के सुपुदं कर देता है । तभी 
प्राणायाम करने से श्रांख, कान, मुख, नाक की का्े-क्षमता तथा मुख 
की कान्ति बढती है। 

प्राण ने श्रांख, कान, नाक तथा मुंह का काम श्रपने पास रखा-- 
इसका श्रमिभ्राय यह है कि जबतक बच्चा मां के गभं मे रहता है तब- 
तक इनमे से कोई इन्द्रिय काम नहीं करती, जन्म लेते ही जब प्राण 
का संचार होता है, तभी बच्चा देखने लगता है, सुनने लगता है, सूषने 
लगता है, मुंह से दूध चुसक्रने लगता है । इन मुस्थ इन्द्रियो का कायं 
प्राण के चलना शुरू करने से ही होता है, इसलिये इन सवका जीवन 
प्राण के श्रधीन है । हम शरीर के ग्राहक-मंडल--प्रांख, कान, नाकभ्रादि 
जिन इन्द्रियों से ज्ञान ग्रहण करते है --उनका संचालन प्राण (रव्डणाभाणाञ 
5४560) पर निर है। १8 

(ग) धिम भवतन्य 1 शरीर से 
पुरीष तथा मूत्र को बाहर निक्राल फकना है । पेट मे भोजन पच 
कर छोटी श्रातो तथा बडी श्रतं से होता ह्रा जब उसका सारा रस 
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 चूस लिया जाता है, तब जो फोक शेष रह जाता है वह गुदा हवारसे 
निकल जाता है; तरल पदाथं तथा जल से शरीरम जो ग्रहण करना 
होता है वह ग्रहण करने के बाद जो शेष रह जाता है वह गुदो से होता 
हरा मूत्राराय मेँ जाकर मूत्रके रूप मे बाहर चला जाता है । श्रातो मे 
पुरीष को तथा मूत्राशय में मूत्र को बाहर फेंकने की जो शवित है उसी 
को ग्रपान कहा जाताहै। प्राणने फोक श्रादिको बाहर फेकने का 
काम श्रपान वायुको दिया हूग्रा है । यह शरीर का त्याग-मंडल हैजो 
स्रपान (पाला 270 6लाल।णाष ऽऽ) के अ्रधीन है ॥ 

(ग) षिड मे समान--हम जो ठोस भोजन खाते हँ वहुपेटमें 
जाकर वहाँ के रसो से मिलकर सम हो जाता है, एक समान हो जाता 
है, सब तरल हो जाता है । पेट जो-कुछ लेता है उसे एक घोल बना 
कर सम्पूणं शरीर के लिये तैयार कर देता है । इसलिये इस प्राण को 
समान कहा है । प्राण के इस मंडल को पाचक-मंडल कहा जा सकता 
है । प्राण का यह काम पाचक-संस्थान (728९७1५८ ऽ$ऽला१) के द्वारा 
भोजन को एक-रस--एक समान बना कर तैयार कर देना समान-प्राण 
के अ्रधीन है। + 

(ङ) पिडमें व्यान- प्राण के व्यान-रूप का वर्णेन करते हए 
प्रश्नोपनिषद ने हृदय से चर्चा करनी शुरू की है । इस उपनिषद्‌ का 
कहना है कि हदय से १०१ नाडियां निकलती हैँ जिनमें से एक-एक की 
७२००० उपनाडयां हैँ । ये उपनाडियां शायद.वे केरिकाएं (८ 
19163) हैँ जो शरीर-विज्ञान मानता है संख्या में भेद हो सकता है । 
ये केरिकाएं हृदय से रुधिर लेकर सम्पुणे शरीर में वांटती हं । रुधिर 
के इस वितरण-मंडल (दाल्णग्जा+ $#ऽ1ना1) का केन्द्र हदय है । वह 
जो हृदय से रुधिर लेकर सम्पूणं शरीर मेँ ग्रावश्यकतानुसार बाटता 
है पिप्पलाद को परिभाषा मे व्यान-प्राण है। 

(च) पिड में उदान--इस सम्बन्धं मे डं दीवानचन्द ने अ्रपने 


पररनोपनिषद्‌ की टीका में जो-कुछ लिखा है वह ठीक प्रतीत होता है । 


वे लिखते हैँ : “पांचवां प्राण उदान है । इसका काम ऊपर की ओर 


उठना-उठाना है । श्रक्सर भाष्यकार कहते है कि मरते समय यह्‌ उदान . 


एक नाड़ी से ऊपर उठकर शरीर से बाहर निकलता है । इस सम्बन्ध 
मे वे यह्‌ नहीं वताते कि जीवन्‌-भर यह्‌ उदान क्या करता रहता है ? 
मुभे एसा प्रतीत होता है कि पहले ४ प्राणो कौ प्रक्रिया कों वाबत 
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कहते हुए जीवन के सीमित-भाग को ध्यान में रखा गया है । उदान की 
बाबत कहते हुए समग्र-जीवन को ध्यान में रखा है 1 मँ जो-कुछ श्राज 
खाता हूं वह भ्राज पचता है, उसका उपयोगी भ्रंश ग्रा ही शरीर के 
म्रंगोमें बट जाताहै, ओरौर बेकार भ्रंश भ्राज नहीं तो कल बाहर 
निकल जाएगा । कुच वर्षो के विस्तार की श्रोर देखें तो जीवन का 
एक विशेष रूप सामने भ्राता है । व्यक्ति में प्रतिदिन जो परिवर्तन 
होता है, वह्‌ श्रत्यल्प होता है । यह अ्रल्प भ्रंश मिल कर बृहत्‌ परिणाम 
ग्रहण कर लेता ब । नन्हा बच्चा बालक बनता है, बालक युवा बनता 
है, युवक प्रौढता को प्राप्त करता है । यह वृद्धि या वढृती का नियम 
है, यह उदान कौ क्रिया का फल है । इसी को उत्थान कहते हैँ । दा- 
निक नीत्शे ने कहा है--भ्रागे बना ही पर्याप्त नहीं, ऊपर उठना भी ` 
प्रावश्यके है । ऊपर उव्नेमें मात्राकी श्रपेक्षा गुण पर अधिक बल 
दिया जता है । पञ्यु-पक्षियों मे ऊपर उठने कौ योग्यता नहीं, यह 
योग्यता मनुष्य का प्रमूख चिद्व है । वाह्य दुनियां की घटनाएं कारण- 
काये के नियम के ग्रधीन होती हैँ । मनुष्य के कर्मो पर नैतिक-नियम भी 
लागू होता है । उपनिषद्‌ मे कहा है किं "उदान" मनुष्य को प्राणी-स्तर 
से उठाकर नैतिक-स्तर पर स्थित करता है शुभ कर्मो के करने वाले 
शुभ लोकों (ग्रवस्थाग्रो) के भागी बनते है, पापी श्रधम-गति को 
प्राप्त करते हैँ, मौर जिनके कामों मे पुण्य श्रौर पाप दोनों भ्रंश मिले 
होते है, वे फिर मनुष्य-जीवन मे भ्रपना काम जारी रखते हैँ तभी 
प्रडन के सातवें अरनुवाक्य में कहा है--श्रथ एकया ऊर्ध्वं उदानः, पुण्येन 
पुण्यं लोकं नयति पापेन पापम्‌ उभाभ्यां मनुष्यलोकम्‌" । उदान ऊध्वै- 
गामी-मंडल है ।' 
ब्रह्माण्ड में प्राण, अपान आदि का विवेचन 


उपनिषदों के ऋषियों की यह्‌ धारणा थी कि मनुभ्य का शरीर, 
यह्‌ "पिड'-ब्रहांड का छोटा नमूना है, भ्रौर यह विशाल सृष्टि, यह्‌ 
(्ह्यांड'--पिड का बड़ा नमूना है । जो पिंडे है वह ब्रह्मांड मे है जो 
ब्रह्मांड मे है वह पिड मे है -'यतिपंडे तत्‌ ब्रह्मांड, व ब्रह्मांड तत्‌ 
$ डे" । इसी धारणा को सम्मुख रखकर पिप्पलाद कहते है : , 
ध्रादित्यः ह वै बाह्यः प्राणः, उदयति एषः हि एनम्‌ चाक्षुषं प्राणं 
श्रनुगृह. णानः। पुथिव्धां या देवता सा एषा पुरुषस्य श्रपानम्‌ भ्रवष्टम्य 
श्रनरा यत्‌ श्राकाशः सः समानः, वायुः व्यानः ॥८॥ 
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(क) ब्रह्मांड मे सूयं प्राण है-जसे पिडमें प्राण का काम आंख 
प्रादि इन्दियो मे जीवन डाल देनाहै, वैसे ब्रह्माण्ड के वाह्य-जगत्‌ मेँ 
स्य का काम प्राण-शक्ति को सवत्र पटुचा देना है श्रादित्यः हवे 
वाह्यः प्राणः' । जब सूर्यं उदय होता है “उदयन्‌ एषः हि -उस राविति 
को जो श्रांख मे विद्यमान है "एनम्‌ चाक्षुषम्‌" -उसे वह प्राण-शक्ति से 
भनुगृहीत करता है--श्राणं श्नुगृह्णानः' । , यद्यपि ्रांख देखती है, तो 
भी वह सूयं कै प्रकाश से श्रनुगृहीत होकर हौ देख सकती है । सू्यका 
प्रकाशन हो, तोश्रांख देख नहीं सकती । यह बाहर की सूये द्वारा 
उंडेली हई प्राण-शवित ही आंख को प्राण दान करती है । सूयं तथा श्रांख 
दोनों को जोडने वाली कड़ी वही प्राण-रक्ति है जिसे सूथं संसार के 
जीवन के लिये बिखेर रहा हवः 

(ख) ब्रह्यांडमें पथिवी श्रपान है- जैसे पिडमें प्राणकी अपान- 
शक्ति का काम मूत्र-पुरीष को नीचे की तरफ धकेलना है, वैसे ही पृथिवी 
मे हर वस्तु को नीचे की तरफ़ खींचने कौ जो देवी-शव्ति है- पृथिव्यां 
या देवता वही ब्रह्मां पुरुष मे प्रपान है “सा एषा पुरुषस्य श्रपानम्‌'। 
अपान" का अर्थं है- नीचे की तरफ खींचने की प्राण-शक्ति । पृथिवी 
भे अ्रपने को नीचे की तरफ़ खीचे रखने कौ गुरत्व-शक्ति- न हो, तो 
यह सूयं से जा टकराये । यह शक्ति ही ब्रह्माण्ड का श्रपान है । थह 
पृथिवी को थाम कर--श्रवष्टभ्यः रखे हृए है । 

(ग) ब्रह्मांड में ्राकाडा समान है सूर्यं तथा पृथिवी के बीचजो 
म्रन्तराल है-भ्राकाश का शरन्तराल- वह्‌ ब्रहयांड-पुरुष का समान है । 
सका भाण ऊपर क श्रगों मे है, शरपान नीचेके ब्ग मे है, बीच मे 
पेट है जो भरताहैश्रौर खाली हो जाता है । ऊपरके प्राण को सूयं से 
वुलना दी, नीचे के ग्रपान.को पृथिवी से तुलना दी, जो बीच का खाली 
पेट रह्‌ गया जिसे पिड भें समान कटा गयां है, उसी.को ब्रह्मांड मे खाली 
होने के कारण उसकी समानसे लना कौ गई है - श्रन्तरा यत्‌ श्राकाशः 
सः समानः सूये तथा पृथिवी के बीच जो श्रन्तराल है वह-श्राकार 
-समानहै। 9 

(घ) ब्रह्मांड में वायु व्यान है - विड में व्यान का काम केरिकाभ्रों 
द्वारा रुधिर तथा श्रन्य रसो को हर भ्रंग में पहुंचाना है, ब्रह्मांडमे वायु 
काकाम एके वस्तु को द्री जगह पंचा देना है । वायु बादलों को 
पुवं से परिचम, उत्तर से दक्षिण धकेल कर धरती के कण-कण में वर्षा 


प्रश्नोपनिषद्‌ (३. श्रारवलायन का प्रन) १८७ 


का जल पहुंचा देती है, वायु के द्वारा फूलों का पराग उड़कर लता-पौषे- 
वृक्षो को गभित कर देता है । ब्रह्मांड के वायु को इस गुण के कारण 
ही उसको पिड के व्यानसे तुलना की गर्ह, ग्रौर कहा है--वायुः 
व्यानः" ।८। 

श्रव रही पिड तथा ब्रह्मांड में उदान की समानता । उसे दशति 
हृए पिप्पलाद कहते हैँ : 

तेजः ह वे उदानः। तस्मात्‌ उपशशान्ततेजाः पुनर्भवम्‌ इन्द्रियैः 
मनसि संपद्यमाने: ।€॥ 

(ड) ब्रह्मांड में तेज उदान है- पिंड पर लिखते हुए हम लिख 
श्राये हैं कि उदान का श्रथं है--ऊपर उठना-उठाना । ब्रह्मांड मे तेज 
ग्रग्ि का प्रतिनिधि दहै। म्रभ्नि की ज्वालाएं ऊपर उठती हैँ । लपटों 
वाली रग्नि को कितना ही नीचे रखने का प्रयत्न किया जाय उसकी 
ज्वाला ऊपर ही जायेगी । ऊपर जाने कौ शक्ति ही उदान है जो जीवन 
मेँतेजकेरूप में प्रकट होती है । मनुष्य का जीवन तेजस्विता के कारण 
है । जीवन में तेज क्रियाशीलता- न रही तो वह्‌ मृत्यु के मागं पर 
चल देता है । इसीलिये कहा-तेज निङ्चय से उदान है- तिजः ह वें 
उदानः' । यही कारण है कि जिन मनुष्यों का तेज शान्त हो जाता है-- 
"तस्मात्‌ उयश्ञान्ततेजाः'- वे मर जाते हैँ, उनका पूनजेन्म होता है-- 
'पुनभवस्‌' । उनकी इन्द्रियां मन में लीन हो जाती है, इन्द्रियों के संस्कार 
मन मे जा पड़ते हैँ -इन्दरियेः मनसि संपद्यमानैः' । उदान का काम 
मनुष्य को ऊपर उठाना है, पिड मे जो काम उदान करता है, ब्रह्मांड 
मे वह्‌ काम तेज करता है ।&। 

मृत्यु के समय इन्द्रियां बाहर भ्रमण करना छोड़ कर मन मे लीन 
ही जती है, भ्र्थात्‌ वे नहीं रहतीं, उनके संस्कार मात्र रह जाते हं । 
इन्द्रियों के संस्कार जब बाहर से शान्त हो जाते है, परन्तु भीतर मन 
मेश्रा वैते है, उस श्रवस्था को चित्त कहा है । जिस प्रकार का चित्त 
प्राण के पास आ पहुंचता है, जिस प्रकार के मनुष्य के संस्कार होते है, 
म्रात्मा उसी प्रकार के श्रागामो-जोवन में पहुंचता है। इस बात को 
१०बें ्रनुवाकय में पिप्पलाद ने निम्न प्रकार कहा है : 
यत्‌ चित्तः तेन एषः प्राणम्‌ प्रायाति । 

` ्राणःतेजसा युक्तः सह्रात्मना यथा संकल्पितं लोकम्‌ नयति॥॥१०।। 
मन में जैसे संस्कार संचित हो जति है, उन संस्कारो को लेकर 





श८य उपनिषद्‌ प्रकाश 


चित्त प्राण के पास, रथात्‌ उदान नामी प्राण के पास श्रा पहंचता है- 
“यत्‌ चित्तः तेन एवः प्राणम्‌ श्रायाति'। यह्‌ उदान-प्राण तेज तथा 
श्रात्मा को साथ लेकर --श्राणः तेजसा युक्तः सह॒ शरात्मना" जैसा- 
जसा इसका संकल्प होता है "यथा संकल्पितं वैसे-वैसे लोक को 
यह्‌ प्राण भ्रात्मा को ले जाता है--^लोकम्‌ नयति" । १०। 

€ वे, १० वे--इन दो श्रनुवाक्यों से स्पष्ट है कि उदान का काम 
प्राणी को उध्वं गामी बनाना है, ऊपर उठाना है । जीवन भर ऊपर उठने 
कीजो भावना बनी रहती है उसी का नाम उदान है । मृत्यु के समय 
यही उदान मनुष्य श्रपने जीवन मेँ जो-कुछ बना होता है, उसे संस्कारों 
कै रूप में लेकर बाहर चला जाता है । इस दृष्टि से उदान कोई स्थूल 
तत्त्व नहीं हे, यह प्राण कौ एक क्रिया का नाम है । प्राण, अ्रपान, समान 
तथा व्यान भी शरीरमहो रहे व्यापार है,-उदान भीशरीरमें हो रहे 
व्यापारकाहीनामहै। इनव्यापारोंका विड तथा ब्रह्मांडमें क्या 
कामहै-यह ऊपर दर्शाया जा चुका है। 

यः एवं विद्वान्‌ प्राणं वेद, न ह श्रस्य प्रजा हीयते । 

भ्रमतः भवति । तत्‌ एषः इलोकः । ११॥ 

जो विद्वान्‌ प्राण के रहस्य को, जैसे ऊपर कहा गया है, उस प्रकार 
जान लेता है-ः एवं विद्वान्‌ प्राणं वेद'-उसकी सन्तान नष्ट नहीं 
होती, उसकी वंश परम्परा बनी रहती है- “न ह श्रस्य प्रजा हीयते", 
वह्‌ भ्रमर हो जाता है--श्रमृतः भवति' । इस सम्बन्ध मेँ निम्न उवित 
है "तत्‌ एष. श्लोकः ।११। 

उत्पत्ति, श्रायति, स्थानं, विभुत्वं च एव पंचधा, 

श्रष्यात्मं, च एव प्राणस्य, विज्ञाय श्रमृतं श्रदनुते, 

विज्ञाय श्रमृतं श्ररनुते इति ॥१२॥ ई 

तीसरे प्रश्न में श्रारवलायन ने कई प्रन एक-साथ कर दिये थे । 
उसने पूछा था-- कुतः एषः प्राणः जायते" प्राण की उत्पत्ति कहाँ से 
होती है । इसका उत्तर पिप्पलाद ने दिया कि श्रात्मा से प्राण कौ उत्पत्ति 
होती है । इस प्रश्नावली मे उत्पत्ति के साथ यह्‌ भी पुछाथाकिप्राण 
दारीर में कंसे ग्राता है- कथं श्रायाति श्रस्मिन्‌ शरीरे" । फिर पुछा 
था, शरीर के किस-किस स्थान में प्राण प्रतिष्ठित है, वाह्य-शरीर के 
साथ.तथा भीतर कौ आत्मा के साथ-अध्यात्म- में प्राण कंसे विरा- 
जता है । इन सब प्रो का उत्तर पिप्पलाद ने दे दिया । भ्रव पहले किय 








भ्रदनोपनिषद्‌ (४. सौर्यायणी का प्रन) । १८६. 


हृए प्रर्नों की तरफ़ संकेत करते हुए ऋषि कहते हैँ : 

जो प्राण की उत्पत्ति, आयति, स्थान, विभत्व-- जिनका उत्तर इस 
उपनिषद्‌ में दिया जा चुका है--- “उत्पत्ति, श्रायति, स्थानं, विभुत्वं", 
ओर इस प्राण के पांचवें अध्यात्म-- श्रध्यात्मं चेव प्राणस्य'- के रहस्य 
को जान कर जीवन विताता है-- "विज्ञाय", वह्‌ ग्रमृत का आस्वादन 
करता है-- श्रमृतम्‌ श्रनुते-- जान कर भ्रमृत का श्रास्वादन करता 
है-“विज्ञाय श्रमृतं श्रहनुते इति' ।१२। 


४. सूयं के पोते- सौर्यायणी का प्रहन-- कौन सोताहै, 
कौन जागता है, किसे सुव होता है? 


श्रब तक जो चर्चा हुई वह्‌ शारीरिक स्तर पर हुई । मुख्य तौर पर 
वणेन प्राणों का हुञा । प्राण तथा रयि क्या हँ, सृष्टि को कौन धारता 
है, प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है, शरीर में कर्ट-कहां स्थित है, इसके 
क्या भेद है यह सब चर्चा हुई । यह्‌ सव शारीरिक स्तर कौ चर्चा 
थी । भ्रव सौर्यायणी मानसिक-स्तरं की चर्चा शुरू करते हैँ : 

श्रथ ह एनस्‌ सौर्यायणी गाग्यंः पप्रच्छं । भगवन्‌ ! 

एतस्मिन्‌ पुरुषे कानि स्वपन्ति, कानि श्रस्मिन्‌ जाग्रति । 

कतरः एषः देवः स्वप्नान्‌ पश्यति, कस्य एतत्‌ सुखं भवति, 

कस्मिन्‌ न्‌ सवे संप्रतिष्ठिताः भवन्ति इति ।\ १1 

प्रन पिप्पलाद को सूर्यं के पोते सौर्यायिणी गाग्यं न पूरछा--श्रय ह 
एनं सौर्यायिणी पप्रच्छ! 1 हे भगवन्‌ ! इस पुरुष के भीतर कौन शक्तियाँ 
है जो सो जाती है "एतस्मिन्‌ पुरुषे कानि स्वपन्ति श्रौर कौन 
वित्य हँ जो सोने के वाद जाग जाती है कानि श्र्मिन्‌ जाग्रति' < 
इस पुरुष मे कौन-सा वह्‌ देव है जो इस पुरुष के भीतर वेठा हरा स्वप्न 
को देखता है- कतरः एषः देवः स्वप्नान्‌ परयति , किसको यह सुख 
होता है- “कस्य एतत्‌ सुखं भवति" क किसमे ये सब जाकर स्थित 
हो जाते हैँ ? ये सब (ब्र्थात्‌, पुरुष मे जो स्वप्न होते है, त जागरण होता 
है, सुख होता है) वे सव किसे जाकर एक हो जाते ` श्रथ, हम 
कह सकते है कि प्रतीत तो एेसा होता है कि हमारे भीतर भिन्न-भिन्त 
तत्तव हैँ जो सोते, जागते, स्वप्न लेते, सूखदुःख श्रवुभव शस्त रते है, परन्तु 
वास्तव म वे सब एक ही तत्त्व कै नाना रूप है-- कस्मिन्‌ सवे 


सम्प्रतिष्ठिताः भवन्ति' ।९। 


१६० < उपनिषद्‌ प्रकारा 


इन्दरियांसोतीर्हँ । 
तस्मे सः ह उवाच । यथा गार्ग्य, मरीचयः ग्रकंस्य श्रस्तं गच्छतः सर्वाः 
एतस्मिन्‌ तेजो मंडले एकीभवन्ति, ताः पुनः पुनः उदयत; प्रचरन्ति, एवं 
ह वै तत्‌ सर्वं परे देवे मनसि एकी भवति। तेन तहि एषः पुरुषः न रणोति, 
न परयति, न जिघ्रति, न रसयते, न स्पृशते, न श्रभिवदते, न श्रादत्ते, 
न श्रानन्दयते, न विसृजते, न इयायते । स्वपिति इति ्राचक्षते ॥२॥ 
सौर्यायणी को पिप्पलाद ने उत्तर दिया--तस्मै सः ह॒ उवाच'-- 
किहि गार्ग्यं, जैसे सूं के भ्रस्ताचल को जाते समय उसकी किरणं 
यथा गाग्यं, मरीचयः श्रकंस्य भ्रस्तं गच्छतः सब-की-सब उसके 
तेजोमय मंडल मे एक होकर समा जाती है "सर्वाः एतस्मिन्‌ तेजो- 
मण्डले एकीभवन्ति श्रौ र जव वह्‌ फिर उदय होता है तब वे फिर 
फिर फल जाती है--"ताः पुनः पुनः उदयतः प्रचरन्ति" इसी तरह 
शयन-रूपी भ्रस्ताचल को जाते समय प्राणी की इन्दिय-रूपी किरणे 
परम-देव मन-रूपी सूर्यं मे-“एवं ह्‌ वे तत्‌ सर्वं परे देवे मनसि- सब एक 
होकर समा जाता है "एकी भवति" । जव इन्द्रियां मन में एकाकार 
हो गई, इस कारण, तव यह पुरुष न सुनता है, न देखता है, न सूंघता 
है, न रसलेताहै, न स्पशं करता है, न बोलता हैन श्रृणोति, न 
पश्यति, न जिघ्रति, न रसयते, न स्पृशते, न प्रभिवदके", न कुछ पकड़ता 
है, न आ्रानन्द मनाता है, न मल-मूतर त्यागता है, न गति करताहै- न 
भ्रादत्ते, न श्रानन्दयते, न विसज॑ते, न इयायतेः । एेसी अवस्थामें कहा 
जाताहै करि वह्‌ सो रहा है- “स्वपिति इति प्राचक्षते'-श्रर्थात्‌ वह 
नहीं सोता, इन्द्रियां ही सोती है ।२। 


प्राण जागते है 


गाग्यं ने प्रछा था कि इस पुरुष मे सोते कौन है “कानि स्वपन्ति"? 
पिप्पलाद ने उत्तर दिया कि सूर्यं की किरणों के सूथ मे लीन हौ जाने 
पर जैसे वह भ्रस्त हो जाता है, वैसे ज्ञान-रूपी प्रकाश देनेवाली-इन्द्ियां 


जव श्रना ग्रलगाव छोड़ कर मन में एक होकर समा जाती है, तब वे 
ग्रलग-प्रलग श्रपने व्यापारो को नहीं करतीं । इसी स्थितिको सो 
जाना कहते ह । भ्रव दूसरा प्रर्न आया कि इन्द्रियां तो सो जाती 
सोते हृए इनमें जागते कौन है कानि जाग्रति' ? इसका उत्तर देते 


इए कहा है : 














भ्ररनोपनिषद्‌ (४. सौर्यायणी का प्रह्न) १६१ 


प्राणाग्नयः एव एतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति । गाहंपत्यः ह॒ वे एषः 
श्रपानः । व्यानः श्रन्वाहा्येपचनः यत्‌ गाहंपत्यात्‌ प्रणीयते 
प्रणयनात्‌ श्राहवनीयः प्राणः, ॥।३।। 
इन्द्रयांतो सोजाती हैन श्रै देती, न कान सुनते दहै, 
परन्तु प्राण जागते रहते हैँ । प्राणों को यहां प्राणों की श्रग्नियां कहा 
है क्योकिजग्तिकाकाम प्रकाश देना है -जागना है । इसीलिये कहा-- 
श्राणाग्नयः एव एतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति! । पिप्पलाद ऋषि को मुख्य 
सीज प्राण है । जैसे कई ऋषि मन पर, कई ्रात्मा पर, कई ब्रह्म पर 
जोर देते है, वैसे इस ऋषि का विशेष ध्यान प्राण पर है । प्राण, श्रपान, 
समान, व्यान, उदान-येप्रग्नि के सदृश है, सदा भ्रज्वलित रहते हैः 
कभी बुभते नहीं, सदा जागरूक रहते है, इस मनुष्य-शरीर की नगरी 
भें पहरा देते हैं। 
प्राचीन-काल में प्रत्येक व्यक्तिके घरमें पंचाग्नि रखने की भथा 
थी, उसी को यहाँ पाँच प्राणों पर घटायादहै। घरमे जो अग्निसदा 
जलती थी उसे गृहपति कौ अ्रम्ति होने के कारण गाहपत्य-अग्नि" कहा 
जाता था, जो पिप्पलाद के मन में श्रपान' कौ प्रतिनिधि है--गाहपत्यः 
ह वै श्रपानः"। इसी से प्राहुरण करके रसोई-घर मे खाना पकाने के 
लिये प्रभि.ली जाती थी जो पिप्पलाद के मत में "व्यानः की प्रतिनिधि 
है--“व्यानः भ्रन्वाहाथेपचनः' । इसी गाहंपत्य प्रमति से हुवन के लिये 
श्रग्नि का जो--श्रणयन'- ले जाना होता था वह पिप्पलाद के मतमें 
श्राण' का प्रतिनिधि है "यद्‌ गाहंपत्यात्‌ प्रणीयते प्रणयनात्‌ श्राहुव- 
नीयः प्राणः' । इस प्रकार ्रपान, व्यान तथा प्राण गृहपति की पंचा- 
ग्नियों की तरह शरीर में सदा जागते रहते हैँ । बाकी रहै समान तथा 
उदान । इनका अगले भ्रनुवाक्य मे उल्लेख है ।३। 
यत्‌ उच्छवास निःशवासौ एतौ श्राहुती समम्‌ नयति इति सः 
समानः। सनः ह वाव यजमानः। इष्टफलं एव उदानः। षः एनं 
यजमानं ग्रहः श्रहुः ब्रह्म गमयति ।\४॥ 
यह सारी तुलना यज्ञाग्नियों तथा प्राणों में भ्रापसमें कौजा रही 
है । यज्ञ में आहृतिं दी जाती हे । प्राण तथा ग्रपान का उच्छ्वास-- 
भीतर श्राना-तथा निःदवास-- बाहर जाना-ये दोनों-- यत्‌ उच्छ 
वासः यत्‌ निःउवासः एतो यज्ञ मे दी जाने वाली ग्राहृतियो के समान 
है -श्राहूति समम्‌' । यज्ञ मे दी जाने वाली ्राहुतियो से जो सूक्ष्म 
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ध्रूख्र उञ्ताहै वहे म्राहुतिथों के तत्वों (सामग्री) को एक-सम करके संब 
जगह समान कर देता है, इसलिये यज्ञ कौ ्राहुतियों का कायं समानः 
का प्रतिनिधि है "नयति इति सः समानः" । यज्ञ का कर्ता यजमान 
होता है । इस पंचाग्नि-यज्ञ मे मन यजमान का काम करता है- “मनः 
ह वाव यजमानः" । यज्ञ का कोर्ई-न-कोई इष्टफल होत। है । पंचाग्नि-यज्ञ 
में इष्टफल को “उदान' कह सकते हैँ । उदान का काम ऊपर ले जाना 
है-उत्‌ का श्रयं है, उपर । पंचाग्नि-यन्न मे यजमान ऊचे स्तरपर 
उठ जाता है -ऊचे-स्तर पर, भ्र्थात्‌ ब्रह्म के पास गमन करना, जो 
ऊॐचा स्तर है -सः एव यजमानं श्रहरहः ब्रह्म गमयति!- प्राणाग्नि, 
जो उदान रूप हे, वह मनुष्य को ऊपर उठाती है, ब्रह्मज्ञान के माग 
पर डाल देती है ।।४।। 
पाच प्राणों कौ तुलना यज्ञ कौ पाचों श्रग्नियों से करके पिप्पलादने 
सौर्यायणी को बतला दिया कि पाँच प्राण पाचों श्रग्नियों के समान है, 
ग्नौर जपे श्नम्नि चुत नहीं, वैसे पाचों प्राण थकते नहीं, वुभते नहीं, 
जागते रहते हँ, दिन-रात--श्रहः श्रहः- मनुष्य को ब्रह्मज्ञान की 
प्रेरणा देते रहते है-श्रह्म गयमति' ! प्रव सौर्यायणी का तीसरा प्रन 
प्राता है कि स्वप्न कौन देखता है-+कतरः स्वप्नान्‌ पर्यति' । 


मनसाराम स्वप्न देखता है 


` श्रत्र एषः देवः स्वप्ने महिमानं श्रनुभवति । यत्‌ दृष्टं 
दष्टं भ्रनुभवति, भरत भरतं एव अथं श्रनुश णोति, देश- 
दिगन्तरेः च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति, दृष्टंच 
श्रदष्टं च, श्रुतं च श्रभ्रुतं च, ग्रनुभूतं च श्रननुभूतं च, 
सत्‌ च भ्रसत्‌ च, सवं परयति, स्वैः परयति ॥५॥ 
इन्द्रियां सो जाती है प्राण जागते रहते है, परन्तु प्राण स्वप्न नहीं 
देखते, इन्द्रियो तथा प्राण के भ्रतिरिक्त मन एक तीसरा तत्तवं है जो ्रांखें 
बन्द करके देलता, कान बन्द करके सुनता है । उसकी यह महिमा है 
कि बिना साधनों के वह सव-कुख करता है-्रत्र एवः देवः महिमानं 
श्रनुभवति' । क्या महिमा है उसकी ? जो जागते हए कानों से सुना है, 
उस सुने हए को विना कानों के सुने समान सुनता है शरुतं श्रुतं एव 
श्रयं ग्रनुशुणोति" देरा-देशान्तर मे जागते हुए जो भ्रनुभव करिया है, उसे 
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विना देश-देशान्तरमें गये फिरसे वैसा ही श्रनुभव करता है । मन की 
महिमा का क्या वणेन कर वह्‌ देखे को, अनदेवे को दष्टं च श्रदष्टं 
च", सुने को, म्रनसुने को-शुतं च, श्रुतं च, भ्नुभव किये को, अनुभव 
न किये को-- श्रनु मूतं च श्रननुभूतं च", सत्‌ को, ग्रसत्‌ को--सत्‌ च 
श्रसत्‌ च -सब-कुर को देखता है-- “स्वं पश्यति'- मनुष्य ही नहीं 
सब प्राणी भी एेसे ही देखते है "सवः पश्यति" ।५। 

स्वप्न तथा मन के विषय में यहाँ जो-कुछ कहा है उससे मन की 
प्रक्रिया पर विशेष प्रकाश पड़ता है । पिप्पलाद का कहना है कि मन 
को जानने के लिये स्वप्न को जानना आवश्यक है । जागृत मेँ मन का 
स्वरूप कुछ नहीं जाना जा सकता, परन्तु स्वप्न तो सव को भ्राते है । 
मन को पकड़ना हो तो उसे स्वप्नों से पकड़ा जा सकता है । वह्‌ कैसे ? 

(क) सन श्रनुभूत तथा श्रननुभूत को देवता है- स्वप्न मे क्या 
होता है? जागरण में जो हमने नहीं देखा, नहीं सुना, जहाँ हम नहीं 
गये, जिसका हमने भ्रनुभव नहीं किया, वह भी देखा जाता, सुना जाता, 
पहं चा जाता तथा श्ननुभव किया जाता है । यहं एक पहेली जान पड़ती 
है, परन्तु स्वप्न में यही सब-कुछ होता है । स्वप्न मे यह्‌ सबकुछ होना 
मन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है । स्वप्न बतलाता है किमन क्या 
है ? उदाहरणार्थ, स्वप्न में यह होता है : । 

(ख) स्वप्न में वस्तुनो का स्वाभाविक सम्बन्ध टूट जाता हैन 
जागरण में हमने देखा कि एक व्यक्ति कुसी पर बढा प्रार्‌ पठ्‌ रहा 
है । हमने यह भी देखा कि किसी गली में एक कुत्ता भौक रहा है । एक 
तीसरी जगह हाथी मूमता चला आ रहा है । पहले वाक्य मे व्यक्ति का 
कुसी पर बैठना तथा श्रखबार पढना--ये तीन तत्त्व है; दूसरे वाक्य मे 
कुत्ता तथा भौकना-ये दो तत्त्व है; तीसरे वाक्य मे हाथी तथा उसका 
भूम कर चलना- ये दो तत्त्व है । इन वाक्यों मे सब तत्त्व का ्रापस 
मे किसी-न-किसी तरह का सम्बन्ध है । स्वप्न में यह सम्बन्ध टूट कर 
गड़बड़ा जाता है । हमे स्वप्न आया कि हाथी कुसी पर ब॑ठा हाथ मे 
म्रखवार लिये भौकता चला श्र रहा है । वस्तुन का जो स्वाभाविक 
सम्बन्ध था वह टूट गया । यह्‌ जो करतार वही मनहै। इसी को 
पिप्पलाद ने कहा कि मन देखे को शओरौर न देखे को, ्रनुभव कयि को 
्ोर भरनुभव न ` किये को--सव को श्ननुमव कर लेता हे । स्वन ह 
बात को सिद्ध करता है कि शरीर में कोई एेसा तत्त्व है जो वस्त्रौ 
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स्वाभाविक सम्बन्ध को बनाये रखता है । वह तत्त्व मन हौ सकता है, 
चेतना हो सकती है, ग्रात्मा हो सकता है कुछ भी उसे कहा जा सकता 
है । ज्ञान के भिन्न-भिन्न खंडों को जो एक सूत्रमें पिरो कर उसे माला 
कारूपदेता रहता है एेसा कोई एक तत्त्व मनुष्य के भीतर है स्वप्न 
मे इसके काम न करने के कारण वस्तुश्नो का स्वाभाविक सम्बन्य टूट 
जाता है, इसलिये ऊतपटांग स्वप्न भ्राते है । 

(ग) स्वप्न में मनसाराम कौ महानता प्रकट होती हैमन एक 
महान्‌ शक्ति है, यह्‌ इससे भी सिद्ध होता है क्योकि स्वप्न मे बिना 
भ्राखो के हम देखते, विना कानों के सुनते तथा विना साधनों के सब- 
कुछ करते है । मनोवेज्ञानिकों का कहना है कि मन को हम दो भागों 
मे बांट सकते हैँ -श्ञात' (०४) तथा श्रज्ञात' (एपप०क) 
ज्ञात-मन जागरण के समय काम करता है--इस बात को हम सब जानते 
है, परन्तु मन का बहुत बड़ा हिस्सा ग्रज्ञात-मन काहै । जागरण के समय 
हमारी बहुत-सी इच्छाएु पूणं हो जाती है, बहुत-सी अपूर्णं भी रह जाती 
है । जो इच्छाएं जागरण में ्रपुणं रह जाती है, मनसाराम उन्दँ स्वप्न 
मे पूणे कर लेते हँ यह स्वप्न कौ महानता है । उदाह्रणाथ, श्रगर 
दिन को किसी को भूख लगी हो, खाने को न भिले, तो वह्‌ स्वप्नमें 
भरट खा लेता है, कोई व्यक्ति बाजारमें दर-दर भीख मांगता है, 
तो स्वप्न मे वह राजा बन जाता है । भ्रतृप्त इच्छाएु स्वप्न में चुटकी 
मे तुप्त हो जाती है| 

जागरण की तुप्ति तथा स्वप्न की तृप्तिमें भेद यह है कि जागरण 
मे वस्तु का सान्निध्य होना चाहिये, तभी इच्छा की पुति होती है; 
स्वप्न मे वस्तु का सान्तिध्य होने के विना इच्छा पूर्णं हो जाती है । 
जागरण के समय जो काम-करोध-लोभ-मोह्‌ श्रादि मनोविकार लत 
स्वप्न मे भी वेसे-के-वेसे बने रहते हैँ । जागते समय सापि सेजो डर 
लगता है, स्वप्न मे भी वैसा ही उर लगता है- भेद इतना है कि जागते 
समय सपं सामने होता है, सोते समय सपं का श्राभास सामने होता है। 
इसी को उपनिषत्कार ने श्रननुभूतं च प्यति" जो प्रननुभूत है, उसे 
श्रनुभूत की तरह स्वप्न मे मन म्रनुभव करता है- यही “ग्रत्र एषः देवः 
महिमानं श्रनुभवति'- मन की महानता है । । 
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श रीरस्थित आत्मदेव को सुख होता है 


सौर्यायणी ने जो पाँच मनोवज्ञानिक प्ररन किये थे उनमे चौथा 
भरन था कि सुख किसको होता है ? इस प्रन का उत्तर देते हुए पिप्प- 
लाद कहते है-- 
सः यदा तेजसा श्रभिभूतः भवति । श्रत्र एषः देवः स्वप्नान्‌ 
न प्यति । श्रथ तदा एतस्मिन्‌ शरीरे एतत्‌ सुखं 
भवति ।६॥ 
उपनिषदों मे मन अ्रथवा चेतना की तीन श्रवस्थाग्रों का वर्णन पाया 
जाता है-- जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुषुप्ति । स्वप्न का वणेन पिले ग्रनुवाक्य 
मेहो चुका । ग्रब सुषुप्ति का उल्लेख हो रहा है 1 जब म्रात्मा तेजोगुण 
से ्रभिभूत होता है--सः यदा तेजसा श्रमिभूतः भवति", तब इस 
श्रवस्था में म्रात्मदेव--श्रत्र एषः देवः", स्वप्नो को नहीं देखता--स्व- 
प्नान्‌ न पश्य ति' । स्वप्नावस्था में स्वप्न प्राते है, सुषुप्ति ग्रवस्था मे 
स्वप्न नहीं श्राते, ्रात्मा की यह शान्त, सुखद ग्रवस्था है । तब श्रात्मा 
को इस शरीर मे-- श्रथ तदा एतस्मिन्‌ शरीरे", यह्‌ सुख होता है- “एतत्‌ 
सुखं भवति, सुषुप्ति ्रवस्था मे इन्द्रियों की ग्रनुमूति नहीं होती ।६। 
स्वप्न तथा सुषुप्ति मे भेद यह है कि स्वप्नावस्था रजोगुण-प्रधान 
है, सुषुप्ति सतोगण-प्रघान है । सतोगुणता को ही तेजोमय भ्रवस्था 
कहा गया है -म्रात्मा का तेजोमय स्वरूप है तभी प्रार्थना करते हृए-- 
तेजो ऽ सि तेजो मयि धेहि' कहा जाता है । सुख शरीरम होता है, शरीर 
को नहीं होता । श्रात्मा के संकल्प-विकल्प से छूट जाने का सुख शरीर 
मे परिलक्षित होता है । सुषुप्ति तथा समाधि-दोनो मे संकल्प-विकल्प 
नहीं होता, दोनों में भेद यह है कि सुषुप्ति" अवस्था इस प्रकार की 
है जसे कोई महात्मा के पास बैठा हो, परन्तु सो रहा हो, उसे महात्मा 
के सान्निध्य का कोई ज्ञान न हो, समाधि श्रवस्था एेसी है जैसे कोई 
महात्मा के पास बैठा हुश्रा जाग रहा हो, उसे यह ्रनुभव हौ कि वह्‌ 
महात्मा से प्राण-प्रद तरंगे ले रहा है । कितना भेद है इन दोनों 
अवस्थाग्रो मे, परन्तु भेद मानसिक-प्रनुभुति का है, वाह्य-दृष्टि से 
` दोनों भ्रवस्थाएं एक-सी है । 
प्रन उठ सकता है कि स्वप्नावस्था को तो हम जानते है, हर-किसी 
को स्वप्न भ्राता है, परन्तु क्या सुषुप्ति कौ मी कोई श्रवस्था है ? जब 
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हम सो जाते हैँ, तब स्वप्न लेना शुरू करते है, मरौर स्वप्न लेते-लेते जाग 
जाते हैँ । सुषुप्ति का क्या स्थान है ? सुषुप्ति श्रवस्था का वणन केवल 
उपनिषदों मे पाया जाता है, श्रन्य सब-कहीं जागरण तथा स्वप्न का 
ही वणेन है । यह महत्व की बात है कि जैसे सिगमंड फ़रायड ने स्वप्नों 
के प्राधार पर मनोविदलेषण-वाद को खडा किया, वैसे उपनिषदों ने 
सुषुप्ति के ्राधार परं प्रध्यात्मवाद को खड़ा किया । 

सुषुप्ति के सम्बन्ध में पहला प्रन धह उठता है कि क्या यह निद्रा 
की स्वतन्त्र प्रवस्थाहै या प्रगाढ निद्रा को ही सुषुप्ति कह देते हैँ; दूसरा 
, प्रदन यह है कि भ्रगर सुषुप्ति ्रवस्था को मान लिया जाय, तो इससे 

क्या परिणाम निकलता है ? 

(क) सुषुप्ति स्वप्न के बाद की श्रवस्था का नामहै--्रमरीका 
के ग्रनेक विइवविद्यालयो मे निद्रा के स्वरूप को जानने के लिये ग्रनेक 
प्रयोगशाला बनी हुई हँ । इन प्रयोगशालामग्रों में अनेक व्यक्तियों पर 
परीक्षण करने से यह पता चला करि निद्रा के चार स्तर हैँ । पहले 
स्तर मे व्यक्ति की मांस-पेरियां दीली पड जाती है, ग्रौर नाडी की गति 
धीमी पड़जाती है, रौर श्रगर इस समय सोने वालेको जगा दिया ` 
जाय, तो वह कहेगा कि वह जाग ही रहा था । दूसरे स्तर मं प्रगर 
उसे उठा दिया जाय, तो वह कटेगा कि कुछ सपनों की फलक-सी श्राने . 
लगी थी । इन दोनों स्तरों की निद्रा को रेम-निद्रा (९००-81०९) कहते 
है । तीसरे ग्रौर चौथे स्तर की निद्रा गहरी होती है, इसमें स्वप्न नहीं 
ग्राते, इसे डल्टा-निद्रा (०1! 51०९) कहते हैँ । यह स्वप्नहीन निद्रा 
है, इसी को उपनिषदों में सुषुप्ति कहा है । यह सममभना किं हम सारी 
रात सपनो मेही विता देते हः ग्रलत धारणा है, स्वप्निल निद्रा तथा 
स्वप्नहीन निद्रा- निद्रा के ये दो स्तर हैँ जिनमें से स्वप्नहीन निद्रा ही 
सुषुप्ति है । सुषुप्ति में इन्द्रिया, प्राण, मन--सब श्रलग हो जाते है, , 
श्रात्मा ही ग्रपनेपन में श्रा जाता है। 

(ख) सुषुप्ति का परिणाम- जव मनुष्य सुषुप्ति में से जागकर 
उठता है, तव कहता है कि भँ तरोताजा हो गया-'सुखं श्र श्रस्वाप्सम्‌"- 
म सुख से सोया । यह सुख शरीर को नहीं होता, ब्रात्मा के स्वरूप 
मेभ्राजानेके कारण यह एेसाप्रनुभव करता है। जैसे ग्रादमी जब 
दुनियां के काम-धन्धों मे उल भा रहता है तब उसे सब फिक्र घेरे रहते 

, है, परन्तु जब वह्‌ उन सब से निवट जाता है तब कहता है मैं श्राजाद. 
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हो गया--यह ्राजादी का श्रनुभव ही सुषुप्ति का अनुभव है जब 
मनुष्य उन सब उलभनों से ्रलग हो जाता है, जो उसे दिन-रात घेरे 
रहती हैँ । 


इन्द्रिय, प्राण, मन- ये सब आत्मा में प्रतिष्ठित हैँ 


इन्द्रियो, प्राण तथा मन प्रादि की चर्चा हो चुकने के बाद सौर्या- 
यणी के पांचवें प्रशन के उत्तर का समय श्राया । सौर्यायणी ने पुछा था 
कि इन्द्रयां, प्राण, मन श्रादि क्या स्वतन्त्र रूप में श्रपनी-म्रपनी मर्जीसे 
काम करते, याये किसी नियामक केन्द्र के साथ बंधे हैँ ? इस प्रन 
के उत्तर में पिप्पलाद ने कहा-- 
स यथा सोम्य वयांसि वासोवृक्षं संप्रतिष्ठन्ते । 
एवं ह वे तत्‌ सर्वं श्रात्मनि संप्रतिष्ठते ॥\७॥ 
हे सोम्य-हे प्यारे ! जसे पक्षी- स थथा सोम्य वयांसि", वृक्ष पर 
वास कर के वहाँ प्रतिष्ठित हो जाते हैँ, वहां बस जाते ह वासोवृक्षं 
संप्रतिष्ठन्ते", इसी तरह ये सव--इन्द्रियां, प्राण, मन-- ग्रात्मा में प्रति- 
ष्ठिति हो जाते है, वही इनका ब्राश्रय-स्थल है ।७। 
पृथिवी च पृथिवीमात्रा च श्राषदच श्रापोमात्रा च, 
तेजङइच तेजोमात्रा च, वायुश्च वायुमात्रा च, भ्राकाशङइच 
श्राकाशमात्रा च, चक्षुश्च द्रष्टव्यं च, भोत्रं च भरोतव्यं च, 
प्राणं च घ्रातव्यं च, रसइच रसयितव्यं च, त्वक्‌ च 
स्पंयितव्यं च, वाक्‌ च वक्तव्यं च, हस्तौ च श्रादतव्यं 
च, उपस्थदच श्रानन्दयितन्यं च, पायुश्च विसजितव्यं 
च, पादौ च गन्तव्यं च, मनरच मन्त्यं च, बुद्धिइच 
बोद्धव्यं च, श्रहुंकार च श्रहं कतेव्यं च, चित्तं च चेत- 
यितव्यं च, तेजरच विद्योतयितव्यं च, प्राणइच विधार- 
यितव्यं च ।\६॥ 
कौन-कौन श्रात्मा के आश्रय-स्थल-उसकी शरण-में प्राते है? 
उत्तर देते हैँ स्थूल-पृथिवी तथा सूक्ष्म-पृथिवी, स्थूल-जल तथा सूक्ष्म- 
जल, स्थूल-तेज ग्रौर सूक्ष्म-तेज, स्थूल-वायु म्रौर सूक्ष्म-वायु, स्थूल- ` 
श्राकाश श्रौर सूषक्ष्म-प्राकाश-ग्र्थात्‌, सम्पूणं भौतिक-जगत्‌'- या 
ब्रह्मांड"; ्रांख ग्रौर श्रांख के विषय, श्रोत्र ग्रौर श्रोत्र के विषय, घ्राण 
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भ्रोरघ्राण के विषय, रस श्रौर रस के विषय, त्वचा श्रौर त्वचा के 
विषय, वाणी ग्रौरे वाणी के विषय, हाथ श्रौर हाथ के विषय, उपस्थ 
ग्रौर उपस्थ के विषय, पायु ग्रौर पायु के विषय, पाव भ्रौर पांव के विषय, 
मन ग्रौर मन के विषय, बुद्धि ग्रौर बुद्धि के विषय, ग्रहंकार ग्रौर ग्रहंकार 
के विषय, चित्त मरौर चित्त के विषय, शरीर का तेज श्रौर जो-कछ 
चमकता है, प्राण ग्रौर प्राण द्वारा जो-कुच धारण होता है अ्रथत्‌ 
सम्पूणं श्राध्यात्मिक-जगत्‌'- या पिड । ये सब श्रात्मा की शरण में रहते 
है, उसमे प्रतिष्ठित है भौतिक तथा श्राध्यात्मिक जगत्‌, ब्रह्मांड तथा 
पिड का ्राश्रय-स्थान श्रात्मा ही है ।८। 

यह्‌ एक विस्तृत सूची है जिसमें ब्रह्ांड तथा पिड का स्थूल तथा 
सूक्ष्म रूप सभी-कुछ ग्रा जाता है । पृथिवीमात्रा, ्रापोमाचरा का ग्रथ 
इन तत्वों का सूक्ष्म रूप है । सभी-कुछ श्रपने श्राधार पर नहीं, श्रात्मा 
के प्राधार पर टिका हुश्रा है, उसी में प्रतिष्ठित है । इस सूची मे सांख्य 
का भ्रव्यक्त से व्यक्त के प्रकट होने का जो सिलसिला पाया जाता है, 
वह सब इस भ्रनुवाक्य मे उल्लिखित कर दिया गया है । 


आत्मा ही द्रष्टा, स्प्रष्टा, भोक्ता है, भोग्य नहीं; 
इन्द्रियां, प्राण, मन, द्रष्टा तथां भोक्ता नहीं, भोग्य हैँ 


जिसके ्राश्रय मे सब टिका हुग्रा है, वही देखने वाला है, वही सुनने 
वालाहै। प्रतीत यह होता हैकिग्रांख देखती है, कान सुनते है, 
पिप्पलाद कहते है कि श्रांख नहीं देखती, कान नहीं सुनते- ये तो साधन 
है, उपकरण हैँ" देखने वाला, सुनने वाला तो वह है जो श्रांखों का 
उपयोग करता है, कानों का उपयोग करता है-- 
एषः हि द्रष्टा, स्प्रष्टा, श्रोता, घ्राता, रसयिता, मन्ता, 
बोद्धा, कर्ता, विज्ञानात्मा पुरुषः। सः परे श्रक्षरे श्रात्मनि 
सम्प्रतिष्ठते ॥१६॥ 
देखनेवाला तो यह श्रात्मा है-“एवः हि द्रष्टा, स्पशं करने वाला 
तो यह्‌ श्रात्मा है-- एषः हि स्प्रष्टा” सुननेवाला, सूंषनेवाला, रस लेने- 
वाला तो यह श्रात्मा है- एषः हि श्रोता, घ्राता", रसयिता मनन करने- 
वाला, बुद्धि का प्रयोग करनेवाला, सबकुछ करनेवाला तो यह्‌ श्रात्मा 
है-“मन्ता, बोद्धा, कर्ता" । वह भ्रात्मा विज्ञानमय पुरुष है- विज्ञानात्मा 
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पुरुषः" । जेसे इन्दर्या, प्राण, मन भ्रात्मा मेँ प्रतिष्ठित है, श्रात्मा के 
सहारे टिके हुए है, वैसे यह भ्रात्मा जो विज्ञानमय पुरुष है वह परम 
ग्रक्षर-श्रविनाशी श्रात्मा-परमात्मा के सहारे टिका हुम्रा है-“सः 
परे श्रक्षरे श्रात्मनि सम्प्रतिष्ठते' ।€। 

इस ग्रनुवाक्य का एकं प्रथं तो यह्‌ है - म्र्थात्‌, जसे इन्द्रियां, प्राण, 
मनये सव भ्रात्मा के सहारे है, वैसे श्रात्मा परमात्मा के सहारे है । 
इसका दूसरा प्रथं यह हो सकता है कि श्रात्मा का इन्द्रियो, प्राण तथा 
मन के साथ सम्बन्ध होने से एेसा प्रतीत होता है कि श्रांख, कान, इन्दियां 
देखती-सुनती है, परन्तु जब श्रात्मा इन्द्रियों से सम्बन्ध तोड लेता है 


. तव यह श्रपने भ्रक्षर स्वरूपमें श्रा जाता है, ग्रपने-प्रापमें भ्राजाताहै, 


श्राट्मनि सम्प्रतिष्ठते' । यह एेसा ही है जैसे कोई व्यक्ति काम-धंधे में 
फंसा हरा श्रपने को भला रहता है, उनसे निबट कर अपने-प्राप में श्रा 
जाता है, ्रपने उस रूप मे जो उसका श्रसली स्वरूप है । सब बन्धनो 
को परे फक देता है । श्रात्मा को जानना परम भ्रावर्यक है । जो श्रात्मा 
के शुद्धरूप को जान लेता है वह्‌ जो-कछ जानने योग्य है उस सब को 
जान लेता है; दूसरे शब्दों मे, सब को ही नहीं, सब-कु भी जान लेता 
है । इसी भाव को प्रकट करते हए पिप्पलाद कहते हैँ - 

परं एव श्रक्षरं प्रतिपद्यते सः यः ह वे तत्‌ श्रच्खछायम्‌ 

श्रलरीरस्‌ श्रलोहितम्‌ रुश्रम्‌ श्रक्षरम्‌ वेदयते, यः तु 

सोम्य ! सः सवंज्ञः सर्वो भवति ! तत्‌ एषः इलोकः ॥ १०।। 

वह व्यक्ति परम म्रक्षर- परम ्रविनारी-श्रात्मा (या ब्रह्म) 
को प्राप्त कर लेता है "परं एव श्रक्षरं प्रतिपद्यते'- जो छायारदहित, 
शरीर रहित, रुधिर रहित शुच प्रक्षर है-“सः यः ह॒ वं तत्‌ श्रच्छायम्‌ 
श्रशरीरम्‌ श्रलोहितम्‌ जुम्‌ श्रक्षरम्‌", उसे जान लेता है- वेदयते" । 
हे सोम्य, वह सवंज्ञ हो जाता है, जो-कुक जानने योग्य है उसे वह जान 
लेता है-- यः तु सोम्य सः सवज्ञ"- प्रौर वह॒ जीवन मे जो-कुछ बन 
सकता था बन जाता है- सर्वो भवति' । इसी बात को स्पष्ट करने के 
लिये निम्न श्लोक कहा गया है--^तत्‌ एषः इलोकः" । १०। 
विज्ञानात्मा सह देवे: च सवे: प्राणाः भूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र । 
तत्‌ श्रक्षर वेदयते यः तु सौम्य ! सः सवलः सवं श्राविवेश इति ।॥११॥ 
वह्‌ श्रात्मा जिसका वणन किया जा रहा है विज्ञानस्वरूप है-- 

विज्ञानात्मा" । सब इन्द्रियो को साथ लेकर-“सह देवः", प्रौर जो बच 
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रहा हो उसे भी साथ लेकर च सवे: प्राण तथा पाँचों महाभूत-- 
पृथिवी, भ्रप्‌, तेज, वायु, ग्राकाश--उसी भे प्रतिष्ठित होते है श्राणाः 
भूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र' । पहले भी ब्रह्मांड तथा पिड का ग्राश्रय-स्थल 
वही है-यह कहा । इस इलोक मे भी उसी बात को दोहरा दिया है। 
हे सोम्य ! जो उस ग्रक्षर ्रात्म या परमात्म तत्त्व को जानता है-- 
"तत्‌ श्रक्षरं वेदयते यः तु सोम्य! वह सर्वज्ञ हो जाता है, जो-कुछ 
जानने योग्य है उसे वह जान लेता है-सः सवंजञः', ग्रौर हर वस्तुमें 
प्रविष्ट हो जाता है-सर्व श्राविवेश इति" । सब वस्तुग्रों मे प्रविष्टहो 
जाने का प्रभिप्राय यह है कि वहु हर वस्तु की हर बारीकी को जान 
लेता है । ११ 

उपनिषद्‌ ने कहा है “पराचि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभूः परमात्मा 
ने इन्द्रियो को बाहर देखने वाला बनाया है । बाहुर कै पट बन्द कर 
भीतर के पट खोल--इसका यही म्रथ है । वह्‌ श्रत्यग्‌श्रात्मानं रेक्षत'- 
श्रात्मा को श्रामने-सामने देख लेता है । 


५. शिवि के पुत्र सत्यकाम का प्रहन- ओंकार 
कं ध्यान से क्यालाभ है? 


चौय प्रन में हम प्रात्मा तक श्रा पटच । भ्रात्म-ज्ञान के लिये उप- 
निषदों मे सबसे बड़ा साधन ध्यान कहा है ! पाँचवां प्रन करने वाले 
शिवि के पुत्र सत्यकाम ने इसी ध्यान के विषय मे प्रन किया-- 
श्रथ ह एनं शेव्यः सत्यकामः पप्रच्छ । सः यो ह वे तद्‌ 
भगवन्‌ ! मनुष्येषु प्रायणान्तं श्रोकार श्रभिध्यायीत । 
कतमं वाव सः तेन लोकं जयति इति । १॥ 
भ्रव शिवि के पुत्र सत्यकाम ने पिप्पलाद से पृछा--श्रय ह एनं 
शेव्यः सत्यकामः पप्रच्छ! है भगवन्‌ ! मनुर््यो मे वह्‌ व्यक्ति जो-- 
सः यः ह॒ वं तद्‌ भगवन्‌ मनुष्येषु", प्राण के ग्न्त तक श्रोकार का 
ध्यान करे--श्रायणान्तं श्रो कारं श्रभिध्यायीत', वह्‌ उस ध्यान से किस 
लोक को जीत लेता है - कतमं वाव सः लोक जयति इति' ।१। 
उसे पिप्पलाद ने उत्तर दिया-- 
- तस्मे सः ह उवाच । एतत्‌ वे सत्यकाम ! परं च श्रपरं 
च ब्रह्म यत्‌ श्रोकारः । तस्मात्‌ विद्रान्‌ एतेन एव श्राय- 
तनेन एकतरं श्रनु एति ॥२॥ 
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पिप्पलाद ने सत्यकाम को कहा-^तस्मे सः ह उवाच' 1 है सत्यकाम ! 
यह्‌ जो भ्रोकार है यही निश्चय से "पर" तथा श्रपर' ब्रह्म है- “एतत्‌ वे 
सत्यकाम ! परं च श्रपरं च ब्रह्य यत्‌ श्रोंकारः' । इसलिये विदान्‌ व्यक्ति 
--तस्मात्‌ विद्वान्‌” इसी श्रो कार के सहारे "एतेन एव श्रायतनेन', 
पर तथा श्रपरमेंसे किसीभी एक को प्राप्त कर लेता है-"एकतरं 
श्रनु एति" ।२। 

कहने का श्रभिप्ाय यह है कि ्रोकार की उपासना से ब्रह्मका पर- 
रूप भी पाया जा सकता है, श्रपर-रूप भी । ब्रह्म का पर-रूप क्या है, 
ग्रौर अपर-रूप क्या है ? पर-रूप का अथं है--इस सृष्टि से परे, ब्रह्य 
कावह्‌रूपजो निलेप-रूपहै, सृष्टि से अलग रूप । श्रपर-रूप वह्‌ है 
जो सृष्टि में दिखलाई देता है, सृष्टि के कर्ता का रूप । योगी लोग 
ब्रह्य के पर-रूप की उपासना करते हैँ--्रकामं, भ्रस्नाविर, शुद्ध, श्रपा- 
पविद्ध, कविः, सनीषीः रूपः; सांसारिक लोग ब्रह्म के अपर-रूप कौ 
उपासना करते हैँ, सृष्टि के रचनेहारे, सुख-दुःख देने वाले परमात्मा का 
रूप । उपनिषदों में परब्रह्म की उपासना का वणन है, यह्‌ ज्ञान-कांड 
है; ब्राह्यण-ग्रन्थों में श्रपर-बरह्य की उपासना का वणेन है, यज्ञ यागादि 
का वर्णेन है, यह्‌ क्म-कांड रहै । ये दोनों ओंकार के सहारे टिके हुए 
है, जो श्रोंकार की उपासना करता है वह श्रगर योगीहै'तो उसे 
ग्रध्यात्म का सुख प्राप्त हो जाता है, अगर संसारी है तो उसे संसार 
का सुख प्राप्तहो जाताहै। श्रोकारमे तीन मात्रां हैँ । उनमेंसे 
एक-एक मात्रा के विषय में पिप्पलाद कहते है - 


एक-मात्न ओंकार को उपासना 


सः यदि एकमात्रम्‌ श्रभिध्यायीत सः तेन एव सवेदितः 
तूणं एव जगत्यां श्रभिसंपदयते । तं ऋचः मनुष्यलोकं 
उपनयन्ते । सः तत्र तपसा ब्रह्मचयण श्रद्धया संपन्नः 
महिमानं श्रनुभवति ।\३।। 
साधक श्रगर श्रोकार का ध्यान करे सः यदि एकमात्रम्‌ श्रभि- 
घ्यायीतः, तो वह॒ उससे ही ज्ञान-युक्त होकर सः तेन एव संवेदितः', 
शीघ्र ही उस ज्ञान से पृथिवी में संपन्न अर्थात्‌, समृद्ध हो जाता है-- 
“तूणं एव जगत्यां श्रभिसंपद्यते' । ऋचां उसे मृत्यूलोक मे ले जाती 
हैते ऋचः मनुष्यलोकं उपनयन्ते' । मनुष्य-लोक मे जन्म लेकर वह्‌ 
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तप, ब्रह्मचयं तथा श्रद्धा से संपन्न होकर-- सः तपसा ब्रह्मचर्येन धद्धया 
संपन्नः", महिमा को अनुभव करता है-- महिमानं श्रनुभवति" ।३। 

ओंकार में तीन मात्रां ह-अ, उ, म्‌ । एकमात्र ग्रोकारोपासना 
का भ्रथं है- तीन माव्राग्नोमें से एक मात्राका ध्यान करना-अथति 
ध्यान का एक तिहाई हिस्सा । कटने का ्रभिप्राय यह हैकि ्रगर 
ओंकार मेँ ध्यान थोड़ा-थोडा (एकमात्र) भी लगाया जाय, तो मनुष्य 
मे इतना ज्ञान जाग उठता है कि वह संसार में शीघ्र ही तप, ब्रह्मचयं 
भ्रौर श्रद्धा से युक्त होकर परमात्मा की महिमा का अनुभव करता है, 
ओर स्वयं महिमाशाली हो जाता है । एकमात्रा तथा ऋचा--इन दोनों 
का यहांएक ही श्रभिप्राय है क्योकि एकमात्रा भी त्रिमात्र ग्नोकार का 
हिस्सा है, ऋचा भी त्रिविद्या का एक ही हिस्सा है । एक हिस्सा--इस 
भाव को प्रकट करने के लिये श्रोकार का एकमात्र तथा चरिविद्या की 
एक विद्या- ऋचा--यह्‌ कह दिणा है । 


दहि-मात्र ओंकार को उपावना 


श्रथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते सः श्रन्तरिक्षं यजुभिः 
उन्नीयते सोमलोकम्‌ । सः सोमलोके विभूतिम्‌ श्नुभय 
पुनः श्रावतेते ॥४।। 


साधक प्रगर द्विमात्र श्रोंकार का मनम ध्यान करे- श्रथ यवि 
द्विमात्रेण मनसि संपद्यते, तो वह्‌ यजुः श्रुतियों से भ्न्तरिक्ष में सोम- 
लोक को उठ जाता है--'सः अन्तरिक्षं यजुभिः उन्नीयते सोमलोकम्‌" । 
वह सोमलोक की विभूतियों का ्रनुभव लेने के बाद- “सः सोमलोके 
विभूतिम्‌ श्रनुभूय'- फिर इस लोक में लौट भ्राता है--“पुनः भ्रावतंते' 
॥४। । 
यहां दो मात्राग्रों का यही श्रथं प्रतीत होता है कि जो साधक 
भ्रोकार पर श्रधिक चित्त लगाता है, उसे पाथिव-जगत्‌ के सूख-भोग के 
साथ मानसिक-शान्ति भी मिलती है-भ्र्थात्‌, पाथिव-सम्पदा के साथ 
मानसिक-शान्ति भी सम्पदा के रूपमे प्राप्त हो जाती है । द्ि-मात्रा के 
ध्यान से सोम-लोक की विभूतियों के भ्रनुभव का ग्रभिप्राय मानसिक- 
शान्तिसे ही है । सोम-लोक कहीं दूर नही, यहीं, भूमि पर, इसी शरीर 
मे सोमलोक है। जब हमें मानसिक-शान्ति प्राप्त होती है, हमारे 
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भीतर १ श्राती है, तब हम सोमलोक में पटे होते हैँ । एकमात्र 
काग्रथंहै-्नोकारका कुछ-कुछ ध्यान, द्वि-मात्र का प्रथं है--बहुत- 
कुछ ध्यान । एक-मात्र के ध्यान को ऋचा कह दिया, द्वि-मात्र के ध्यान 
को ऋचा के साथ यजुः - दोनों विदयाग्रों का लाभ--यह कह्‌ दिया । ये 
सब वणंन अथवाद रूप मे कहे गये हैँ । 


ज्नि-मान्र ओंकार की उपासना 


यः पुनः एतं त्रिमात्रेण श्रोम्‌ इति एतेन एव श्रक्षरेण परं 
पुरुषं श्रभिध्यायीत, सः तेजसि सूर्ये संपन्नः, यथा 
षादोदरः त्वचा विनिमु च्यते, एवं ह वं सः, पाप्मना 
विनिमुं क्तः, सः सामभिः उन्नीयते, ब्रह्मलोक सः 
एतस्मात्‌ जीवघनात्‌ परात्‌परं पुरिशयं पुरुषं ईक्षते । 
तत्‌ एतौ इलोकौौ भवतः ॥५।। 


जो साधक फिर त्रिमात्र श्रोम्‌-इस श्रक्षर से-“यः पनः एतं 
त्रिमात्रेण श्रोम्‌ इति एतेन एव श्रक्षरेण", परम-पुरुष का ध्यान करे-- 
“वरं पुरुषं श्रमिध्यायोत', वह तेज से सूयं लोक से सम्पन्न--'सःतेजसि 
सूरये सस्पन्नः"- हो जाता है । एकमात्रा की उपासना करने वाला पृथ्वी- 
लोक से, द्विमात्रा की उपासना करने वाला सोम-लोक भ्र्थात्‌ चन्द्रलोक 
मे, रौर त्रिमात्रा की उपासना करने वाला सूयं -लोक मे पदटंचता है । 
सूयं-लोक भी सोम-लोक कौ तरह कहीं बाहर नहीं, प्रप नेभीतरहीहै। 
एेसे व्यक्ति का जीवन सूयं की ज्योति के समान जगमगाता है, ज्योति- 
मय हो जाता है । यह एेसा ही है जंसे साप कचुली से मुक्त हो जाता 
है--“यथा पादोदरः त्वचा विनिमुं च्यते" वैसे वह पाप से मुक्त हो जाता 
है, . छूट जाता है--“एवं सः पाप्मना विनिम क्तः- ओर सामवेद के 
सहारे ऊपर उठकर ब्रह्मलोक को चला जाता है--सः सामभिः उन्नीयते 
ब्रह्मलोक", प्रौ र इस जीवघन शरीर से ही परात्पर पुरुष-पर-त्रह्म-- 
को देख लेता है--सः एतस्मात्‌ जीवधनात्‌ परात्पर पूरिशयं पुरषं 
ईक्षते" ।५। श 

जैसा पहले कहा जा चुका है -एक-मात्र ्राकार का ग्रथ है-- 
श्नोकार की कुक-कुछ उपासना; द्विमात्र का श्रथं है- बहुत काफी 
उपासना; तिमात्र का भ्रथं है-भ्रोकार कौ ही उपासना मेरतदहो 
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जाना, मग्न हो जाना । पृथिवी-लोक, सोम-लोक ( चन्द्र-लोक) तथा 
सू्य-लोक भी मानसिक-स्थितियों को सूचित. करते हैँ । पृथिवी लोक 
का म्रथं है भौतिक सुखलाभ; सोम-लोक का ग्रथ है-मानसिक- 
शान्ति; सूर्य॑-लोक का प्रथं है-श्राघ्यात्मिक-प्रकार । इसी प्रकार ऋक्‌, 
यजु, सामभी ग्रोकार की त्रिमात्राश्रों की तरह त्रयी-विद्यां के प्रतिनिधि 
है । ऋक्‌, यजुः, साम को ज्ञान, कमं तथा भक्ति का प्रतीक भी समभा 
जा सकता है । इन शब्दों का शाब्दिक प्रथ न लेकर भ्रथंवादपरकं भ्रं 
लेना चाहिये । अर्थात्‌, जब किसी बात की महिमा का बखान करना हो, 
तब कोई श्रच्छी वात कह दी जाती है जिसका अभिप्रायः सिफ़ं पठने- 
सुनने वाले को प्रेरणा देना होता है । 
ग्रोकारोपासना के सम्बन्ध मे पिप्पलाद ने दो श्लोकों का भी जिक्र 
किया है जिनमें ग्रोकार की त्रिमात्राग्नों तथा ऋक्‌, यजुः एवं साम का 
उल्लेख है । उन दोनों श्लोकों भे से पहला शलोक निम्न है-- 
तिलः मात्राः मृत्युमत्यः प्रयुक्ताः भ्न्योन्यसक्ताः श्रनविग्रयुक्ताः । 
क्रियासु वाह्याम्यन्तरमध्यमासु सम्यक्‌ प्रयुव्तासु न कम्पते ज्ञः ।।६। 
ग्रोकार को श्र.--उ'-म्‌- ये तीन माव्राए-“तिखः मात्राः'- 
उपयोग मे लाई हुई मरण-धर्मा या विनाशी है--“ृत्युमत्यः प्रयुक्ताः" । 
ये मात्राएं मरणधर्मा क्यों हैँ ? ये मरण-धर्मा इसलिये हैँ क्योकि जब 
इन मात्राश्रो से ठीक-टीक, हृदय से उपासना की जाती है, तब ये मरण- 
धर्मा बन जाती है--इनके प्रयोग से उपासक के लिये संसार का माया- 
मोह मर जाता है । श्रात्मा के एक तरफ संसार है, दूसरी तरफ पर-ब्रह्म 
है । मनुष्य इस स्थिति में ब्रह्म को भूल जाता है, संसार के मायाजाल में 
फंस जाता है, यद्यपि यदि इस स्थिति को उलट दिया जाय, तो उपासक 
संसार को भूल जाता है, ब्रह्म में लीन हौ जाता है । इसी भाव को व्यक्त 
करने के लिये “मृत्युमत्यः प्रयुक्ताः” कहा है । प्रयोग से संसार के विषय 
मरते है, सिप्र कह देने से नहीं । इनका प्रयोग भी कंसा होना चाहिये ? 
तीनों मात्राएं एक-साथ हो, एक-दूसरे से श्रासक्त हों, एक-दूसरे से सटी 
हई हो-श्रन्योन्यसक्ताः'; एक-दूसरे से वियुक्त-- ग्रलग-ग्रलग न हो -- 
श्रनविग्रयुक्ताः' । इस प्रकार तीनों मात्राग्नों की उपासना से परात्पर 
ब्रह्म कौ प्राप्ति होती है। तीनो मातरा के प्रयोगो -श्रयुक्ता- को 
स्पष्ट करने के लिये भ्रागे कहा है-्नोकार के प्रयोग से जो वाह्य, 
श्राभ्यन्तर या मध्यम क्रिया (प्रयोग) किया जाय-- क्रियासु बाह्य 
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श्राभ्यन्तर मध्यमासु वह सम्यक्‌ प्रयोग होना चाहिये- "सम्यक्‌ 
युक्तासु तब जाकर ज्ञानस्वरूप आत्मा इधर-उधर नहीं मटकता-- 
“न कस्पते ज्ञ' ।६। 

ऊपर के लोक मे --श्रन्योन्यसक्ताः' तथा "बाह्य श्राभ्यन्तर मध्यमा 
क्रियाश्नो' का उल्लेख है जिसे कुछ स्पष्ट करने की भ्रावश्यकता है । 
श्न्योन्यसव्त' का प्रथं है कि ग्र +उ~-म्‌ की उपासना करते हुए इसकी! 
श्रलग-ग्रलग मात्रा कौ उपासना करना लाभप्रद नहीं है । ये तीनों 
मात्राएं अन्योन्यसक्त हँ-एक-दूसरेसे बंधी हई हैँ। जब प्रकार की 
उपासना होगी तब उपासक का उकार की तरफ़ श्रपने-श्राप ध्यान 
जायगा, जब उकार की उपासना होगी तव मकार की तरफ़ भ्रपने-प्राप' 
ध्यान जायगा । "बाह श्राभ्यन्तर मध्यमा क्रिया" का प्रथं क्या है ! शरीर 
की वेक्रियाएं जो होती ही रहती हैँ वे वाह्य क्रियाएं हँ; मन के भीतर 
की क्रियाएं म्राभ्यन्तर क्रियाएं ह; शरीर तथा मन के बीच की क्रियाएं 
जिनमें कुछ शरीर काम करता है, कु मन काम करता है, वे क्रियाए्‌ं 
मध्यमा क्रियाए है । क्रियाग्नों कौ इन तीनों म्रवस्थाग्रो मँ उपासक का 
ध्यान त्रि-मात्र ओंकार में लीन रहना चाहिये । प्रथम रलोक कौ चर्चा 
के बाद दूसरे इलोक की चर्चा की जा रही है नो निम्न है - 


ऋग्भिः एतं, यजुभिः भ्रन्तरिक्ष, सः सामभिः यत्‌ तत्‌ 
कवयः वेदयन्ते । तम्‌ श्रोकारेण एव श्रायतनन श्रतु एति 
विद्वान्‌, यत्‌ तत्‌ शान्तं श्रजरं श्रभय पर च इति ।१७॥ 


ऋग्वेद की ऋचाग्रो से उपासक को ध मे स्थित भोग-एेडवयं 
प्राप्त होते है-ऋग्भिः एतम्‌; यजुर्वेद के मन्तो से ग्रन्तरिक्षस्य सोम- 
लोक (चन्द्र-लोक) की सौम्यता उसे प्राप्त होती है--यजुभिः अन्तरिक्षं", 
सामवेद के गान से कवियों का कहना हैकिजो वह (1 तेज 
प्रप्त होता है- “सः सामभिः यत्‌ तत्‌ कवयः वेदयन्त । अगर 
ध क कोई विद्वान्‌ श्रोंकार के सहारेसेही पृथिवी 
लोकं के भोग-डवर्य, सोम-लोक ( चन्द्रलोक )कौ सौम्यता तथा शान्ति 
एवं सूरय-लोक का तेज प्राप्त करना चाहे तो उने ्राप्त कर सकता है -- 
“तं श्रौकारेण एव श्रायतनेन श्नु एति विद्वान्‌" । इस प्रकार भकार कौ 
उपासना के सहारे जो शान्त, अजरः, रभव परात्पर है वह प्राप्त हो 
जाता है-- यत्‌ तत्‌ ञानं श्रजरं श्रभयं पर च इति ।७। 


४ 
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पंचम प्ररन यह थाकिजो व्यक्ति जीवन भर ग्नोकार का ध्यान 
करे, वह इस ध्यान से किस लोक कौ प्राप्त होता है । इस प्रदन के उत्तर 
मे पिप्पलादने कहा कि एक-मातर, द्वि-मात्र की उपासना से उतना लाम 
नहीं होता जितना त्रि-मात्र के ध्यान से होता है । त्रि-मात्र का ग्रथं है-- 
जीवन भर श्रोकार की लगन । त्रि-मात्र-भ्र्थात्‌ जीवन भर ग्रोकारसें 
रमे रहने वाले को संसार के सुख-एेश्वयं तो प्राप्त होते ही है, परन्तु 
साथ ही मानसिक शान्ति तथा तेजस्विता भी प्राप्त होती है जोसिफ़रं 
संसारम रमे रहने वाले को नसीब नहीं होती । 


६. भरद्वाजगोत्नौ सुकेश का भ्रदन_ सोलह 
कलाओं वाला पुरूष कौन है ? 


पहले प्ररन में प्राण तथा रयि के द्वित्व का जिक्र हुश्रा, दूसरे में प्राण 

के सिन्न-भिन्न पांच भागों का उल्लेख हुभ्रा, तीसरे में प्राण कौ उत्पत्ति 
का प्ररन उठा, चौथे में इन्द्रियो के सो जाने पर भी प्राण के जागते रहने 
की चर्चा हुई, पांचवे मे ओर कार के महत्त्व के विषय में कहा, श्रव टे 
प्रन में यह पूछा जा रहा है कि सोलह कलाग्रों वाला पुरुष कौन है ? 

श्रथ ह एनं सुकेशा भारद्वाजः पप्रच्छ । भगवन्‌ ! हिरण्यनाभः 

कौशल्यः राजपुत्रः मां उपेत्य एतं प्रश्नं श्रपच्छत । 

षोडरकलं भारद्वाज पुरुषं वेत्य ? तं श्रहम्‌ कुमारं 

भ्रुवम्‌, न ्रहं इमं वेद । यदि ग्रहम्‌ श्रवेदिषम्‌ कथं ते 

न श्रवक्ष्यम्‌ इति । सम्‌लः वा एषः परिशुष्यति यः ` 

श्रनृतं श्रभिवदति । तस्मात्‌ न भ्र्हामि ्रनृतं वक्तुं । सः 

तुष्णों रथं श्रारुह्य प्रवव्राज । तं त्वा पृच्छामि क्व श्रसौ 

पुरूषः इति ॥९। 

भ्रव पिप्पलाद को सुकेश भारद्वाज ने पूछा--श्रय ह एनं सुकेज्ा 

भारद्वाजः पप्रच्छ! । हे भगवन्‌ ! हिरण्यनाभ नाम के कौशल देश के 
राजकुमार ने “हिरण्यनाभः कौशल्यः राजयुत्रः, मेरे पास श्राकर 
यह प्रन पूछा - मां उपेत्य एतं प्रहनं अ्रपृच्छत' । क्या प्ररन पूछा ? है 
भारद्राज, क्या तु सोलह कला ग्रं वाले पुरुष को जानता है --शोडश- 
कलं भारद्वाज ! पुरुषं वेत्थ' ?. उस कुमार को ने कहा-^तं ग्रहम्‌ 
कुमारं श्रनुवम्‌"- कि मेँ इसे नहीं जानता--न श्रहम्‌ इमं वेद", यदि 
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म जानता होता--'यदि श्रहम्‌ श्रवेदिषम्‌", तो कंसे तुभे न बतलाता 
-- कथं ते न श्रवक्ष्यम्‌ इति' । जो भूठ बोलता है वह॒ जड सहित सूक 
जाता है- “समूलो वा एषः परिशुष्यति यः श्रनृतं ददति" । इसलिये मेँ 
भूठ बोलने मे समथं नहीं हुं तस्मात्‌ न श्र्हामि श्रुतं ववतु' । यह 
सुनकर वह्‌.राजकुमार चृपचाप रथ पर चढृकर--सः तुष्णीं रथं म्रारुह्य' 
--चला गया--श्रवन्राज'। इसलिये मेँ श्रापसे पूता हुं-^तंत्वा 
पृच्छामि कि वह सोलह कलाओं वाला पुरुष कहाँ है - क्व श्रसौ 
पुरुषः इतिः । १। 
तस्मे सः ह उवाच । इह - एव भ्रन्तः शरीरे सौम्य सः 
पुरुषः यस्मिन्‌ एताः षोडडकलाः प्रभवन्ति इति ।॥२॥ 
पिप्पलाद ऋषि ने उसे उत्तर दिया "तस्मे सः ह उवाच कि हे 
सौम्य ! यहाँ पर ही शरीर के भीतर इहं एव भ्रन्तः शरीरे सोम्य, 
वह्‌ पुरुष है--“सः पुरषः" जिसमें ये सोलह कलाएं उत्पनन होती है-- 
“यस्मिन्‌ एताः षोडशकलाः प्रभवन्ति इति' ।२। 
अगर इस शरीर के भीतर ही सोलह कलाएं उत्पन्न होती है, तो 
वे दीखती क्यों नहीं ? कहाँ हैँ वे सोलहों कलाएं ? इसका उत्तर देते 
हुए पिप्पलाद कहते है 
सः ईक्षां चक्रे । कस्मिन्‌ श्रहम्‌ उत्कांते उत्क्रान्तः 
भविव्याभि । कस्मिन्‌ वा प्रतिष्ठते प्रतिष्ठास्यामि इति ॥३॥ 
जब सोलहों कलाएं शरीर के भीतर ही है तो शरीरस्थ पुरूष ने 


. श्रपने भीतर देखना शुरू किया--सः इक्षां चक्रे" । उसने देखना चाहा 


कि किसके निकल जाने पर मँ- कस्मिन्‌ श्रहं उत्क्रान्ते निकल 
जाङगा- “उत्क्रान्तः भविष्यामि", रौर किसके शरीर मेँ प्रतिष्ठित 
होने पर “कस्मिन्‌ वा प्रतिष्ठिते", भँ प्रतिष्ठित हो जाऊगा--श्रति- 
हठास्यामि इति! ।३। 

पिप्पलाद ने सुकेश भारद्वाज.के हाथमे एक कसौटी दे दी । उसे 
यह बतला दिया कि शरीर मे जो-जो कलाएं हँ शरीर के भ्रंश है 
उन्हं निकाल कर देखते जाप्रो । जिस कला का सब से ज्यादा महत्व 
होगा उसके निकलते ही श्रन्थ कलाएं -्नन्य भ्रंश निकलने लगेगे, 
उसके प्रतिष्ठित होने पर म्नन्थ भ्रंश प्रतिष्ठित हो जायेगे । पहले प्राण 
पर परीक्षण किया । प्राण निकलने लगा तब म्रन्य सभी निकलने को 
बाधित होने लगे, प्राण थम गया तो श्रौ र सब भी थम गये । इससे पता 
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चला किप्राण सबसे मुख्य कला है इसलिये इन कलाश्रों को जब 
उत्पन्न किया गया तब प्राण-कला को सबसे पहले उत्पन्न किया गया । 
इससे भी प्राण का सबसे ्रधिक मदत्त्व है-- 
सः प्राणं श्रसृजत, प्राणात्‌ श्रद्धां, खं, वायुः, ज्योतिः, श्रापः, 
पुथिवी । इन्द्रियं, मनः, श्रन्नम्‌, श्रन्नात्‌ वीर, तपः, 
मन्त्राः, कमं, लोकाः, लोकेषु च नाम च ॥४।। 


उसने प्राण" का सजन किया--सः प्राणं श्रसृजत' । प्राण का 
सजंन करने के बाद उसी से श्रद्धा' का सजंन किया--श्राणात्‌ श्रद्धां 1 
प्राण तो जीवन की पहली कलाहै-प्राणनहोतो पिडका जीवन 
नहीं शुरू होता, सृष्टि मे प्राण-वायुन हो, तो ब्रह्मांड का जीवन नहीं 
चलता । यह्‌ तो स्पष्टटहै कि प्राण सबसे पहली प्रौर मख्य कलाहै 
जिसे पिड तथा ब्रह्मांड के जीवन के लिये सृजा गया । परन्तु प्राण के 
बाद श्वद्धा' के सजेन का क्या ग्रथ है? श्रद्धा'-शव्द श्वत्‌ से बना 
जिसका प्रथं है -सत्य । सृष्टि का जो प्राण-मय जीवन है उसकी गति 
सत्य की तरफ़ है । संसार में जो-कुछ हो रहा है, जो-कु भ्रनुप्राणित 
है, उसका मुख सत्यः की खोज है । श्रसत्य की तरफ़ सृष्टि की गति 
नहीं, सत्य कौ तरफ़ ही गति है । हर जगह यही खोजा जा रहा है कि 
सत्य क्या है, उसे पकड़, सत्य को खोजें । इसलिये प्राण के बाद दूसरी 
कला सत्य है- सत्य मे प्रचल निष्ठाको ही श्रद्धा कहा जा सकताहै, 
जोप्राणकी बाद कौकलाहै। इनदोके बाद ब्रांड के जगत्‌ को 
बचाये रखने के लिये पृथिवी, भ्रप्‌, तेज, वायु, भ्राकाश तथा पिडके 
जगत्‌ को बनाये रखने के लिये इन्द्रिय रूपी कलाश्रों की रचना हुई । 
यहाँ प्रनोपनिषद्‌ के उक्त भ्रनुवाक्य में "पुथिवी", श्रप्‌", तेजः, "वायु, 
श्राकाश्ञ' को उलट कर कहा गया है- पृथिवी को सबसे पहले रखने के 
स्थान में भ्रन्त में कहा है, ्रौ र यह सारा सिलसिला उल्टा दिया गया 
है । इसलिये श्रद्धा के बाद श्राकाश, वायुः, ज्योति", जल”, पृथिवी" 
ये कलाएं ब्रह्मांड मेँ उत्पन्न कों “खूं वायुः ज्योतिः भ्रापः पृथिवी! -- 
तथा “इन्धरियो' एवं "मन" को कलाएं पिडमें उत्पन्न कीं -!इन्ियं मनः'। 
यहाँ लक जिन कलाग्रों कौ गणना की गई वे है - प्राग, श्रद्धा, पृथिवी, 
म्रप्‌, तेज, वायु, म्राकाश, इन्द्रिय तथा मन- ये नौ कलाएं । बाकी रहीं 
सात कलाएं जो ब्रह्मांड तथा पिड मे निम्न प्रकार गिनाई जाती है । 
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इन्द्रियो का जीवन मानसिक-दृष्टि से मन पर श्राधारित है, श्नौर 
शारीरिक-दृष्टिसे श्रन्न पर भ्राधारित है । मनका जिक्र इन्द्रियों के 
साथ कर दिया, शेष रहा श्रन्न' । प्रनत का वास्तविक तत्तव र्वार्यिः 
है--श्रन्नम्‌, श्नन्नात्‌ बीयेम्‌' । अतः श्रन्न श्रौर वी्य- ये दोनों दसवीं 
तथा ग्यारहवीं कलाएं हद । वीयं द्वारा शरीर की रचना होने के बाद 
मनुष्य शारीरिक तथा मानसिक (तप' करता है जो बारहवीं कला है । 
शारीरिक-तप से उत्पन्न होने वाली कला को यहाँ "कम" कहा है, जो 
तेरहवीं कला है, मानसिक-कार्यं से उत्पन्न होने वाली कला को यहाँ 
“मन्त्र कहा है, जो चौदहुवीं कला है । कमं तथा मन्त्रके श्रतिरिक्त सृष्टि 
के नाम-रूप (0ि"70€ 9० एण) भी हैँ । रूप को ऋषि ने लोक'-शाब्द 
से सूचित किया है--“लोक् दीप्तौ" जो प्रकट हो, दीप्त हो, वह॒ लोक 
है, नाम" को नाम'-शब्द से ही सुचित किया है 1 (लोकः पन्द्रहुवीं तथा 
ननाम' सोलहवीं कला है-- "तपः, मन्त्राः, कमं, लोकाः, लोकेषु च नाम, 
च' ।४। 
इस प्रकार १६ कलाग्रों को पिड तथा ब्रहयांड में दर्शाकर पिप्पलाद 
कहते हँ कि यद्यपि ये १६ कलाएं भिन्न-मिन्त प्रतीत होती है, तो भी 
जसे भिन्त्न-भिन नदियां समुद्र में जाकर एक हो जाती हैँ वसे ही जिस 
श्रात्मा तथा जिस परमात्मा में ये १६ कलाएं है, वे श्रात्मा तथा पर- 
मात्मा मे जाकर मिन्न-भिन्न न रह्‌ कर एक हो जाती हैँ । इसी बात 
को भवे श्ननुवाक्य में स्पष्ट किया गया है -- 
स यथा इमाः नद्यः स्यन्दमानाः समूद्रायणाः समुद्र प्राप्य 
भ्रस्तं गच्छन्ति, भिद्येते तासां नामरूपे, समुद्रः इति एवं 
प्रोच्यते, एवं एव श्रस्य परिद्रष्टुः षोडश कलाः पुरुषायणाः 
पुरुषं प्राप्य भ्रस्तं गच्छन्ति, भिद्यते च श्रासाम्‌ नाम रूपे, 
पुरुषः इति एवं प्रोच्यते, सः एषः श्रकलः भ्रमतः भवति । 
तत्‌ एषः श्लोकः ।॥। ५।। 
जिस प्रकार ये नदियां- “सः यथा इमाः नद्यः", समुद्र की श्रोर 
बहती हई --^स्यन्दमानाः समुद्रायणाः", समुद्र को पाकर भ्रस्त हो जाती 
है, उनका भिन्न-मिन्न रूप नहीं रहता-- समुद्र प्राप्य भ्रस्तं गच्छन्ति, 
उनका नाम-रूप टूट जाता है-- भिद्यते तासां नामरूपे", जो-कूछ हो 
जाता है उसे समुद्र ही कहा जाता है “समुद्रः इति एवं परोच्यते” इसी 
प्रकार इस परिदरष्टा--चारों तरफ़ देखने वाले पुरुष कौ सोलह कलाएं 
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-“एवं एव श्रस्य परिदरष्टुः षोडशकलाः” पुरूष के निर्माण में लगी 
हर --ुरुषायणाः, पुरुष को प्राप्त होकर, उसका निर्माण करके भ्रस्त 
हो जाती है, उनका भिन्न-भिन्न रूप नहीं रहता-- पुरुषं प्राप्य भ्रस्तं 
गच्छन्ति", ्रौर इनका जो पृथक्‌-पृथक्‌ नाम-रूप था वह्‌ छिन्न -भिन्न 
हो जाता है-“भिदयते च श्रासाम्‌ नामरूपे", भ्रौर जो रह जाता है उसे 
सिं पुरुष ही कहा जाता है--पुरुषः इति एवं प्रोच्यते" । वह्‌ पुरुष 
जिसमे १६ कलाएं प्राकर एक हो जाती है, म्रब कला रहित हो जाता 
है--श्रकलः", श्रमृत हो जाता है--श्रमृतः भवति' । इसी विषय को 
स्पष्ट करने के लिए निम्न श्लोक-सुवित-- भी है - (तत्‌ एषः श्लोकः" 
।५। । 
श्रा इव रथनाभौ कलाः यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिताः । 
तं वेदं पुरषं वेद यथा मा वः मृत्युः परिव्यथाः इति ।॥\६॥ 

जैसे भिन्न-भिन्न नदियों के समूद्रमें एक हो जाने का दृष्टांत देकर 
सोलहों कलाश्रों के पुरुष मे एक हो जाने को बात कही, वेसे ही उक्त 
इलोक में रथ के भिन्न-भिन्न अरो के रथ की नामि में जुडकर एक हो 
जाने की बात कही है। 

जिस प्रकार रथ की नामिमें ्ररे- श्रा इव रथनाभौ", इसी 
प्रकार जिसमे कला प्रतिष्ठित होती हँ--'कलाः यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिताः, 
उस जानने योग्य पुरुष को जानो-- तं वेदं पुरुषं वेद' । कला को 
जानने के स्थान में उसे जानो जिसमे सोलहों कलाएं प्रतिष्ठित होकर 
एक हो जाती हैँ । क्यों जानो ? इसलिये जानो जिससे मत--यथा सा, 
तुम को-“वः", मृत्यु व्यथित करे--"परिव्यथाः इति'-- जिससे तुम्हें 
मृत्यु काकष्टन हो ।६। 

पुरुष की सोलह कलाएं उसके भिन्न-भिन्न रंश है भ्रंग ह । उन्हीं 
को हम पुरुष सम रहते दै । वे पुरुष नहीं है, पुरुषके भ्रंग हैँ । परष 
उनसे भिन्न है । पुरूष वह्‌ है जिसे ये सव कलाएं मिलकर बनाती ह । 
कलाश्रों को पुरुष मत समो, ये कलाएं जिसमे जाकर प्रतिष्ठित होती 
है, उसे पुरूष समो 1 वह पुरुष इन कलाग्नों से भिन्न है । मृत्यु के समय 
ये कलाएं मरती है, पुरूष नहीं मरता । कलाएं पुरूष मे जाकर प्रतिष्ठित 
हो जाती है, पुरुष श्रकल'-कला-रहित है । तभी पांचवें श्ननुवाक्य में 
कहा-“एषः श्रकलः श्रमृतः भवति' । 
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तान्‌ हं उवाच, एतावद्‌ एव ब्रहम्‌, एतत्‌ परं ब्रह्म वेद, 
न श्रतः परं श्रस्ति इति ।७॥! 
पिप्पलाद ने उन जिज्ञासुप्रों को कहा-- तान्‌ ह॒ उवाच" । क्या 
कहा ? यह कहा कि मेँ इतना ही जानता हूं एतावद्‌ एव श्रहुम्‌" । 
इसी परम ब्रह्म को जानता हूं "एतत्‌ परं-्ह्य वेद" इससे श्रागे कुछ 
नहीं है--"न श्रतः परं श्रस्ति इति" ।७। 
तेतं प्रचंयन्तः, त्वं हि नः पिता, यः श्रस्माकं श्रविद्यायाः 
पर पारं तारयसि इति । नमः परम ऋषिभ्यः नमः 
परम ऋषिभ्यः ।८॥। 
वे छो जिज्ञासु पिप्पलाद कौ स्तुति करते हए बोले-ते तं श्रच॑- 
यन्तः, प्राप ही हमारे पिता हैँ--त्वं हि नः पिता" जो हमें म्रविद्या 
के परले पार--यः श्रस्माकं श्रविद्यायाः परं पार" तारते ह--'तार- 
यसि इति ।* प्राप परम ऋषि है, ्रापको नमस्कार हो- नमः परम 
ऋषिभ्यः ग्राप परम ऋषि हैँ, भ्रापको नमस्कार हो- “नमः परम 
चछषिभ्यः ।८। 


उपसंहार 


परदनोपनिषद्‌ में पुरुष की १६ कलाएं तलाई गई है- प्राण, श्रद्धा, 
भ्ाकाश, वायु, श्रन्ति, जल, पृथिवी, इन्द्रिय, मन, म्रन्न, वीरय, तप, मंत्र, 
कमं, लोक तथा नाम । ये कलाएं हैँ । कला का प्रथं रंश भी होता है, 
ग्राठं भी होता है । ये पुरुष के भ्रंश हैँ । यह्‌ भी कह सकते हैं कि पुरुष 
के निमणिमें ये १६ श्राठं (कला) का काम करते हं । यह्‌ ्राटैया 
कलाहीतोहैँकिप्राण, श्रद्धा, प्रकाश श्रादि तत्वोंकेद्रारा पुरुष जसे 
प्रद्मुत्‌ प्राणी का यासूष्टि जैसी श्रद्‌ मुत्‌ रचना का निर्माण हौ गया । 

जिस प्रकारं प्ररनोपनिषद्‌ में पिप्पलाद के पास छ. जिज्ञासु भ्राये 
ग्रौर ऋषि ने प्राण से शुरू करके उन्हे भिन्न-मिन्न क्रमों से से गुजार 
कर सोलह्‌ कलाघ्रों का वणन करते हृए परमःत्रह्य तक पहुंचा दिया, 
इसी प्रकार का वणन छान्दोग्योपनिषद्‌ के सातवें प्रपाठक मे भ्राता है । 
वहाँ नारद मुनि सनत्कुमार के पासजाकर कहते है कि भने सव विदानो 
का प्रध्ययन कर लिया, परन्तु मैँ मन्त्रविद्‌ ही रहा, ग्रात्मविद्‌ न हुश्रा, 
इसलिये भगवन्‌ ! मुभे म्रात्मविद्‌ होने की शिक्षा दीजिए । सनत्कुमार 
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ने नारद को एक ्रन्य क्रम में से गुजारते हए ्रात्मविद्‌ होने की रिक्षा 
दी। वह्‌ क्रम छान्दोग्य के सातवें प्रपाठक के प्रथम खंडसे प्रारम्भ 
होकर छन्बीसवे खंड तक चला गया है । इन खंडं मे पुरुष के जो भ्रंश 
गिनाए गए हैँ उनमें उत्तरोत्तर को पवतर से श्रधिक मल्यवान्‌ बतलाया 
गया है । पुरुष के इन भ्रंशो का परिगणन इस प्रकार है--नाम, वाणी, 
मन, संकल्प, चित्त, ध्यान, विज्ञान, बल, भ्रनन, जल, तेज, भ्राकाश, 
स्मृति, राशा, प्राण, सत्य, ज्ञान, विज्ञान, मति, श्रद्धा, निष्ठा, कृति, 
सुख, भूमा । 

एेसा प्रतीत होता है कि छान्दोग्य में इनको कला तो नहीं कहा 
गया, किन्तु म्रात्म विद्‌ होने के लिए इनका जानना भ्रावश्यक बतलाया 
गया हैः। तभी नारद, जो श्रात्मविद्‌ होना चाहता था, उसे इन सबको 
जानने के लिए सनत्कुमार ने प्रेरणा की है । इनमें भौतिक-दुष्टि से सब 
से मुख्य श्राण' तथा भ्राध्यात्मिक-दृष्टि से सबसे मुख्य “भमा" है, तभी 
` पहली सूची में प्राण को तथा दूसरी सूची में भमा को अरन्त मेँ कहा गया 
है । बाकी जिन बातों पर ध्यान दिलाया गया है उनके विषय में सिफ़ं 
इतना कहा जा सकता है कि ये सुची के म्रन्तगंत है, इनमे कोई पूर्वापर | 
सम्बन्ध नहीं है 1 


मुण्डकोपनिषद्‌ 
प्रथम सुण्डक (प्रथम खण्ड) 


परर्नोपनिषद्‌ मे छः जिज्ञासुग्नों की शंकाभ्रों का पिप्पलाद ऋषि ने 

समाधान किया है । मुंडकोपनिषद्‌ में शुनक के पूत्र शौनक ने, जो बड़े 
चड़ मकानों का मालिक था, या जिसकी भ्रनेक शालाये- पाठ्शालाएं 
-चल रही थी, भ्रंगिरा ऋषि के पास श्राकर प्ररन कियाकिहे 
भगवन्‌ ! कुक एेसी विद्या बतलाइये जिससे एक के जान लेने पर सब 
जान लिया जाय । इस पृष्ठ-भुमि में इस उपनिषद्‌ का प्रारम्भ होता 
है। इस भूमिका का प्रारम्भ करते हए पहले के जिन ऋषियों ने इस 
विद्या का उपदेश दिया था उनका उल्लेख करते हुए कहते हैँ : 

श्रोम्‌ ब्रह्य देवानां प्रथमः संबभ्‌ व, विश्वस्य कर्ता भुवनस्य 

गोप्ता । सः ब्रह्मविद्यां सवंविद्याप्रतिष्ठाम्‌ श्रथर्वाय 

ज्येब्ठपुत्राय प्राह ।। १।। 

श्रथवेणे याम्‌ प्रवदेत ब्रह्या श्रथर्वा ताम्‌ पुरा उवाच 

श्रगिरे ब्रह्मविद्याम्‌ । सः भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह, 

भारद्वाजः भ्रंगिरसे परावराम्‌ ॥२।॥ 

देवताग्रों मे जिसका सबसे पहला स्थान है एेसा ब्रह्मा सृष्टि के 

प्रारम्भ में मौजूद था--्रह्या, देवानाम्‌ प्रथमः संबभूव" । वह्‌ विर्व 
का कर्ता था--"विइवस्य कर्ता ्रौर विर्व का रक्षक था--^भुवनस्य 
गोप्ता'। उसने ब्रह्म-विद्या को-सः ब्रह्यविद्यां- जो सब विदयाग्मों 
का श्राधार है, बुनियाद है--सवं विचाप्रतिष्ठाम्‌', अपने बड़े पुत्र 
अथर्वा को --श्रथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय'--उपदेश कै रूप मे दिया-- 
श्राह ।१। 
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ब्रह्मा ने जिस ज्येष्ठ-पत्र प्रथर्वा को ब्रह्य-विद्या का उपदे दिया 
था--श्रथवेणे याम्‌ प्रवदेत ब्रह्या, उस ग्रथर्वा ने उस ब्रह्म-विद्या का 
पराचीन-काल में प्रंगिरा को उपदेश दिया--श्रथर्वा ताम्‌ पुरा उवाच 
भ्रगिरेब्रह्म-विद्याम्‌” । अंगिरा ने भारद्राज-गोतरी सत्यवाह को यह 
उपदेश दिया--सः भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राहु", भारद्वाज ने इस 
परम्परा में उसी ब्रह्मविद्या का भ्रंगिरस्‌ को उपदेश दिया-"भारद्राजः 
श्रगिरसे परावराम्‌ ।२। 


१. ब्रह्म-विद्या का ज्ञान 


उपनिषदों का लक्ष्य ब्रह्म-वि्ा का उपदेश देना है । उपनिषत्कार 
के कथनानुसार ब्रहा-विद्या का श्रादि-गुर ब्रह्मा है--उसे इस उपनिषद्‌ 
ने सृष्टि का कर्ता श्रौर रक्षक कहा है | सृष्टि का कर्ता तथा रक्षक 
` स्वयं ईरवर के सिवाय कौन हो सकता है ? उसी का नाम यहाँ ब्रह्मा 
कहा है क्योकि वहं सब से महानु है। "हि बद्धो--इस धातु से 
श्रह्य-शब्द बना है । जब उसका नाम ब्रह्मा है, तब उसने जो विद्या 
दी उसका नाम ब्रह्मविया' होना स्वाभाविक है । ब्रह्मविद्या को 
बरह्म-विद्या इसीलिये कहा गया है क्योकि यह ब्रह्मा द्वारा दी हई 
विद्या है । यही ब्रह्म" -पद ब्रह्मचयं--श्रहमचारी" श्रादि शब्दों मे पाय 
जाता है । प्राचीन-काल से जो ब्रह्म-विद्या चली श्रा रही थी, उसी को 
जानने के लिये महाशाल शौनक ्रगिरस्‌ ऋषि के पास पहुचे-- 


शौनकः ह वे महाशाल: श्रंगिरसं विधिवत्‌ उपसन्नः 

पप्रच्छ । कस्मिन्‌ नु भगवः विज्ञाते सर्वम्‌ इदं विज्ञातं 

भवति इति ॥२।। 

बड़ी-बड़ी श्रदरालिकाग्रों वाले, शुनक के पुत्र शौनक ने--शोनकः 

ह वे महाश्ञालः', विधिवत्‌ भ्रंगिरा ऋषि के पास जाकर ्रगिरसं 
विधिवत्‌ उपसन्नः, पुछा-- “पप्रच्छ! । है भगवन्‌ ! किसके जानने 
परः कस्मिन्‌ नु भगवः विज्ञाते", यह्‌ सव-कुछ - 'सर्वं इदम्‌", जाना 
हु्रा हो जाता है -- विज्ञातं भवति इति" ।३। 

तस्मे सः ह उवाच । द विदे वेदितव्ये इति ह स्म यत्‌ 

ब्रह्मविदः वदन्ति । परा च एव श्रपरा च ॥४।॥। 
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उसे ्रंगिरा ऋषि ने उत्तर दिया-'"तस्मे सः ह उवाच' । क्या 
उत्तर दिया ? दो विद्याग्नों को जानना चाहिये--८टर विद्धे वेदितव्ये" 
-यह बात ब्रह्मज्ञानी कहते थे--“इति ह स्म ब्रह्मविदः वदन्ति" । कौन- 
सी दो वि्यायें ? पंरा-विद्या तथा भ्रपरा-विद्या--'परा च श्रपराच' 
।४। 
तत्र श्रपरा - ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः श्रथवंवेदः, शिक्षा, 
कल्पः, व्याकरणम्‌, निरतं, छन्दः, ज्योतिषम्‌ इति । 
श्रथ परा--यया तत्‌ श्रक्षरं ्रधिगम्यते ॥५॥ 
वहां श्रपरा' कौन-सी है--तत्र श्रपरा' ? ऋगवेद, यजुर्वेद, सामवेद, 
श्रथवेवेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष्‌- ये सव 
श्रपरा हैँ । ग्रौर 'परा' कौन-सी है ?-- श्रथ परा" ? जिसके जानने से 
वह्‌ भ्रक्षर-ब्रह्म जाना जाता है, वह्‌ परा है- यथा तत्‌ श्रक्षरं श्रधि- 
गस्यते' ।५। 


२. परा तथा अपरा विद्या का समन्वय 


मुंडकोपनिषद्‌ में ."परा' तथा ्रपरा' विद्या का वणेन करते हुए 
ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद, ्रथवेवेद का शिक्षा, कल्प, व्याकरण श्रादि 
के साथ परिगणन करते हुए इन सवको श्रपरा-विद्या कहा गया है । 

छान्दोग्योपनिषद्‌ (सप्तम प्रपाठक, प्रथम खंड, १, २) मे नारद 
ग्रौर सनत्कुमार की चर्चा मिलती है जिसमें नारद ने सनत्कुमार के 
पास श्राकर श्रात्म-ज्ञान प्राप्त करने के लिये प्राथना करते हुए कहाहै कि 
भगवन्‌ ! मैने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ग्रथववेद, इतिहास, पित्य-विद्या, 
राशि-विद्या (गणित-शास्त्र), देव-विद्या, निधि-विद्या ` "`देव-विद्या, ब्रह्म 
विद्या, भूत-विदया, क्षत्र-विद्या, नक्षत्र-विद्या, सपे-विद्या-सभी-कुछ 
पढ़ा दै, परन्तु “सः श्रहम्‌ भगवः मन्त्रवित्‌ एव श्रस्मि, न श्रात्मवित्‌'-- 
मैने मन्-ज्ञान तो प्राप्त कर लिया है, श्रात्म-ज्ञान नहीं पाया । 

ईशोपनिषद्‌ (€, १०, ११) में 'विद्या' तथा शश्रविद्या"--इन दो 
शब्दों का उल्लेख है जिसमे कहा गया है कि 'विद्या' का कु भ्रन्य 
श्रभिप्राय है, श्रविद्या' कां कुछ ग्रन्य श्रभिप्राय है, परन्तु जो दोनों को 
एक-साथ लेकर चलते हैँ वे रविद्या" से मृत्यु को तर कर "विदा" से 
म्रमृत को प्राप्त होते हँ । 
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इन तीनों स्थलों को एक-साथ ध्यान मे रखकर विचार करना 
उचित है । ईशोपनिषद्‌ ने "विद्या तथा श्रविद्या" शब्दों का, मुंडकोप- , 
निषद्‌ ने "परा तथा श्रपरा' शब्दो का, छान्दोग्योपनिषद्‌ ने श्रात्म- 
विद्या तथा मन्त्र-विद्या" शब्दो का प्रयोग किया है, भाव सब काएक 
ही प्रतीत होता है। श्रगर इन सबकाभाव एकहीहै, तो विद्या, 
परा, भ्रात्म-विद्या का एक ही-सा प्रथं होना चाहिये, श्रौर इनके 
विरोध में ्रविद्या, श्रपरा तथा मन्त्र-विद्या का एक ही-सा प्रथं होना 
चाहिये । 

इस दृष्टि से विचार करने पर मुंडक तथा छान्दोग्य के ्रनुसार 
चारों वेद श्रपरा, मन्त्र-विद्या तथा प्रविद्म गिने गये है | मुंडकने 
वेदों को श्रपरा में गिना है, परन्तु ब्रह्म-विद्या को परा में गिना है क्योकि 
मुंडक का तो लक्ष्य ही वेदादि विदानो के मुकाबिले में ब्रह्म-वि्याका 
जानना है । छान्दोग्य में उत्लिखित नारद के कथनानुसार तो ब्रह्य 
विद्या भी श्रपरा में गिनी गई है क्योकि नारद कष रहे हैँ कि ब्रह्म-विद्या 
को जानने पर भी वे मन्त्रिविद्‌ ही रहे, श्रात्मविद्‌ नहीं हए । वे ब्रह्म- 
विद्या का ज्ञान प्राप्त कर लेने के वाद भी श्रात्मविद्‌ होना चाहते है । 
मुडक तथा छान्दोग्य के विवाद को - परा-श्रपरा, श्रात्मविद्‌-मन्त्रविद्‌ 
के इन्द्र को ईशोपनिषद्‌ ने इन दोनों का समन्वय करके हल कर 
दिया है । ईशोपनिषद्‌ का कहना है--“विद्यां च श्रविदयां च यः तद्‌ वेद 
उभयं सह" जो विद्या तथा श्रविद्या दोनों को एक-साथ जान लेता 
है, वह श्रमृत को प्राप्त होता है--्रमूतं-म्ररनुते"। 

लक्ष्य तीनो उपनिषदों का ग्रात्म-ज्ञान प्राप्त करना है । क्योकि 
उपनिषदों के काल में वेदों का प्रयोग भूख्यतः यज्ञ-यागादि के लिये 
होता था, इसलिये मुंडक तथा छान्दोग्य ने वेदों को भी श्रात्म-विधा 
या परा के दायरे मे रखने के स्थान मे मन्व्र-विद्या या श्रपरा कै दायरे 
मे रख दिया है, परन्तु जैसा ईशोपनिषद्‌ ने कहा जीवन के लिए उप 
योगी दोनों है, म्रपरा तथा परा का, श्रवि्या तथा विद्या का, मन्तर- 
विद्या तथा भ्रात्म-विद्या का समन्वय होना ही उचित है । प्रन हो 
सकता है किं नारद ने ब्रह्मविद्या को श्रात्म-विदा में शामिल करनेके 
स्थान मे मन्व-विद्या मे क्यों शामिल किया ग्रौर क्यों कहा कि ब्रह्म- 
विद्या कौ जान लेने के बाद भौ उसका भ्रात्मा शोक-सागर में बा रहा 
--^सो ऽ हं भगवो शोचामि'। ॥ 
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इतका समाधान यही हो सकता है कि नारद ने ब्रह्य-विद्या'-शब्द 
का प्रयोग उस श्रथं में नहीं किया जिस ्रथं में मुंडक ने इस शब्द का 
प्रयोग किया है । मुंडक मं यज्ञ-यागादि को एक तरफ़ तथा ब्रह्मविद्या 
को दूसरी तरफ़ रखा है, छान्दोग्य मेँ नारद के भ्रनुसार ब्रह्म-विद्या को 
थोथी विद्या कहकर, श्रव्यावहारिक-विद्या, निरा-म्रध्यात्मवाद कह 
कर इसे यज्ञ-यागादि में ही सम्मिलित कर दिया है, ईशोपनिषद्‌ ने 
एक विशाल दृष्टि सामने रखी है जिसमें भौतिकवाद तथा प्रध्यात्म- 
वाद का समन्वय करदियाहै। 

जब वेदों को ये उपनिषद्‌ नारद की भाषा में ्रपरा-विद्याकी 
कोटि मे रखते है, तब उनका यह्‌ कहना श्रपने समय की म्रवस्था को 
सामने रख कर कहा गया है । वह॒ समय एेसा था जब वेदों का उप- 
योग सफ़र यज्ञो के लिये होता था ग्रौर यह समभा जाता था किं यज्ञ 
करके मनुष्य सीधा स्वगं-लोक को चला जाता है। उस समय को 
प्रतिक्रिया इन उपनिषद्‌-वाक्यो में पायी जाती है । 

उपनिषदों के भाष्यकार श्री नारायण स्वामी जी का कहना है कि 
रपरा का श्रथं यही है कि जो केवल परान हो, ्र्थात्‌ जो परातथा 
अपरा दोनों का मिश्रण. हो । अ्रपरा कोई निन्दासूचक शब्द नहीं है 
किन्तु विषो के प्रकार की दृष्टि से परा श्रौर श्रपरा ये दो भेद किये 
गये हैँ । मुंडक मेंवेद को ग्रपरा क्यों कहा गया--इसका कारण यह्‌ 
है कि वेद केवल परा विद्या (ग्रध्यात्म) के ग्रन्थ नहीं है, श्रपितु ्रपरा 
कभी भ्र्थात्‌ वेद मे जहां ब्रह्म-वि्या की मूल-रिक्षा है वहाँ युद्ध 
करने का भी विधान है, चक्रवर्तीं राज्य का भी उल्लेख है, धन पैदा 
करने की भी ग्राज्ञा है । हमने श्री नारायण स्वामी जी कामतदेदिया 
डे, परन्तु ्रधिक संगत बात यही प्रतीत होती है कि क्योकि उपनिषद्‌- 
काल में वेदों का उपयोग धज्ञ-यागादि परक हो गया था, उपनिषत्काल 
मे इसके विरोध में प्रतिक्रिया उठ खडी हई थी, यज्ञ-यागादि को जगह 
बरह्म-विद्या की तरफ़ ध्यान चला गया था, इसलिये वेदो को नारद ने 
श्रपरा कह दिया । ईशोपनिषद्‌ मे इन दोनों के समन्वय कौ बात कही 


गई है। 


२१८ उपनिषद्‌ प्रकाश 


३. ब्रह्य का स्वरूप क्याहै ओर उसएकसे 
नानात्व कंसे उत्पन्न होता है ? 


शौनक यह जानना चाहता था कि वह्‌ ब्रह्मविद्या क्या है जिसके 
जानने से सव-कुछ जाना जा सकता है श्र्थात्‌, उसके जान लेने के 
बाद श्रौर कुछ जानने कौ ग्रावदयकता ही नहीं रहती । इस सिलसिले 
मे प्रन उठ खड़ा होता है कि उस ब्रह्म का परिचय क्या है जिसका 
ज्ञान ब्रह्मविद्या से प्राप्त होता है । इसी बातत का उत्तर देते हए ब्रह्म 
के स्वरूप का बखान करते हुए म्रगिरा ऋषि कहते ह 
यत्‌ तद्‌ श्रद्रश्यम्‌, ग्रग्राह्यम्‌, श्रगोत्रम्‌, श्रवणम्‌, ्रचक्षुः- 
शोत्रम्‌, तद्‌ श्रपाणिपादम्‌ । नित्यम्‌, विभुम्‌, सवेगतम्‌, 
सुसुक्ष्मम्‌, तद्‌ भ्रव्ययम्‌, यद्‌ भूतयोनिम्‌ परिपदयन्ति 
धीराः 11६॥ 
ब्रह्म-विद्यासे जो ब्रह्म जाना जाता है वह्‌ कैसा है? जो ब्रह्य 
जाना जाता है वहु ज्ञानेन्दरियों से ग्रज्ञेय है - चद्‌ तद्‌ अ्रदरेश्यम्‌", इस- 
लिये भ्रज्ञेय है क्योकि उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता--श्रग्राह्यम्‌", 
उसका कोई वंशा नहीं, वणं नहीं, रंग-रूप नहीं - श्रगोत्रम्‌, श्रवणम्‌”, 
उसके न आंखे है, न कान हैँ -श्रचक्षु -भोत्रम्‌, न हाथ-पैर है-- 
'अपाणिपादम्‌" । वह नित्य है, विभु अर्थात्‌ सर्वव्यापक है-- नित्यम्‌, 
विभुम्‌" । वह॒ सब जगह मौजुद है, सूक्ष्मातिसूषक्ष्म है--'सवं गतम्‌, 
सुसूक्ष्मम्‌" । वह ्रविनाशी है "तद्‌ शरव्ययम्‌ । जो-कुछ हुश्रा है उसका 
वही कारण है --उस ब्रह्म को जो धीरं पुरुष जान लेते है यद्‌ भूतयोनिम्‌ 
परिपश्यन्ति धीरा" वे उसे जान लेते हैँ जिसके जानने पर ग्रौर-कुछ 
जानने के लिये नहीं रहता । उसी ब्रह्म का ज्ञान परा-विद्या कहलाता 
है । उसी ब्रह्म से यह नानविध जगत्‌ प्रकट होता है, इसलिये उसका 
जान लेना सव-कुछ जान लेना है ।६। 
शौनक ने जो प्रन किया था कि किसके जानने से सब-कुछ जाना 
जाता है कस्मिन्‌ नु भगवो विज्ञाते स्वं इदम्‌ विज्ञातं मवति" - 
उसका उत्तर दे दिया कि क्योकि श्रगोत्र, वर्ण, ग्रचक्षुः-श्रोत, म्रपाणि- 
पाद, नित्य, विभु, स्वेगत, सूक्ष्म, भ्रव्यय बरह्म ही भूत-योनि है- सवका 
कारण है--इसलिये उस सर्व॑-कारण को जानने से सब कायं जाने जाने 
जाते हें । वह नानाविध जगत्‌ का कारण कैसे है--इसका उत्तर देते 
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हए भ्रंगिरा ऋषि कहते हैँ : 
यथा ऊर्णनाभिः सुजते गृहूणते च, यथा पुथिव्यां 
श्रोषधयः संभवन्ति । यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि 
तथा श्रक्षरात्‌ संभवति इह विरवम्‌ ।॥७।। 
ब्रह्म एक है, परन्तु वह्‌ इस नानाविध सुष्टिका कारण है । कंसे ? 
जसे मकड़ी-- यथा ऊर्णनाभिः जाले का सुजन करती है ग्रौर फिर 
उसे ग्रहण कर लेती है, समेट लेती है--“सुजते गृह्णते च", जंसे पृथिवी 
मे से--यथा पृथिव्यां, ्रौषधियाँ उत्पन्न हो जाती हैँ--श्रोषधयः 
संभवन्ति, जसे जीवित पुरुष में से - यथा सतः पुरुषात्‌", केश ्रौर 
रोम निकल भ्राते है, इसीं तरह उस श्रक्षर ब्रह्य से-- "तथा श्रक्षरात्‌"-- 
यह्‌ विव उत्पन्न हो जाता है-- "संभवति इह विङवम्‌' । "विर्व का 
भ्र्थं है-सब, ग्रौर "विर्व" का प्रथं संसार भी है । कहने का अ्रसिप्राय 
यह है कि यह सव संसार उस एक से उत्पन्न होता है, इसलिये सब 
को जानने की श्रपेश्षा उस एक को जानो, एक को जानने से सव जाना 
जाता है ।७। 
उस एक ब्रह्य से सृष्टि उत्पन्न होते हए नाना रूप मे विकसित 
हुई, ग्रौर इस नानात्व के विकास में प्रन तक पहुंच गड । ब्रह्य प्रादि 
है रन्न म्रन्त है, ब्रह्म म्रध्यात्म है म्नन्न ग्रधिभ्रुत है । एकसे नाना का 
विकास कँसे हुग्रा--इस पर ग्रंगिरा ऋषि कहते हैँ : 
तपसा चीयते ब्रह्म ततः श्रन्नम्‌ ग्रभिजायते। 
श्रननात्‌ प्राणः मनः सत्यं लोकाः कंयु च श्रमृतम्‌ ॥॥८॥ 
ब्रहम जव विकासोन्मुख हृग्रा तब उसने तप॒ किया--तप ्र्थात्‌ 
विकास की क्रिया भ्रपने उग्र रूपमे श्रा गई। इसी भाव को व्यक्त 
करने के लिये कहा-^तपसा चौयते ब्रह्य' । जब विकास अपने ्रन्त 
पर पषटुंचा तब श्रध्यात्म ग्रधिभत मेँ जा पहुंचा--श्रघ्यात्म कौ चोटी 
है श्रम", श्रधिभरुत की चोटी है श्न" । भ्रधिभरूत-ग्र्थात्‌, भौतिक- 
पदार्थं । इसलिये विकासोन्मुखी ब्रह्म विकसित होता-होता जब टर 
मिनस तक पहुंचा तब ग्रन् में इस विकास का विराम हुग्रा-'ततः 
श्रन्तं श्रमिजायते' । श्रन्न एेसी वस्तु है जो प्राण-शक्ति को देती ह, 
जिससे जीवन चलता है--श्रन्नात्‌ प्राणः' । प्राण ही नहीं ्रनलसेही 
मन मी क्रियाशील होता है, म्रन्न न खाये तो मानसिक-शक्ति भी मन्द 
पड़ जाती है--श्रन्नात्‌ मनः” । म्रन्न मिले तभी मनुष्य सत्याचरण भी 
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करता है, खाने कोन मिले तो भूठ-वेईदमानी करता है श्रन्नात्‌ 
सत्यम्‌ । भ्रन्न से सारा लोकव्यवहार चलता है पेटनभराहो तो 
लोकव्यवहार भी नहीं चलता-श्रन्नात्‌ लोका” । श्रन्न से मनुष्य 
काम-काज करता है, विना श्रनन के मेहनत भी नहीं हो सकती, ओर 
मेहनत करने से प्रमृत की प्राप्ति होती है, मनुष्य का जी भर जाता 
है, यही श्रमृत है कर्म॑सु च श्रमृतम्‌" ।२८। 

इस प्रकरण में सृष्टि का श्रादि ब्रह्य" ग्नौर रन्त श्रन्' बतलाया । 
ब्रह्म एक तरफ़ है, रन्न से बंधा संसार का सारा जग वाल दुसरी तरफ़ 
है । इस जगड़्वाल से माथापच्ची करे, या इस सव को रचनेहारे एक 
ब्रह्म को जानकर सबकुछ जानने का मार्ग पकड़ । श्रन्न का एक रथ 
प्रकृति भी किया जाता है । ब्रह्म जब वधेमान-- चीयते" होने लगा, 
तब भ्रव्यक्त प्रकृति व्यक्त हो गई । इसी व्यक्त प्रकृति को यहाँ श्रननः 
कहा है--श्रद्यते इति ग्रन्नम्‌--जो खाया जाय वह्‌ अनन कहलाता है। 
प्रक्रति खायी जाती है, भोगी जाती है, इसलिये इसे श्रन्न' कनां 
उचित है । प्रकृति के विकास से श्राणः, मन", सत्य", लोक", कर्म 
ग्रादिका विकास हुग्रा । कटने का अ्रभिप्राय यह है कि जो भी नाना- 
रूप जगत्‌ है उसक। उद्‌ भव ब्रह्मसे ही हुत्रा है । वह्‌ एक है, उस एक 
के जानने से वह सबकुछ जाना जाता है जो उससे विकसित हुश्रा है । 
उसी श्रह्म' तथा श्रन्न' के विषय में उपसंहार करते हुए कहते हँ : 

यः स्ेज्ञः सवेविद्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः । 
तस्मात्‌ एतद्‌ ब्रह्य नाम रूपं श्रन्नं च जायते ।। €॥ 

जो सवज्ञ है - “यः सर्वज्ञः, तथा जिसे सब जानते है, सवे: विदितः 
इति सवंविद्‌” जिसका तप ज्ञानमय है "यस्य ज्ञानमयं तपः, उससे 
यह-- ब्रह्म -- तस्मात्‌ एतद्‌ ब्रह्म, तथा नाम-रूप वाला ग्रननन- "नाम 
रूपं श्रन्नं च' उत्पन्न होता है-“जायते' ।&। 

परमात्मा कंसा है ? वह॒ सब को जानता है ग्रौर उसे सब जानते 
है, भले ही कहते रहं कि नहीं जानते । हमने सवेविद्‌' का श्रथ किया 
है- जिसे सब जानते हैँ । यह ग्रथं इसलिये किया है क्योकि इससे पहले 
(सवज्ञ--शब्द श्रा गया है । म्रगर "सर्वविद्‌" का श्रथ सवब-कुछ जानने 
वाला किया जाय, तो इसका भ्रथं “सवेजञ' ही हो जाता है जो बेकार 
दोहराना है । सबविद्‌ का अथं सवत्र विद्यमान, म्र्थात्‌ सर्वव्यापक 
भी किया जा सकता है । ठेसौ हालत मे (स्वञ' तथा “सवंविद्‌" मे कोई 


मुण्डकोपनिषद्‌ (प्रथम मृंडक, द्वितीय खंड) २२१ 


पुनरुक्त नहीं होगी । उपनिषदों मे जगह-जगह कहा गया है कि पर- 
बरह्म परमात्मा ने तप किया जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई । मुंडकमें ही 
त्वे शलोक मे (तपसा चीयते ब्रह्म यह्‌ कटा है । संध्या के मन्त्रों मे 
- ऋतं च सत्यं च श्रभीद्धात्‌ तपसः श्रध अ्रजायत' कहा है । केन 
उपनिषद्‌ (४-८) में ब्रहयज्ञान की प्रतिष्ठा ^तप'--दम'--कमे' पर 
बतलाई गई है । बृहदारण्यक (१-५-१) मे लिखा है- "तपसा श्रजन- 
यत्‌ पिता (तप से पिता ने सुष्टि को उत्पन्न क्रिया । उपनिषदों की 
द्ष्टिमें सृष्टि का उत्पन होना एक तप है, इसलिये जहां-जहां उत्पन्नः 
होने का वणेन ग्राता है, वहूँ-वहाँं तप का उल्लेख ग्रवस्य होता है । 
परमात्मा का तप ज्ञानमय है-- "यस्य ज्ञानमयं तपः" । तप का म्रभिप्राय 
सिफ़ं कष्ट सहना ही नही, ज्ञानएर्वंक तप करना है-सिफ़ं दिखाने के 
लिये कटो पर लेट जाना नहीं । स्ेज्ञ, स्विद्‌ परमेश्वर ने जब श्रन्न' 
ग्रथात्‌ प्रकृति के सहयोग से विकास करना शुरू किया तब एक तरफ़ 
श्रध्यात्म-सत्ता श्रह्म' कौ थी, ग्रौर विकासके भ्रन्त मे दूसरी सत्ता 
“श्रन्न' की थी । ब्रह्म एकत्व का प्रतिनिधि है, म्रनन नानात्व का प्रति- 
निधि है । संसार का ज्ञान नानात्व से भी उपलब्ध हो सकता है, एकत्व 
से भी । सृष्टि के पत्ते-पत्ते को जानकर तो हम ज्ञान कौ प्रक्रिया करते 
ही है, पत्ते जिन टहनियों पर है, टहनियां जिस वृक्षम है, वृक्ष जिस 
भूमिम है, भूमि जिस ब्रह्म मे है उस एक को जानलेने परसृष्टिका 
सब-कु जाना जाता है - यह्‌ शौनकं को ऋषि भ्रंगिरा ने बतलाया । 
उस एक को जान लेनेःसे सृष्टि का सबकुछ जाना जाता है--इसका 
इतना ही भ्रभिप्राय है कि उसे जान लेने पर मनुष्य इतना तृप्त हो 
जाता है कि फिर किसी श्रन्य कै जानने को न इच्छा रहतीहै,न 
-अ्रावर्यकता रहती है । 


प्रथम मुण्डक (दितीय खण्ड) 


इस उपनिषद्‌ का प्रारम्भ ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिये हुश्रा है ( 
अंभिरा ऋषि ने अ्रपने विचार को प्रकट करते हए ज्ञान कौ दो भागों 
म बांटा- श्रपरा-विद्या' तथा ¶परा-विद्या' । ऋषि ने वेदों को रपरा 
की कोटि मे तथा ब्रह्मज्ञान को पराकी कोटि मे रखा । इस स्थल को 
समभने के लिथे हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि इस प्रकरण 
भ जो-कुछ कहा जा रहा है वहं प्रंगिरा ऋषि का श्रषना ही मन्तव्य 
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` है । दूसरों का मन्तव्य इससे भिन्न हो सकता है । इस प्रकरण को पठ्‌ ` 
कर एेसा प्रतीत होता है कि भ्रगिरा ऋषि श्रपने समय में देव रहेथे ` 
कि क्म-कांडी लोग, वे लोग जो यज्ञ-याग को ही सर्वोत्कृष्ट करम समभते 
थे, यज्ञादि कर्मो में इतने ड्ब गये थे कि ब्रह्म-विद्या की तरफ़ उनका 
ध्यान बिल्कुल नहीं रहा था । वे शौनक का ध्यान कर्मकांड से ज्ञान- 
कांड या यज्ञ-यागादि से ब्रह्म-विद्या की तरफ़ खींच लाना चाहते थे । 
इसी उदेश्य से उन्होने पहले करम॑-कांड को पूवं पश्च के रूप मेँ उठाया 
है, फिर ज्ञान-कांड की उत्तर-पक्ष के रूपमे मुंडकोपनिषद्‌ के इस द्वितीय 
खंड में स्थापना की है । ५ 


१. कमं-कांड को पुवं -पक्ष के रूप सें चर्चा 


तत्‌ एतत्‌ सत्यम्‌, मंत्रेषु कर्माणि कवयः यानि श्रपरयन्‌, 
तानि त्रेतायां बहुधा संततानि । तानि श्राचरथ नियतं, 
सत्यकामा: एषः वः पन्था सुकृतस्य लोके ।। १ 


पूवं पक्ष के रूप में कर्म-कांडियों के विचार का उल्लेख करते हए 
श्रंगिरा-ऋषि बोले-कर्म-कांडी लोग कहते हैँ कि यह बात सत्य है-- 
तत्‌ एतत्‌ सत्यम्‌" कि वेद मंत्रों मे जो कमं तथा विधि-विधान- 
मत्रेषु कर्माणि", मनीषियों ने देखा-- कवयः यानि श्रपरयन्‌”, कम-कांड 
का य॒ह विधि-विधान बहुत कर के त्रेता-गुग में भी फलता गया- 
(तानि तरेतायां बहुधा संततानि", इसलिये उसी कमं-कांड पर नियत 
रूप से श्राचरण करो-^तानि श्राचरथ नियतं" । हे सत्य की कामना 
करने वालोः | सुकमे करने का तुम्हारा यही मागं है- सत्यकामाः। 
एषः वः पन्था सुकृतस्य लोके" । १। 

इस प्रकार ब्रह्म-ज्ञान प्रतिपादित निष्काम-कर्म' के मागं पर चलने 
कै स्थान मे यज्ञादि के सकाम-कर्म" के मागं पर चलने कौ प्रेरणा देते 
इए क्म-कांडी लोग यज्ञ की श्रग्नि का चित्र खींचते हए कहते हैँ : 

यदा लेलायते हि श्रविः समिद्ध हव्यवाहने । 

तदा श्राज्यभागो श्रन्तरेण श्राहृतौः प्रतिपादयेत्‌ शरद्धया हतम्‌ ॥२॥ 

जब य॒ज्ञ मे श्रग्नि की लपट लपलपाती है--“यदा लेलायते हि 
श्रविः", भ्रौर जव हवि का वाहन भग्न प्रदीप्त हो उठता है--“समिद्धे 
हव्यवाहने” तव बीच में श्राज्यभाग नाम की घी की दो श्राहृतियां-- 
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(तदा श्राज्यभागौ श्रन्तरेण श्राहुतीः"- श्रद्धा से श्राहुति के रूप मे डाल 
दे--श्रतिपादयेत्‌ श्रद्धया हतस्‌" ।२। 

यज्ञ की भ्रग्नि की ज्वालाग्रों के लपलपाने का वणन करने के बाद 
कर्म-कांडी का ध्यान उस तरफ़ जाता है जहाँ रग्नि प्रज्वल्यमान नहीं 
है तथा जहाँ म्रग्निहोत्र विधि-विधान के अ्रनुसार नहीं है । उस प्रकार 
से यज्ञ करने पर कोई फल नहीं मिलता । इस प्रकार निष्फल यज्ञाग्नि 
कसी होती है--इसका निम्न प्रकार वणन किया गयादहै : 


यस्य श्रगिनिहोत्रम्‌ श्रदरोम्‌, श्रपौणं मासम्‌, श्रचातुर्मास्यम्‌ 
श्रनाग्रयणम्‌, श्रतिथिवजितस्‌ च ! श्रहुतम्‌, श्रवेश्वदेवम्‌, 
श्रविधिनाहुतम्‌, श्रासप्तमान्‌ तस्य लोकान्‌ हिनस्ति ॥॥३॥ 


जिस कमं-कांडी का श्रग्निहोत्र दर्शेष्टि रहित है (्रमावस्या का जो 
यज्ञ किया जाता है उसका नाम दर्शेष्टि है) -- यस्य म्रग्निहोत्रं ग्रदशेम्‌'; 
जिस कर्म-कांडी का श्रग्िहोत्र पौणंमासेष्टि रहित है (पूणिमा का जो 
सुणंमासी मेँ यज्ञ किया जाता है उसका नाम पौणण॑मासेष्टि है)-- 
. श्रपौर्णमासम्‌'; जिस कर्म-कांडी का प्रभ्निहोतवर चातुमसिष्टि रहित है 
(वर्षा के चतुर्मास में जो यज्ञ किया जाता है उसका नाम चातुमसिष्टि 
है) --श्रचातुर्मास्यम्‌'; जिस कम-कांडी का श्रम्तिहोतर श्रनाग्रयण है 
(शरत्काल मेँ जो यज्ञ किया जाता है उसका नाम श्रनाग्रयण है)--श्रना- 
ग्रयणम्‌'; जिस कर्म-कांडी के श्रग्निहोत्र मे श्रतिथि-पजा नहीं होती 
(पंच महायज्ञो मे अतिथि की सेवा एकं यज्ञ है )--श्रतिथिर्वाजतम्‌ 
च'; जो कर्म-कांडी तो कहलाता है परन्तु श्रग्निहोत्र नहीं करता वह्‌ 
श्रुत कहलाता है- श्रतं”; जो कमं-कांडौ श्रग्निहो त्र मे सब देवताग्रों 
की पूजा नहीं करता--श्रवेश्वदेवम्‌'; जो कम-कांडी विधिरहित्‌ 
अभ्निहोतर करता है--श्रविधिना हृतम्‌", एेसे कभेकाडियीं के सात लोकों 
का नाश हो जाता है--श्रा सप्तमान्‌ तस्य लोकान्‌ हिनस्ति" ।३। ` 

ऊपर कर्मकांडियों के जो भिन्त-मिन्त ्रग्निहोत्र कहे गये हँ उनकी 
संख्या सात है । इन सात के दूषण से कर्म-कांडी के सात लोकों का 
नाश हो जाता है--यह केवल विधि-विधान की शुद्धता तथा पूणैता 
पर बल देने के लिये कहा गया है--दूषण सात, तो लोक-नाश भी 
सात । कई टीकाकारो ने सात लोक भी गिना दिये हँ । उदाहुरणाथे, 
भुः, मुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम्‌-ये सात लोकद । श्री नारायण 
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स्वामी ने पृथिवी, वायु, अ्रन्तरिक्ष, भ्रादित्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, ब्रह्म 
लोक-ये सात लोक गिना दिये हैँ । अ्रस्ल में, लोक-नाश की बात 
सिफ़ं विधि-विधान की शुद्धता तथा पूणेता के लिये प्रेरणामात्र है- 
सात लोक गिनाने की कोई श्रावर्यकता नहीं है । 


कमे-कांडी भ्रग्निहोत्र मे जिस प्रग्नि को प्रज्वलित करता है उसकी 
लपटों को निम्न शलोक मे यज्ञाग्नि रूपी देवी की सात जिह्वाएं कहा 
गया है-- 

काली, कराली च मनोजवा च सुलोहिता था च सुधू ख्रवर्णा । 

स्फलगिनी विश्वरुची च देवी लेलायमाना इति सप्तजिह्ाः ।\४। 

कर्मकांडी तो श्रग्निहोत्र मे प्रज्वलित होने वाली श्रम्नि के गुणगान 
मेही मस्त हे । लपटे मारती हुई भ्रग्नि कौ सात जिह्वाएं हैँ । कौन-सी 
सात ? पहली जिह्वा काली है-काले वणं वाली, दूसरी कराली है-- 
भयावह जिह्वा जिसे देख कर उर लगता है "काली कराली' । तीसरी 
जिह्वा मन के समान वेग वाली, रग्नि जब लगतीहै तोक्षणभरमें 
मन के वेग के समान चारों तरफ़, दुर-दुर फल जाती है-- "मनोजवा" । 
वणे इसका लाल-लाल होता है “सुलोहिता; साथ इसके धुरा भी 
रहता है इसलिये इसमे धुएं का रंग होता है--युधूञ्रवर्णा; चारों 
तरफभ्राग कौ चिनगारियाँ छिटिकती हैँ-स्फुलिगिनी'; इसकी कान्ति 
भिन्न-भिन्न प्रकार की है--“विहवरुची' । इस प्रकार यह श्रग्नि-देवी 
सात जिह्वाग्रो वाली है -काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधू म्र- 
वर्णा, स्फुलि गिनी तथा विश्वरुची । कर्मं-कांडी लोग श्रग्निहोत्र को 
ग्रभ्नि की लपटो को. देख कर उक्त प्रकार श्रग्नि की स्तुति करते हैँ । 
प्रण्नि निस्सन्देहं मानव के लिये एक श्रभूतपुवं वस्तु है । हम लोग भ्रमन 
के पास बैठकर ्राग को देखते है, इसलिये इसके चमत्कारी रूप को भूलं 
जाते है, परन्तु तन्मयता से देखा जाय, तो यह एक ग्रद्मुत वस्तु है-- 
नीचे की तरफ़ करे तो भी ऊपर को उठती है, इसलिये कर्म-कांडी इस 
पर मस्त रहते हैँ । 

कमं-कांडी तो अ्रग्ति की स्तुति में इतने विभोर हो जाते हैँ कि 
कहने लगते हैँ कि जो श्रग्नि-देवी कौ जिह्वा मे श्राहुति लता है उसे 
` सूरय की रदिमियां देव-लोकमें ले जाती है । इसी भाव कोश्रागेके 
इलोक में व्यक्त किथा गया है: 
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एतेषु यः चरते भ्राजमानेषु, यथाकालं च श्राहुतयः हि श्राददायन्‌ । 
तं नयन्तिएताः सुर्यस्य रहमयः यत्र देवानाम्‌ पतिः एकः श्रधिवासः।५। 


जो याज्ञिक स्रग्निहोत्र की इन चमचमाती लपटों में हवि डालता 
है--/एतेषु यः चरते भ्राजमानेषु, ्रौर ठीक समय पर श्राहुतियों को 
हाथो मे लेता हुश्रा अ्रभ्नि मे डालता है यथाकालं च श्राहुतयः हि 
श्राददायन्‌', उसे ये सूय की रदिमयां वहाँ ले जाती हैँ--^तम्‌ नयन्ति 
एताः सु्ंस्य रदभयः, जहां देवतामग्र के म्रध्यक्ष का इकला निवास है-- 
शयत्र देवानाम्‌ पतिः एकः श्रधिवासः' ।५। 
एहि एहि इति तम्‌ श्राहुतयः सुवचंसः सु्ंस्य रहिमिभिः 
यजमानं वहन्ति । प्रियां वाचं भ्रभिवदन्त्यः श्रचंयन्त्यः 
एषः वः सुकृतः ब्रह्मलोकः ॥६।! 
जिन श्राहुतियों को कमं-कांडी श्रग्निहोत्र मे डालता है, वे उसे 
श्रादइये"--श्रादये- यह कहती हुई एहि एहि इति तम्‌ श्राहुतयः", 
तेजोमय सूयं कौ किरणों के साथ--सुवचंसः सुर्यस्य रदिमिभिः यज- 
मान को उठा ले जाती है यजमानं वहन्ति" । ये श्राहुतियां मीटी 
बाणी बोलती हुई श्रियां वाचं श्रभिवदन्त्यः', यजमान की स्तुति 
करती हुई --श्र्चयन्त्यः, यह कहती हैँ कि तुम्हारे सुकृत से तुम्हँं यह 
पुण्य ब्रह्मलोक प्राप्त हुता है - एषः वः पुण्यः सुकृतः ब्रह्मलोकः” ।६। 


२. कर्मकांड अवर मागं है-अंगिरा ऋषि कामत 


श्रव तक जो कहा गया है वह भ्रंगिरा ऋषि ने कमे-कांडियों का, 
याज्ञिको का मत पूवं -पक्ष के रूप में दर्शाया है । इस ऋषि का प्रपना 
क्या मत है ? इस सम्बन्ध में ऋषिने ्रागे के इलोकों में भ्रपना मत 
व्यक्त किया है । उनके भ्रनुसार यज्ञ-यागादि के रूप मे कमे-कांड की 
शरपक्षा ज्ञान-कांड ्रधिक श्रऽठ है । इसी भाव को व्यक्त करने के लिये 
वे कहते है - . 

प्लवाः हि एते श्रदृढाः यज्ञरूपाः श्रष्टादश उक्तम्‌ श्रवरं येषु कमं । 

एतत्‌ श्रेयः ये श्रभिनन्दन्ति मूढाः जरामृत्युं ते पुनः एव श्रपि 

यन्ति ।।७॥ 

भव-सागर को पार करनेके लिये ये प्लव तो है, नावया बेडेतो 
है “लवाः हि एते", परन्तु ये यज्ञ के रूप मे कमजोर बेड़ है --श्रवृढाः 
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यज्ञ-रूपाः' । यह नहीं कहा जा सकता कि इन से भव-सागर पार हो 
सकता है । याज्ञिको दवारा यज्ञ मे १८ प्रकार का कर्मं करने को कहा 
गया है परन्तु वह॒ कमं श्रवर' है, शरेष्ठ नहीं है--श्रष्टादश उवतं श्रवरं 
येषु कमं" । इन कर्मो को जो व्क्ति श्रेष्ठ मानकर भ्रानन्द मानते ह 
एतत्‌ श्रेयः ये श्रभिनन्दन्ति” वे मूढ़ है मूढाः" । यह्‌ कहना गलत है 
कि इन यज्ञो से यजमान स्वगै-लोक को जातादहै,वे लोग तो बार-बार 
जरा श्रौर मृत्यु मे जाते है-“जरा-मृत्युं ते पुनः श्रपि यन्ति" ।७। 

एेसा प्रतीत होता है कि जिस काल मे उक्त वाक्य कहे गये उस 
समय कमं-कांडी लोग कहने लगे थे कि यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता 
है, उस से स्वगं-लोक की प्राप्ति होती है । कर्म -कांडियों के प्रनुसार यन्न 
के १८कमंक्या हं? यज्ञमें ब्रह्मा, उद्गाता, प्रध्व्यु तथा होता-- 
ये चार यज्ञ-कमं करवाते हैँ । प्रत्येक के तीन-तीन सहयोगी होते हं । 
इस प्रकार चार-चार के जोड़े से १६ व्यक्ति यन्ञ-कमं करने वाले ह 
गये । इन १६के ग्रतिरिक्त यजमान तथा यजमान-पत्नी- ये दो भिल- 
कर कमं-कांडियों के १८ प्रकार के यज्ञ-कर्ता हुए जिनका कमं भी १८ 
प्रकार का हु्रा । इनके यज्ञादि कम से स्वगं प्राप्ति होती है- करम 
कांडियों की यह बात प्रंगिरा ऋषि मानने को तैयार नहीं । जो लोग 
एेसी बात कहते हैँ उन्हे ऋषि ने मूढ़ कहा है, वे श्रविद्या में पडे हए है- 
एेसा कहा है, जो निम्न संदभं से स्पष्ट है- 
भ्रविद्यायाम्‌ श्रन्तरे वतमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः । 
जघन्यमानाः परियन्ति मूढाः म्रन्धेन एव नीयमानाः यथा श्रन्धाः ।\८॥ 

ये कमं-कांडी लोग प्रवि्या के बीच पड़ हुए हैँ '्रविद्यायाम्‌ 
श्रन्तरे वतमानाः” वे श्रपने-्राप को धीर तथा पंडित मानते है स्वयं 
धीराः पंडितं मन्यमानाः" । ये करं खाते है, तथा दुःखों के मारे हृए 
ये मूढ लोग इधर-उधर भटकते फिरते हँ -जंघन्यमानाः परियन्ति 
मूढाः", ठीक इस तरह जेसे प्रन्धा श्रन्धे का हाथ पकड़ उसे रास्ते पर 
ले जा रहा हो--श्रन्धेन एव नीयमानाः यथा श्रन्धाः' ।८। ` 
श्रविद्यायां बहुधा वतमानाः स्वयं कृतार्थाः इति श्रभिमन्यन्ति बालाः । 
यत्‌ कर्मिणः न प्रवेदयन्ति रागात्‌ ते श्रातुराः क्षीणलोकाः च्यवन्ते ।\ €॥ 

ये लोग सिन्न-भिन्न प्रकार की श्रविद्या मे पड़ रहते है- श्रविच्ायां 
बहुधा वतमानाः", ये बाल-वुद्धि व्यक्ति श्रपनेको कृतार्थं मान कर 
ग्रभिमान से फूले फिरते हैँ “स्वयं कृतार्थाः इति श्रभिमन्यन्ति बालाः" । 
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क्योकि कर्म-कांडी जो कमं करते ह उसे फल में राग (ग्रास क्ति) के 
कारण करते हँ इसलिये वे यथार्थ-स्थिति को नहीं सममते--चत्‌- 
कमिणः न प्रवेदयन्ति रागात्‌ । वे इच्छित-फल न भिलने के कारण 
पातुर हो जतेहै दुःखी हो जाते है तेभ्रातुराः" श्रौर यह लोक भी 
उनका क्षीण हो जाता है--श्षीग लोकाः" । परिणामस्वरूप जिस सुख 
कोपानेकेलियेवेकर्म-कांडमे रमे रहते थे उससे भी गिर जाते है-- 
"च्यवन्ते" ।€। 
इस स्थल में कर्म-कांडिथों को यत्‌-कमिणः' कहा गया है जिसका 

ग्रथं श्रगले प्रकरण को देखते हए हमने यह किया है कि कर्म-कांडी नजो 
कमंकरतेहैँवे रागकी, फलकी श्राक्र्षा से करते हैं । “य त्कर्मो-शब्द 
का एक द्रसर्याभी प्रथंहो सकताहै। यत्कर्मी-्र्थात्‌, जो-कुक भी 
किसी ने कहा, वह॒ करने लगे, मले ही वह कमं बेकार हो । 

इष्टापूतं मन्यमानाः वरिष्ठं न श्न्यत्‌ श्रेयः वेदयन्ते प्रमूढाः। 

नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते श्नुभूत्वा इमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति॥ १०॥ 


जो कर्म-कांडी इष्ट तथा म्रापूतं को ही सर्वोत्तम मान बैठते है 
इष्टापूतं मन्यमानाः वरिष्ठं" श्रौर समभते है कि इसके ग्रतिरिक्त कोई 
दुसरा श्रेय-मागं नहीं है- न भ्रन्यत्‌ श्रेयः वेद्यन्ते, वे श्रत्थन्त मूढ- 
वद्धि है -्रम्‌ढाः' । वे श्रपने सुकृतो के द्वारा ग्रपने कत्पित-स्वरगं के ` 
शिखर पर जाकर वहाँ का यख भ्रनुभव करके- "नाकस्य पृष्ठ ते सुकृते 
भरनुभूत्वा, फिर इस लोकसे भी हीनतर लोक में प्रवेश करते है 
इमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति" ।१०। 

इस वावय मे कर्म-कांडियों तथा ज्ञान-कांडिया मे मेद कौ स्पष्ट कर 
दिया है । इष्ट का ग्रथ है- -सकाम-भाव से, फल की इच्छा, कामना से 
किया गया यज्ञादि श्रौ त-क । श्रापूते'का प्रथ है धर्मशाला, तालाब, 
कूभ्रा प्रादि स्व-साधारण की इच्छाकी पुति के लिये किया गया स्मातं- 
कमं ।जोलोग समभे हैँ कि श्रपनी कामना की पूति के लिये यज्ञादि कर्मं 
कर लिये, श्रौर सवै-साधारण की कामना की पुति के लिये धमेशाला, 
तालाब, कूमरा प्रादि बनवा दिये-इतने मात्र से स्वगे प्राप्ति हो गई, 
वे मूखं हैँ । इस मूर्खता के कारण ग्रपने मन मे वे प्रसन्न हो लेते है, रोर 
मन-ही-मन स्वगं का सुख प्रनुभव कर लेते ह, परिणामस्वरूप इस लोक ` 


मे उच्छ लल तथा यथा-कास विचरते हं । वे समभतेहैकि जो-कुच 
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` करना था कर लिया, श्रव वे स्वतन्त्र हैँ । एेसे व्यक्तियों के लिये म्रगिरा 
ऋषि कहते हैँ कि उन्होने स्वगं तो क्याजानाथा, वे इस लोकं के 
लायक भी नहीं रहते, उनकी गति इस लोक से भी हीनतर हो जाती 
है। 
३. ज्ञान-कांड कौ उल्तर-पक्ष के रूप नें चर्चा 
[अंगिरा ऋषि का मत- ज्ञान-कांड को परशं] 


ग्रंगिरा ऋषि के मत में इष्ट' तथा श्रापूतं" के कर्मो तक श्रपने को 
सीमित रखना मूखंता का काम है । यथाथ-मागं जो जीवन को उच्च 
बनाता है ज्ञान-मागं है। पिले प्रसंग मे कर्मकाण्ड की ्रवरताका 
पुवे-पक्ष बतला कर म्रब ज्ञान-मागं की श्रेष्ठता का उत्तर-पक्च कहते हैँ : 

तपः श्वद्धे ये हि उपवसन्ति श्ररण्ये, शान्ताः विद्वांसः 
भैक्षचर्या चरन्तः । सुयद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति, यत्र 

ˆ श्रमुतः सः पुरुषः हि श्रव्ययः भ्रात्मा ।\११॥ 

जो ज्ञान-मार्गी तप तथा श्रद्धा के साथ वन में निवास करते है 
(तपः श्रद्धे ये हि उपवसन्ति श्ररण्ये', वे दिल से शान्त तथा दिमाग से 
विद्वान्‌ होते हए -श्ान्ताः विद्वांसः, भिक्ा-वृत्ति को करते हृए-- 
भिक्षचर्या चरन्तः", मृत्यु के ्रनन्तर सूर्य-दार से-विरज-निमंल- 
चित्त वाले वहाँ पहुंचे हँ -“सुर्यहवारेण ते विरजाः प्रयान्ति", जहाँ वह 
ममृत, श्रव्यय (म्रविनाशी) पुरुष-ब्रह्म-दै--यत्र श्रमृतः सः पुरषः 
हि श्रव्ययः श्रात्मा' ।११। 

पहले छठे श्लोक में हम देख भ्राये हैँ कि कर्म-कांडी कहते है कि 
यज्ञादि कम॑ सूर्यं की रदिमयों दवारा यजमान को ब्रह्मलोक को पहूंवाते 
है-सुयेस्य रदिमिभिः यजमानं वहन्ति । यहां ११ें रलोक में प्रंगिरा 
ऋषि कहते है कि ज्ञान-मार्गी लोग सूर्य-दवार से भ्रव्ययात्मा ब्रह्म के 
पास पहुचते हँ -“सुयंद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति" । 

मरणानन्तर सूर्यं -द्वार से जाने का क्या श्रभिप्राय है जिसकी चर्चा 
क्म-कांडी तथा ज्ञान-कांडी दोनों करते है ? इस सम्बन्ध मे करई एसे 
व्यक्तियों के अ्रनुभवों का वणन रेर्मांड ए० मुडी (7०/70 ^. 


1००49) ने अपनी पुस्तक 11 ^, 118" में किया है जिस से इस ' 


विषय पर प्रकाश पड़ता है । उक्त पुस्तक के विषय में इलस्रटेड 1 
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एसे व्यक्तियों के श्रनुभव दिये गये हैँ जो लगभग मृत घोषित क्यिजा ` 
चुके थे, परन्तु कुछ देर बाद जीवित हो उठे । एक व्यक्ति का जो मर 
करजी उठा मरणके समय का भ्ननुभव निम्न प्रकारकाहैः 

९ 771८ 7151 0628171 10 हला 270 प्रात 76, ॐत 1 70216 
1100६ गाद, 11€ ऽलल्लया }ए5॥ 95 17 11 पलाला [ला ९, शात्‌ ण 1710 
178 ल ‰5181 11211... 271 1[]प्रा11718118 »111€ 12111. [1 ५५३ 50 
गधरा, एणा 11 वत 71 ला पा ९४८8. 1४5 7० का [तात ज [४ 
#0प त्वा पटडलााण6 ० ल्वा. 1 01071 26पथा्ग 6७९ 2 एलऽणा 771 
1116 1910 $ 11 1125 2 च्ल थ्‌ 1तवच्ण. 11 18 8 [६ ग एलव्िः 
्रातलाऽ{शात77ह 810 लाला 1०५९. 

संक्षेप में, इसका श्रमिप्राय यह्‌ है कि मरने के बाद श्रत्यन्त शुभ्र- 
प्रका दीखता है जिसकी तरफ़ मृत-व्यवित खिचता चला जाता है । 
उपनिषद्‌ में इसी प्रकाश के लिए सुर्यस्य रदिमभिः यजमानं वहन्ति" 
तथा “सुयंद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति" कहा है । 


परीक्ष्य लोकान्‌ कमचितान्‌ ब्राह्मणः निर्वेदम्‌ भ्रायात्‌ 
न श्रस्ति श्रकृतः कृतेन । तत्‌ विज्ञानार्थं सः गुरु 
एव श्रभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ।\१२॥ 


यज्ञादि कर्मो से भ्रजित जो लोक हैँ उनकी परीक्षा करके-- 
“परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌", ब्रह्म का जिज्ञासु विरवित-भाव को प्राप्त 
हो जाता है-श्नाह्यणः निवेदं श्रायात्‌ उसे सममः पड़ जाता है कि जौ 
कर्मकांड से पाया ही नहीं जा सकता, जो ्रकृत' है, वह कत 
गर्थात्‌, यज्ञादि कमे-कांडके द्वारा हाथ नहीं श्रा सकता- न श्रस्ति 
ङतः कृतेन' । उस भ्रकरत ब्रह्म को जानने के लिये-'तत्‌ विज्ञानार्थं» 
तो उसे गुरु की शरण में जाना होगा-- “सः गुरं एव श्रभिगच्छेत्‌' । कंसे 
जाना होगा ? हाथ में समिधा लेकर श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास-- 
.समित्पाणिः, भरोत्रियं, ब्रह्मनिष्ठम्‌" । हाथ मे समिधा लेकर इसलिये 
क्योकि उसके हृदय मे भावना यह हो कि जेसेये समिधा ्राग के 
सम्पकं से प्रदीप्त हो उठती है, वैसे गुरुके वारा प्राप्त ज्ञानाग्नि से 
जिज्ञासु का समिधा-सम हदय प्रदीप्त हो उठे ।१२। 

तस्मे सः विद्वान्‌ उपसन्नाय सम्यक्‌ शान्तचित्ताय शमान्विताय । 

येन श्रक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्वतः ब्रह्मविद्याम्‌ ॥१३॥ 
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वह जिज्ञासु जब गुरुके पास समित्पाणि होकर प्राये तव वह गुरु 
“तस्मे सः विद्वान्‌ उपसन्नाय" उपदेश दे । जिज्ञासु कंसा हो ? शान्त- 
चित्त हो तथा उसका इन्द्रियों एवं मन पर ग्रधिकार हो- शान्त 
चित्ताय शमान्विताय । जिस विद्या से वह सत्य, म्रक्षर-पुरुष को गुरु 
जानता है-- धेन श्रक्षरं पुरुषं वेद सत्यं उस ब्रह्म-विद्या को यह्‌ गुरं 
तात्विक्र रूपमे वतला देता है--श्रोवाच तां तत्वतः ब्रह्मविद्याम्‌ ।१३। 


हितोय मुण्डक (प्रथम खण्ड) 


प्रथम मुंडक के पहुले तथा दूसरे खंड मे कर्मकांड की श्रपक्षा ज्ञान- 

कांड की श्रेष्ठता दर्शा कर श्रव प्रगते दो मुडकों तथा उनके खंडों मे 
ब्रह्मज्ञान को चर्चा की गई है । इन प्रगले दौ मुंडकों तथा उनके खंडं 
मे अंगिरा ऋषि का यह्‌ कहना है कि संसार की रचना का भ्रादि-खोत 
ब्रहम है । उसी से सारी सृष्टि की रचना हुई है । वे कहते हैँ : 

तद्‌ एतत्‌ सत्यम्‌ । यथा सुदीप्तात्‌ पावकात्‌ विस्फुलिगाः 

सहलशः प्रभवन्ते । तथा श्रक्षरात्‌ विविधाः सोम्य ! 

भावाः प्रजायन्ते, तत्न च एव श्रपियन्ति ॥ १।॥। 

परगिरा ऋषि कहते है कि यह बात सत्य है-"तद्‌ एतत्‌ सत्यम्‌" । 
क्या वात सत्य है.? यह वात सत्य है कि जैसे भली प्रकार प्रज्वलित 
भरन्ति से-- यथा सुदीप्तात्‌ पावकत्‌', सहस्वों चिनगारियां निकलती 
है -विस्फूलिगाः सहस्रशः प्रभवन्ते", इसी प्रकार ग्रक्षर ब्रह्म से-- तथा 
भ्रकषरात्‌", है सोम्य ! विविध पदार्थं उत्पन्न हो जाते है-"विविधाः 
सोम्य ! भावाः प्रजायन्ते, श्नौर उसी मे लौर जाते दहै--तत्र च एव 
श्रपियन्ति' । १। 

अक्षर का अ्रथं यहाँ कारणावस्था-प्रकृति से है । कारणावस्था- 

प्रकृति से संसार के पदार्थं ( भावा---भवति इति भावः" जो-कुछ भी 
हो वह्‌ भाव है ) उत्पन्न होतेह श्नौर प्रलयावस्था मे उसी मे लीन हो जाते 
हे यह ठीक एसे ही है जैसे प्रज्वलित श्नभ्नि से चिनगारियां निकलती 
ह श्रौर उसी में मिट जाती हं। यह्‌ तो क्षर प्रकृति की वात हुई । 
उस ्रक्षर कारण-ग्रृति से भी परे एक सत्ता है जिसे श्रगले इलोक मेँ 
परात्वरधुरुप कटा है । उसे "रात्र" इसलिये कहा क्योकि प्रकृति 
सब पदार्थो का उपादान कारण होने से परे है, परब्रह्म परमात्मा 
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उससे भी परे है- "परात्पर" है । ब्रह्म को परब्रह्म भी इसलिये कहते 
हैँ क्योकि वह प्रकृति से पर (परे) है । उस परात्पर पुरुष की चर्चा 
करते हृए प्रगले इलोक मेँ कहा है : “4 
दिव्यः हि मूतं पुरुषः सः वाह्य-्राभ्यन्तरः हि श्रजः। 
भ्रप्राणः हि श्रमनाः शुभ्रः हि श्रक्षरात्‌ परतः परः ॥ २॥ 
वह्‌ दिव्य श्र्ष--परःब्रह्म--ग्रमूतं है, उसकी कोई मूतति तही-- 
दिव्यः हि श्रमूतंः पुरुषः" । वह हर वस्तु के बाहरभीरहै, भीतरमभीहै 
--सः बाह्यः श्राभ्यन्तरः हि" वह शरजन्मा है-श्रजः, वह्‌ प्राण नहीं 
लेता--श्रप्राणः", उसका मन भी नहीं है -श्रमनाः" पवित्र है-- शुश्रः 
हि" । वह परे विद्यमान कारण-ग्रकृति से भी परे है--श्रक्षरात्‌ परतः 
परः” ।२। 
एतस्मात्‌ जायते प्राणः मनः सरकेन्ियाणि च। 
खं वायुः ज्योतिः श्रापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ ३ 
स्वयं तो वह ्रप्राण है, परन्तु प्राण उसी से उत्पन्न होता है-- 
एतस्मात्‌ जायते प्राणः", उसका न मन है, न उसकी इन्द्रियां है परन्तु 
मन तथा सभी इन्द्रियां भी उसी से जन्म लेती है सनः सरवे न्ियाणि 
च' । विर्व को धारण करने वाली पृथिवी, जल, तेज, वायु, ्राकाड 
इन पावि महाभतोंकाभीउसी से जन्महै- खं वायुः ज्योतिः 
श्रापः पुथिवी विश्वस्य धारिणी" ।३। 
भ्रग्निः मूर्धा, चक्षुषी चन्द्रसुयौ , दिशः श्रोत्रे, वाक्‌ विवृताः च वेदाः। 
वायुः प्राणः, हृदयं विव, श्रस्य पद्भ्यां पृथिवी, हि एषः 
स्ेभूतान्तरात्मा ।॥४॥ 
ग्रगर इस संसार को उस विराट्‌-पुरुष का शरीर कल्पित कर लिया 
जाय, तो प्रगति उसका मूर्धा है, जैसे मस्तिष्क का काम ज्ञान का प्रकाश 
देना है, वैसे विराट्‌-पुरष के शरीर में श्रग्नि का काम प्रकाश देना है--' 
श्रग्निः मूर्धा"; चन्र भ्रौर भूयं उसकी दो आंखे है--शक्ुषी चन्द्रसूयो “; 
दिशाएं उसके श्रोत्र है-“दिशः श्रोते"; विवृत भ्र्थात्‌ सांगोपांग वेद 
उसको वाणी है--"वाक्‌ विवृताः च वेदाः'; वायु उसका प्राण तथा 
विदव उसका हृदय है वायुः प्राणः, हृदयं विव”; पृथिवी उसके पाव 
है--श्रस्य पद्भ्यां पृथिवी" । यह विराट्‌-पुरुष निश्चय से सब चराचर 
जगत्‌ का भ्रन्तरात्मा है--“हि एषः सवभूत ्न्तरात्मा' ।४। 


व 
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इस प्र कार सृष्टि को पुरुष-ब्रह्म का शरीर कल्पित करके उसके मूर्धा, 
चक्ष भ्रादि का वणन किया जिसका ग्रन्तरात्मा ब्रह्म है, वही इस विश्व 
में भिन्न-भिनन प्राकृतिक-तत्त्वों के मीतर से बाहर भांक रहा है 1 

अब श्रागे जो रलोक ग्रा रहै हैँ उनमें तस्मात्‌" या एतस्मात्‌'-- 
उससे या इससे--इन शब्दों कै प्रयोग से कथन प्रारम्भ होता है । इन सब 
में यही कहा गया है कि उस विराट्‌-पुरुष- पर-ब्रह्म से ही सव-कुछ 
उत्पन्न हुप्रा है । | 
तस्मात्‌ श्रग्निः समिधः यस्य सूप्रः सोमात्‌ पर्जन्यः ग्रोषधयः पृथिव्याम्‌ 1 
पुमान्‌ रेतः सिचति योषितायाम्‌, बह्वीः प्रजाः पुरुषात्‌ संप्रसूताः ।\५॥ 

ग्रगनि उसी से प्रसूत हुरई-'तस्मात्‌ श्रग्नि”; उसी की सूर्यं मानो 
समिधा है समिधः यस्य सूयं”; उसी की सजंन-शकित के प्रभाव द्वारा 
चन्द्रमा से बादलों का निर्माण होता है--'सोमात्‌ पर्जन्यः"; उसी की 
सजंन-शवित से पृथिवी में ग्रौषधियां उत्पन्न होती है - श्रोषधयः पुथि- 
व्याम्‌'; उसी की सजंन-रावित से पुरुष स्त्री मे वीर्यं का प्राधान करता 
करता है मान्‌ रेतः सिचति योषितायाम्‌' । संसार में जो नानाविध 
उत्पन्न वस्तुएं हँ "बह्वीः प्रजाः", वे सब उसी विराट्‌ पुरुष की सर्जन 


शक्ति से ही उत्पन्न हुई है -शुरुषात्‌ संप्रसृताः' । वही सबके भीतर से . 


भक रहा है मरौर उसी की सजंन-शक्ति से सब-कुछ उत्पन्न हुमा है ।५। 
तस्मात्‌ ऋचः साम यजूंषि दीक्षाः यज्ञाः च सवं कतवः दक्षिणाः च । 
संवत्सरं च यजमानः च लोकाः सोमः यत्र पवते यत्र सूर्यः ॥६।; 


उसी विराट्‌ पुरुष परब्रह्म से ऋण्वेद, सामवेद, यजुर्वेद प्रकट हुए 
तस्मात्‌ ऋचः साम यजूषि"; उसी से दीक्षा, यज्ञ, कतु तथा दक्षिणा 
प्रकट हए दीक्षाः यज्ञाः च सवं कतवः दक्षिणाः च; उसी से 
संवत्सर, यजमान भ्रौर लोक प्रकट हए--'संवत्सरं च यजमानः च 
लोकाः"; उसी से वे स्थान उत्पन्न हृए जिन्हें चन्द्रमा भ्रौर सूयं पवित्र 
करते -- सोमः यत्र पवते यत्र स्यः” ।६। 

विराट्‌-पुरुष की महिमा बखानने के लिये उन सब बातों का उल्लेख 
कर दिया जिनका उल्लेख कर्म-कांडी करते है । कमे-कांडी लोग चारों 
वेद, दीक्षा, यज्ञ, क्रतु, दक्षिणा, संवत्सर, यजमान, लोक, सोम, सूयं 
आ्आदि का बहुत वणेन करते है । भ्रंगिरा ऋषि कहते हैँ कि इन सबका 
मूल-लोत ब्रह्म तथा ब्रह्म-विद्या ही है । 
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तस्मात्‌ च देवाः बहुधा संप्रसूताः, साध्याः, मनुष्याः, पञ्ञवः, वयांसि, 
प्राणापानौ ब्रीहियवौ तपः च श्रद्धा सत्यम्‌ ब्रह्मचर्थं विधिः च ।\७॥। 
उसी विराट्‌-पुरुष की सजंन-शक्ति से ग्रनेक प्रकार के दिव्य-पुरुष 
उत्पन्न हृए-- "तस्मात्‌ च देवाः बहुधा संप्रसूता”; उसी कौ सर्ज॑न- 
शविति से साध्य, उसी से मनुष्य उत्पन्न हुए--“साध्याः मनुष्याः' ; उसी 
की सर्जन-शविति से पशु तथा पक्षी उत्पन्न हृए-- पवः वयांसि । 
विराट्‌ -पुरुष की उसी स्ज॑न-शक्त से प्राण तथा श्रपान, त्रीहि तथा 
यव उत्पन्न हुए श्राणापानौ, ब्रीहियवौ'; उसी कौ स्ज॑न-शविति से 
तप, श्रद्धा, ब्रहयाच्यं तथा विधि-विधान उत्पन्न हृए--तपः च शद्धा, 
सत्यम्‌, ब्रह्मचर्य, विधिः च' ।७। 
इस प्रकरण मे मानव के तीन मेद किये हैँ--देव', साध्य' तथा 
'मनुष्य' । मनुष्य" वे है जो सवै-साधारण जनता में पाये जाते है; . 
"साध्य वे हँ जो श्रपने को ऊंचा उठाने का प्रयत्न कर रहे है; ईव'वे 
हैः जो मानवता के उच्च-स्तर पर श्रा चके हैँ । मनुष्यों के ग्रतिरिक्त 
इस गणना मे पञ्ु-पक्षियो, अन्य जीवधारियों को जो सिफं प्राणापान 
से जीते है, गनौर वनस्पतियों को भी गिना गया है 1 यहं गणना ग्राधि- 
भौतिक है । श्राधिभौतिक के अलावा प्राध्यात्मिक गणना मे तप, श्रद्धा, 
सत्य, ब्रह्मचर्य, विधि-विधान को भी विराट्‌ पुरुष की सजंन-शक्ति के 
अन्तर्गत दिखाया गया है । भाव यह है कि सृष्टि में जो-कुछ है, परब्रह्म 
काही प्रकाश है । जब सभी उसी का प्रकाश है तब उस एक को जान 
लेने से सब जाना जाताहै। 
समत प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ सप्त श्रचिषः समिधः सप्त होमाः । 
सप्त इमे लोकाः येषु चरन्ति प्राणाः गहाशयाः निहिताः सप्त सप्त ॥।८॥। 
उसी विराट्‌-पुरुष से सातों प्राणों का सर्जन होता है--सप्त प्राणाः 
प्रभवन्ति तस्मात्‌"; उसी से सात ज्योतियौं का--रश्रचिषः'; उसी से 
सात समिधाग्ों का--'समिधः'; उसी से सात होमो का -सप्त 
होमाः”; ये जो सात लोक है ज्ञान ग्रहण करने के इन्द्रियों के सात 
छिद्र है-'सप्त इमे लोकाः" जिनकी गा मे बैठे सात-सात प्राण 
विचरते है धेषु चरन्ति प्राणाः गुहाशयाः निहिताः सप्त सप्त'- वे 
सब भी विराट्‌-पुरुष कौ सर्जन-शक्िति के ही परिणाम है 1 ८। 
इस इलोक में मनुष्य-शरीर कौ दो आंखों के, दो कानों के, दो नाक 
के श्रौर एक मुख के--इन सात छिद्रो को सात गुफाएं कहा गया है । 
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इन सातो में प्राण विचरता है, इसलिये प्राण को सप्त-प्राण कहा है । 
इन साता प्राणो द्वारा जीवन चल रहा है--इसे सात यज्ञो से उपमादी 
गई है । इन सात द्रीं मे सातो इन्द्रियों के सात विषय वासनाश्रो की 
आग को उदीप्त करते रहते है--इन्दें सात-सात समिधाएं कहा गया है। 
इस प्रकार मानव-शरीर को एक होम से उपमा देकर भ्रगिरा ऋषि 
करम॑-कांडियों को कहते हैँ कि यह्‌ पिडमें जो होम हो रहा है वह भी 
विराट्‌-पुरुष की सज॑न-शक्ति का उदाहरण है । होम करने के लिये 
बाहर जाने कौ क्या जरूरत है, श्रपने देहमें ही होम का उपक्रम चल 
रहा है ।. 
भ्रतः समुद्राः गिरयः च सवे, श्रस्मात्‌ स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः । 
भरतः च सर्वाः प्ोषधयः रसः चयेन एषः भूतैः तिष्ठते हि श्रन्तरात्मा ।।€॥ 
पिड में विराट्‌ -पुरुष की सर्ज॑न-शविति की श्राठवे श्लोक मे चर्चा 
करते क वाद नवे श्लोक में वही चर्चा ब्रह्मांड के सम्बन्ध में करते हुए 
ऋषि कहते हँ- उसी विराट्‌ पुरूष की सजंन-रवित से समुद्र तथा सब 
पतंत--श्रतः समुद्राः गिरयः च सर्व, श्रौर इसी की शविति से भिन्न- 
भिन्न मार्गो से बहुने वाली नदियां बह रही है -श्रस्मात्‌ स्यन्दन्ते 
सिन्धवः सर्वरूपा । इसी विरा९्‌-पुरुष के सामथ्यं से सव बनस्पतियां 
तथा ग्रौषधियां श्रपना-ग्रपना काम करती है -श्रतः च सर्वाः ग्रोषधयः', 
इसी विराट्‌ पुरुष ने प्रत्येक वस्तुमे जो रस भर दिया है उसी कारण 
ससार के पंच महाभूतो से बने शरीर के साथ इनके भीतर रहने वाला 
परात्मा उस रस को चखता हुभ्रा विराजता है-^रसः च येन एषः भूतेः 


| तिष्ठते हि ्रन्तरात्मा' ।९। 


पुरषः एव इदं विश्वं कमं तपः ब्रह्म पर श्रमतम्‌ । 
एतत्‌ यः वेद निहितं गुहायां सः श्रविद्या-ग्रन्थिं विकिरति इह्‌ सोम्य १०॥ 
यह्‌ विङ्व विराट्‌-पुरूष का शरीर ही है- पुरुषः एव इदं विइवं" । 
इस विरव मे जितना कर्म है, कमं करने मे जितना तप है, वह सब 
परमश्रमृत ब्रह्मदहारा ही हो रहा है (कमं तपः ब्रह्म एव पर श्रमृतम्‌'। 
ठ खा जा सक्ता है कि जो दीखता है वह तो विर्व है, फिर विर्व 
निराद्‌-घुरुष का शरीर कंसे हो सकता है ? अभिरा वषि कहते है कि 
वही तो विरइव-रूपी गृहा मे निहित है- इस बात को जो जानता है-- 
'एतत्‌ यः वैद निहितं गुहायाम्‌” तह ्रपनी भ्रविद्याकी गांठको,एे 
प्यारे, काट डालता है- “सः भरविद्या-ग्रन्थिं विकिरति इह सोम्य' ।१०। 
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इस र्लोक मे प्रंगिरा ऋषि ने एक महत्त्वपूणं स्थापना की है । 
उनका कहना है कि यह विर्व ही विराट्‌-पुरुष का शरीर है.। इस 
मंडकके प्रारम्भे भी कहा है- जैसे प्रज्वलित ग्रग्नि में से चिनगारियां 
निकलती हैँ ्रौर इसी मे लीन हो जाती है, वैसे हीःपरब्रह्म से संसार 
उत्पन्न होता है ग्रौर उसी में लीन हो जाता है । इसका भी यही भ्र्थ 
है कि विर्व ही विराट्‌ -पुरुष है । इस प्रसंग कोश्री नारायण स्वामी ने 
बहुत प्रच्छी तरह समाया है । उनकी मुंडकोपनिषद्‌ की व्यास्या.से 
हम यहाँ उद्धृत कर रह हैँ । वे लिखते हँ - 

एक लोहे के गोले को जब खूब तपाते हैँ ग्रौर तप कर वह श्रिनि- 
मय होकर दहकती हुई श्रम्ति की तरह लाल हो जाता है, तब उस गोले 
को यदि श्रग्ि कहो तव भी ठीक है क्योकि वह॒ सबको भस्म कर सकता 
है, यदि उरे लोहा कहो तब भी ठीक है क्योकि वह लोहे का ही पिड 
है । ठीक इसी प्रकार इस ब्रह्मांड रूपी लोहे के गोले में ब्रह्म रूपी श्रग्नि, 
ग्रपने सर्व॑-व्यापक गुण से ्ओोत-प्रोत है, ग्रौर इस गोले को श्रम्निमय॒ 
बना रहा है । एेसी हालत मे इस ब्रह्मांड को यदि प्राकृतिक-जगत्‌ कहू 
तब भी ठीक है क्योकि यह्‌ वना ही प्रकृति से है, ग्रौर यदि यह कह 
देवे कि यह्‌ सब ब्रह्म है तव भी ठीक है क्योकि ब्रह्म उसमे ग्रग्नि को 
तरह श्नोत-प्रोत है । उपनिषद्‌ के इस वाक्य में इसीलिये इस विर्व को 
पुरुष (ब्रह्म) कहा गया है 1" 

भारतीय वितक कुछ इसी दृष्टि से विचार किया करते थे । गीता 
(९-१६) में भी श्रीकृष्ण ने कहा है--श्रहम्‌ कतुः श्रं यज्ञः स्वधा श्रं 
श्रहुमौषधम्‌ । मन्त्रः ग्रहं श्रहमेवाज्यं श्रहमग्निः ्रहम्‌ हृतम्‌" मे ही 
क्रतु हुं, मैदहीयज्ञह मेही स्वधाहं, मै ही प्रौषधघ हं, मेँदहीमंत्रहू, 
मैहीधृतषहमे हौ स्रगिति हुं । श्री नारायण स्वामी ने उपनिषद्‌ के 
वाक्य की जो व्याख्या की है उससे गीता के उक्त शलोक पर भी प्रकाश 
पड जाता है । 

पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने उपनिषद्‌ के इस वाक्य की श्रन्यही 
व्याख्या की है । मूल वाक्य है--ुरुषः एव इदं विश्वम्‌" । इस वाक्य 
को दो प्रकार समाजा सकता है। एक प्रकार तो वह है जिस प्रकार 
शंकराचार्य, नारायण स्वामी प्रादि ने इसे समजा है--"पुरुषः एव इदं 


सवम्‌" । दूसरा प्रकार वह है जिस प्रकार पण गुरुदत्त विद्यार्थी ने इसे . 


समा है- पुरुषे एव इदं सर्वस्‌" । पुरुप '-मरथात्‌ पुरुष-न्रह्म मे 
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ही यह सारा विर्व विद्यमान है । हमने दोनों का ८ र्हा दे 
दिया है । शुरुष एव' को पुरुषः एव' तथा धुरुषे एव" दोनों प्रकार 
समभ सकते हैँ । 


द्वितीय मुण्डक (द्वितीय खण्ड) 


श्राविः संनिहितम्‌ गहाचरम्‌ नाम महत्‌ पदं श्रत्र एतत्‌ 
समर्पितम्‌ । एजत्‌ प्राणत्‌ निमिषत्‌ च यत्‌ एतत्‌ जानथ 
सत्‌ श्रसत्‌ वरेण्यं परं विज्ञानात्‌ यर्‌ वरिष्ठम्‌ प्रजानाम्‌ ॥ १॥ 


यद्यपि उसका नाम ' गुहाचर'-हृदय की गृहा मे छिप कर रहने 
वाला-यहुहै, तो भी वह सृष्टि की हर वस्तु में प्रकट है--श्राविः 
सन्तिहितम्‌'- प्रकट होकर विद्यमान है, परन्तु है हृदय की गुहा में 
'ृहाचरं नाम" । यद्यपि उसका पद महान्‌ है "महत्‌ पदं", तो भी वह 
इस सृष्टि मे-यहां ही-समपित है--श्रतर एतत्‌ स्मितम्‌" । जो भी 
सृष्टि मे चलायमान है, गतिमान्‌ है, सांस लेता है, श्रांख कौ पलक 
मारता है-“एजत्‌, प्राणत्‌, निमिषत्‌ च यत्‌ वह सब, यह समभ 
लो-"एतत्‌ जानथ', कि वह सत्‌ तथा ग्रसत्‌ दोनों की श्रपेक्षा वरेण्य 
है, उपादेय है--'सत्‌ श्रसत्‌ वरेण्यम्‌" । सत्‌-ग्रसत्‌- दोनों की श्रपक्षा 
य का श्रथ है कि एसी वस्तुएं जो हमारे काम की है, वे हमारे लिये 
सत्‌ ह, एसी वस्तुएं जो हमारे काम कौ नहींहै, वे हमारे लिये 
भसत्‌ ह; ब्रह्म इन दोनो से ऊपर है । जो-कुछ भी जाना जा सकता है 
वहं उसमे परे है- परं विज्ञानात्‌” वह प्रजाग्नं मे वरिष्ठ है- सबसे 
बड़ा है, "वरिष्ठं प्रजानाम्‌" । १। 
यद्‌ भ्रचिमद्‌, यद्‌ भ्रणुभ्यः श्रणुः, यस्मिन लोकाः 
निहिताः, लोकिनः च । तद्‌ एतद्‌ ्क्षरं ब्रहम, सः प्राणः, 
तद्‌ उ वाङ्‌ मनः, तद्‌ एतत्‌ सत्यं, तद्‌ श्रमृतम्‌, तद्‌ 
वेद्व्यम्‌ सोम्य विद्धि ।॥२॥ "न 
. संसार में जो भौ प्रकाशमान है- 
भी सूक्ष्म है--यद्‌ श्रणुभ्यः श्रणुः" 
स्थूल लोक तथा उन लोकों के निवासं 
निहिताः लोकिः च", वह यह्‌ 
बरह्म" । वही प्राण है, वही वाणी 


यद्‌ भ्रचिमद्‌", जो भी सूक्ष्म से 
परन्तु जिस सूक्ष्म-से-सुकष्म मे सब 
री भी निहित है यस्मिन्‌ लोकाः 
प्रभर्‌ः ब्रह्म ही है--तद्‌ एतद्‌ श्रक्षरं 

तथा मन है सः प्राणः तद्‌ उ वाङ्‌ 
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मनः, वही यह सत्य है, वही म्रमृत है "तद्‌ एतद्‌ सत्यं, तद्‌ श्रमृतम्‌' । 
हे सौम्य! उसीको तूने बींधनाहै, इसबात कोतु जान ले-तद्‌ 
वेदधव्यम्‌, सोम्य विद्धि" ।२। 
धनुः गहीत्वा ग्रौपनिषदम्‌ महास्त्रं शरं हि उपासा निशितम्‌ संधयीत । 
श्रायस्य तद्‌ भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तद्‌ एव भ्रक्षरं सोम्य विद्धि ॥॥३॥। 
पिछले इलोक में कहा कि संसार मे जो-कुछ भी है वह प्रक्षर ब्रह्म 
हीहै। ऋषि का कहना है कि वही जीकन का लक्ष्य है । उसी लक्ष्य को 
वींधना है । कंसे बींधना है 2 उपनिषद्‌ की परा-विद्या रूपी धनुष को 
हाथ में लेकर - धनुः गृहीत्वा ग्रौपनिषदम्‌” उस धनुष पर उपासना 
क द्वारा तेज धार पर चढ़ भ्रात्मा रूपी महास्त्र बाण को-'महास्त्रं 
शरं हि उपासा निशितम्‌", चढ़ा दे--संधयीतः' । तदनन्तर भगवान्‌ म॑ 
लीन चित्त से धनुष की डोर को प्रपनी श्रोर खीच कर श्रायम्य तद्‌ 
भाव गतेन चेतसा", अक्षरब्रह्म रूपी उस लक्ष्य को--^लक्ष्यं तद्‌ एव 
श्रक्षर', हे प्यारे, वीध दे--सोम्य वि द्धि" ।३। 
प्रणवः धनुः शरः हि ्रात्मा ब्रह्म तत्‌ लक्ष्यम्‌ उच्यते । 
मरप्रमत्तेन॒बेद्धव्यम्‌ शरवत्‌ तन्मयः भवेत्‌ ॥॥४।। 
तीसरे श्लोक मे जो बात कही उसी को श्रौर भ्रधिक स्पष्ट करते 
हए ऋषि कहते है--जिस धनुष को काम मे लाना है, वह्‌ प्रणव है-- 
'व्रणवः धनः । प्रणव का क्या श्रमिप्राय है ? योग-दशैन मे लिखा है-- 
"तस्य वाचकः प्रणवः'--'ओंकारः-मरक्षर ब्रह्म का वाचक है प्रणव के 
रूप में श्रोकार' का जप, भ्र्थात्‌, ब्रह्म का ध्यान । इस धनुष मेँ जौ 
बाण चढाना है वही तो लक्ष्य को बीधता हरा लक्ष्य मे जा मिलेगा । 
वह॒ बाण श्रात्मा है--शरः हि श्रात्मा' । म्रात्मा रूपी वाण का लक्ष 
ब्रहम कहा गया है--श्रह्म तत्‌ लक्ष्यम्‌ उच्यते' । उसे बींधना हो, तो 
तन्मयता से, सावधानी से बीधना होगा --श्रप्रसत्तेन बेद्धग्यम्‌", ताकि 
जसे तन्मयता से छोड़ा हृभ्रा बाण ग्रपने लक्ष्य मे जा मिलता है वसे 
श्रात्मा श्रक्षर ब्रह्य मे जा मिले--शरवत्‌ तन्मयः भवेत्‌" । जितना डोरी 
को खींचा जाता है उतनी तेजी से बाण जाता है, इसी प्रकार जितने 
तीन्र वैराग्य से श्रौकार का ध्यान होगा उतनी तीव्रता से श्रात्मा पर- 
मात्मा रूपी लक्ष्य की तरफ़ जायेगा श्रौर भगवान्‌ म्‌ जा मिलेगा । 
यस्मिन्‌ चोः पृथिवी च भ्रन्तरिक्ष श्रोतं मनः. सह्‌ प्राणः च सवे : । 
तम्‌ एव एकम्‌ जानय भ्रात्मानं, श्नन्याः वाचः विसु चथ, श्रमृतस्य 
एषः सेतुः ॥५। . । 
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4 उपनिषद्‌ प्रकाडा 


जिसमें यौः, पृथिवी, म्रन्तरिक्ष--ये तीनों ्र्थात्‌ ब्रह्मांड '-थस्मिन्‌ 
द्योः पथिवी च श्रन्तरिक्षं, ताने-बाने की तरह श्रोत-परोत है श्रोत्‌", 
नौर मन सब प्राणों को साय लेकर पर्थात्‌ "पिड' जिसमे ग्रोत-प्रोत है - 
“मनः सह्‌ प्राणे: च सवे :" उसी एक ्रात्मा को--श्रक्षर ब्रह्म को जानो 


` --तम्‌ एव एकम्‌ जानथ श्रात्मानम्‌” ग्रन्य बातों को छोडो--श्रन्याः 


वाचः विमुचथ'। इस प्रक्षरब्रह्म को-म्रात्मा को जान लेना ही ्रमृत 
का- मोक्ष का- पल है-श्रमृतस्य एषः सेतुः, महान्‌ पर-ब्रह्म को 
पाना ्रमरता के पुल को पार कर मुक्त हो जाना है ।५। 

श्रराः इव रथनाभौ संहताः यत्र नाडयः, 

सः एषः प्रन्तः चरते बहुधा जायमानः । 

भ्रोम्‌ इति एवं ध्यायथ श्रात्मानम्‌, 

स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्‌ ।॥६॥ 


जसे भिन्त-मिन्त अरे रथ की नामि भ्र्थत्‌ धुरे मे जुड़े होते है- 

श्रराः इव रथनाभो संहताः, जेसे भिन्न-मिन्न नाडिपरां हदय-स्थल में 
भ्राकर जुड़ जाती है--यत्र नाड्यः", इसी प्रकार वह भिन्न-भिन्न 
प्रर ब्रहुत प्रकार से श्रपने श्रस्तित्व को प्रकट करने वाला ग्रक्षसब्रह्म 
हृदय के अ्रन्तस्तल मे विचरता है “सः एषः श्रन्तः चरते बहुधा 
जायमानः उस प्रात्मा-ग्रक्षर्रहमा- का ध्यान '्रो- इससे करो 
श्रो इति एवं ध्यायथ श्रात्मानं' । इस प्रकार तुम्हारा कल्याण होगा 
-- स्वस्ति वः, ग्रौर यही मागं है अन्धकार से परे जाने का, म्रन्धकार 
मेसेपार हो जाने का--"पाराय तमसः परस्तात्‌" ।६। 

यः सव्ञः सर्वविद्‌ यस्य एषः महिमा भुवि, 

दिव्ये ब्रह्मपुरे हि एषः व्योम्न श्रात्मा प्रतिष्ठितः \ 

मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितः ग्रन्ते हृदयं सन्निधाय । 


तद्‌ विज्ञानेन परिपइयन्ति धराः श्रानन्दरूपम श्रमृतम्‌ यद्‌ 
विभाति ।\७॥ ` "४ 


इस रलोक में प्रगिरा ऋषि कहते है कि श्रक्षर्रह्म .भू-लोक 
५ दयु-लोक (दिव्ये) तथा परनतरिक्ष-लोक (व्योम्नि) तान 
लोको मे श्रपनी महिमा से प्रतिष्ठित है । उसी भ्रानन्दस्वरूप श्रमृतको 


विज्ञान पराविद्या से--जानना चाहिये । इस भाव को प्रकट करते 
हए उक्त श्लोक में कहा है : | 


मुण्डकोपनिषद्‌ (द्वितीय मुंडक, द्वितीय खंड) । २३९ 


वह सब-कुख जानने वाला है तथा उसे सब लोग जानते है, या 
वह्‌ सब जगह वि्यमान्‌ है--'सः सर्वज्ञः, सर्वविद्‌ । उसकी इस भू- 
लोक में यह महिमा दीख रही है “यस्य एषः महिमा भुवि", उसकी 
यह महिमा चु-लोक मे, ब्रह्मपुरी मेँ भी दीख रही है- दिष्ये ब्रह्मपुरे 
हि एषः", वह्‌ प्रक्षर-त्रह्म (परमात्मा) ग्रन्तरिक्च-लोक मे भी प्रतिष्ठित 
है “व्योम्नि श्रात्मा प्रतिष्ठितः । यहाँ तक तो प्रक्षर ब्रहम की ्रह्यांड' 
मे महिमा का वणन है । इससे भ्रागे पिड' में उसकी महिमा का वर्णन 
शुरुहोतादै। पिडमें पांच कोश है-ग्रन्नमय, प्राणमय, मनोमय, 
विज्ञानमय तथा भ्रानन्दमय । जैसे ब्रह्मांड" में ्क्षर-ब्रह्म की महिमा 
दीख रहीदहै, वैसे ही "पिंड" के पाचों कोशो मे उस भ्रक्षर-ब्रह्य की 
महिमा दीख रही है । वह कंसे ? मनोमय कोश- "मनोमयः", प्राणमय 
कोश को लेकर--श्राणशशरीरनेता,, ग्रन्नमय कोश में हृदय को रख कर 
स्थित है--श्रतिष्ठितः श्नन्ने हृदयं सन्निधाय' । प्र्थात्‌, मन, प्राण तथा 
हृदय- ये सब प्रननमयकोश मे शरीर में स्थित ह । धीर पुरूष इस 
सबको विज्ञानमय कोश से देखते है-"तद्‌ विज्ञानेन परिपहयन्ति 
धीराः", ग्रौर इस प्रकार विज्ञानमय कोश से आनन्दमय कोर मेँ स्थित 
प्रमृत-रूप-ग्रात्मा प्रकाशित हौ जाता है--श्रानन्दरू्पं श्रमृतं यद्‌ 
विभाति! ।७। 
उपनिषदों कौ श्रपनी शेली है जिसे सामने रखकर वे श्रपनी बात 
को श्रह्यांड' तथा ¶पड' में एकात्मता दिखलाने का प्रयत्न करते है । 
ब्रहयांड में पृथिवी, दयु तथा प्रन्तरिक्ष की वे चर्चा करते है" पिड' में 
ग्रन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, श्रानन्दमय कोशो कौ चर्चा 
करते हैँ । ये सब शब्द इस इलोक में मौजूद है, इसलिये इसी पृष्ठभुमि 
को सामने रखकर हमने ग्रथ किया है । 
भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते च श्रस्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥८॥। 


हृदय की गें खुल जाती रैँ--भिद्यते हृदय ग्रन्थिः", संशय सब . 


टूट जाते है--“चिद्यन्ते स्वंसं गयाः", कर्मो का बंधन क्षीण हो जाता है-- 
` क्षीयन्ते च श्रस्य कर्माणि", जब उस पर तथा प्रवर का दशंन हौ जाता 
है तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ।८। 


< 


हदय कौ गांठे लूल जाने का . वतेमान मनोविज्ञान कौ दुष्टिसे 


भर्थं है कम्प्लेक्सेज--00०71०,९8. मनुष्य के हृदय मे जितनी गाढे 









































ध उपनिषद्‌ प्रकाश 


पड़ जाती है उनका कारण भगवान्‌ पर ्रविरवास है । जब मनुष्य 
क्षरं ब्रह्म पर श्रपने को छोड़ देता है, तब उसके हृदय मे कोई गांठ 
नहीं पड़ती, तब उसकी श्रवस्था वैसी हो जाती है जसौ बच्चे के अपने 
कोमाँके भरोसे छोड देने पर होती है । 

(तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे' का प्रथं यह है कि जब मनुष्य यह समभ 
जाता है कि अवर ग्र्थात्‌, यह संसार, तथा ¶र'--ग्र्थात्‌, भौतिक 
के परे जो ्रध्यात्मिक-जगत्‌ है--दोनों में ्रक्षरब्रह्म ही सब-कुछ है, 
तब इस संसार का भरोसा उससे श्रपने-ग्राप छूट जाता है, उस ब्रह्म 
का भरोसा इसका स्थान ले लेता है । 

हिरण्मये -परे कोषे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ । 
तत्‌ शुरं ज्योतिषां ज्योतिः यत्‌ श्रात्मविदः विदुः ।९॥ 

पिछले श्लोक मे 'परावरे'-शब्द का प्रयोग किया गया है । श्रवर' 
तो यह संसार है, "पर" वह है जो इस संसार से परे है । वह परे का 
संसार भ्राध्यात्मिक-संसार-- हिरण्मय कोष है- सुवर्णं के खजाने के 
समान मूल्यवान्‌ है, उस हिरण्मय, पर-जगत्‌ के कोष मे--हिरण्मये 
परे कोषे", निमंल, निष्कल ब्रह्म वर्तमान है--"विरजं ब्रह्म निष्कलं' । 
वह्‌ ब्रह्म शुभ्र ज्योतियों की ज्योति है -तत्‌ शुरं ज्योतिषां ज्योतिः" 
-एेसा आत्मविद्‌ लोग ्रपने भ्रनुभव से कहते है--"यत्‌ श्रात्मविदः 
विदुः ।६। भ 

न तत्र सूरयः भाति, न चन्द्रतारकं, न इमाः विद्यतः 
भान्ति, कुतः श्रयम्‌ श्रग्निः। तं एव भान्तं श्रनभाति 
सवम्‌, तस्य भासा सवं इदम्‌ विभाति ॥१०॥ ` 


अभी पिले शलोक मे ग्क्षरबरह्म को ज्योतियों की ज्योति कहा 
है। तो क्या श्रक्षरत्रहम सूयं की ज्योतिसे भी बढ़करहै? भ्रंगिरा 
ऋषि कहते है : वहाँ न सूयं की रोशनी काम करती है, न चन्द्र श्रौर 
तारों को--न तत्र सूर्यः भाति, न चन तारक, न वहाँ विद्युत्‌ का 
भरकाश काम करताहै, फिर श्रभ्नि ॐ प्रकाशा तो कामही क्या कर 
सकता है- न इमाः विद्युतः भान्ति, कुतः श्रयम्‌ श्रग्निः' उसी के 
प्रकाश के पौ सू, चन्द्र, तारे, श्रग्न प्रकाशित हो रहे है -तं भान्तं 


भ्रनुभाति स्वेम्‌", उसीके प्रकाश से ये है 
15 सव प्रकाशित -- "तस्य 
भासा सवं इदं विभाति" ।१०। ¦ ५4 
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ब्रह्य एव इदम्‌ श्रमृतम्‌ पुरस्ताद्‌, ब्रह्म परचाद्‌, ब्रह्य 
दक्षिणतः च उत्तरेण । श्रधः च ऊर्ध्वं च, प्रसृतं ब्रह्म एव 
इदस्‌, विरवं इदं वरिष्ठम्‌ \\११॥ 

द्वितीय मुंडक के प्रारम्भ में घोषणाकीथीकि जैसे प्रग्िसे 
चिनगारियां निकलती हैँ वैसे ही ग्रक्षर ब्रह्य से जगत्‌ के विविध पदार्थं 
प्रकट होते है । उसी घोषणा का उपसंहार करते हृए ऋषि कहते हैँ 
कि जो उपासक इस वात को समभ लेता है, उसे सामने वही भ्रमत 
बरह्म दीखता है--श्रह्म एव इदम्‌ श्रमृतम्‌ पुरस्ताद्‌” ब्रह्म ही पीठ पीके 
दीखता है- ब्रह्य पञ्चाद्‌” ब्रह्म ही दक्षिण तथा उत्तर में दीखता है-- 
श्नहूय दक्षिणतः च उत्तरेण, ब्रह्म नीचे, ब्रह्म ऊपर--श्रधः च उध्वं च, 
सव दिशाग्रों तथा सव तरफ़ ब्रहम ही फैला ह्रा दीखता है--्रसुतं 
ब्रह्म एव इदम्‌! उसे यह सारा विर्व वरिष्ठ दिखाई देता है, सर्वोत्तम 
दिखाई देता है क्योकि इसमे जो-कुछ है ब्रह्म-ही-ब्रह्म है-'विरवं इदं 
वरिष्ठम्‌" ।११। 

यसे सारा जगत्‌ ब्रह्म-ही-त्रह्म क्यों दिखलाई देता है ? क्योकि 
जेसे प्रग्नि से तपा हृम्रा लोहे का पिड श्रग्निमिय होने के कारण ग्रग्नि- 
ही-ग्रग्नि दिखलाई देता है यद्यपि वह॒ स्वतन्त्र रूप मे लोहा ही होता 
है, वेसे ही यह्‌ विव ब्रह्माविष्ट होने के कारण, कण-कणमें ब्रह्म की 
उपस्थिति के कारण ब्रह्म-दी-त्रह्य दिखलाई देता है यद्यपि वह्‌ स्वतन्त्र 
रूपमे विद्व ही होता है 1 हर बात में देखने वाले की दृष्टि महत्वपूर्ण 


होती है। 
तृतीय सुण्डक (प्रथम खण्ड) 


सब जगह्‌ ब्रहमा-ही-ब्रह्म प्रकट हो रहा है, हर वस्तुमेत्रह्य का 
महत्त्व दीख रहा है- यह कह कर ऋषि कहते हैँ कि इसका यह म्रभि- 
प्राय नहीं है कि सव-कुछ ब्रह्म ही है । संसारमें एकत्व ही हो, तो 
हित्व या नानात्व हो ही नहीं सकता । क्योकि संसार में नानात्व है 
इसलिये श्रपने कथन का परिष्कार करते हुए वे तृतीय मुंडक में कहते 
हा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोः अनन्यः पिप्पलं स्वादु श्रत्ति ्रनरनन्‌ श्रन्यः श्रभिचाकशीति ॥१।। 
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दो सुन्दर पलों वाले--्वा सुपर्णा, साथ-साथ रहने वाले - 
सयजा", एक-दूसरे के सखा--'सखायौ"- पक्षी है, जो ही ।६। 
को- “समानं वृक्षं, सव ग्रोर से षेरे पड़ है परिषस्वजाते" । इन दोनों 
मे से एक-(तयोः श्रन्यः', पिप्पल के स्वादु फलकोखा = दन 
“पिप्पलं स्वादु श्रत्ति", प्रौर दूसरा विना खाये--श्रनहनन्‌ श्रन्यः', सव- 
कुछ देख रहा है--श्रमिचाकञीति' ।१। 

यह्‌ ऋर्ेद (प्रथम मंडल, १६४ सूक्त, २० वाँ मंत्र) का मन््रहै 
जिसमे एक श्रलंकार के रूप में सृष्टि कौ यथार्थता का प्रतिपादन किया 
गया है । वृक्ष श्रकृति' है, फल खानेवाला पक्षी "जीव" है, ग्रौर प्रना- 
सक्त भाव से सब-कुछ देख कर यथाथ फल देने वाला पक्षी परमात्मा" 
है । श्वेताखवतर (४-६) में भी यही भाव व्यक्त किया गया है। वेद 
तथा उपनिषद्‌ की दृष्टि यही है कि प्रकृति, जीव तथा परमात्मा-- इन 
तीन सत्ताग्रों के सहारे सृष्टि चल रही है, प्रगर इनमे से एक भीन 
हो, तो सारा सिलसिला छप्प हो जाता है । 

समाने वृक्षे पुरुषः निमग्नः श्रनीशया शोचति मुह्यमानः \ 

जुष्टं यदा परयति श्रन्यं ईशं श्रस्य महिमानं इति वीतशोकः ।\२॥\ 

एक ही वृक्ष पर एक पक्षी फल खा रहा है, दूसरा फल खानेवाले 
को देख रहा है । जो फल खा रहा वहु पक्षीकेरूप मेंजीवदहै। 
वह्‌ जीव फल साने मे, प्र्थात्‌ संसार के विषयों को मोगने में निमग्न 
हो जाता है, लीन हो जाता है-'समाने वृष्षे पुरुषः निमग्नः", इतना 
विषयो मे इब जाता है किं भोग भोगते-भोगते शवितिहीन हो जाता है, 
इस शक्तिहीनता के कारण--श्रनीशया', मोह्ग्रस्त होकर शोकाकूल 
हो जाता है-“शोचति मुह्यमानः" । दूसरे पक्षी के रूप म परमात्मा 
का वणेन है । जव यह पक्षी-रूप जीव दूसरे पक्षी-रूप भगवान्‌ को 
देखता है कि उसकी तो योगिजन सेवा मे लगे हृए है--जुष्टं यदा 
पतयति भ्रन्यं ईशं", तब उसकी, श्रथात्‌ भगवान्‌ की महिमा होती हुई 
देख कर-श्रस्य महिमानं", यह भी विषयों का भोग छोड कर उसी 
की तरह वासनामुक्त होने का प्रयत करता है, श्रौर इस कारण शोक 
से मुक्त हौ जाता है-'इति वीतशोकः' ।२। 
यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारं ईशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरंजनः परमं साम्यं उपेति ।\३॥ 
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` जब यह्‌ द्रष्टा-- "यदा पश्यः", उस प्रकाङमान, सुष्टि-कर्ता, ईवर 
को देखता है--“पदयते रुक्मवर्णं कर्तारं ईडा, ग्नौर देवता है किम भी 
पुरुष हं, वह्‌ भी पुरुष है, परन्तु वह्‌ संपूणं ज्ञान का उद्भव-स्थान है-- 
"पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌", तव यह जानकर कि वह स्वयं शोक-सागर में 
इसलिये ङब गया था कि क्योकि वह॒ मोहवश विषयों मेँ निमग्न हो 
गया था--विद्वान्‌", इस वात को समभ कर वह पाप भ्रौर पुण्य को 
छोड कर-“पाप पुण्ये विधूय, निलंप हो जाता है- “निरंजनः, ग्रौर 
परम समता को प्राप्त कर लेता है-- "परमं साम्यं उपेति", जीवन में 
समता ही शान्ति का उपाय है ।३। 
प्राणः हि एषः यः सर्वभूतः विभाति विजानन्‌ विद्वान्‌ 
भवते न श्रतिवादी । श्रात्मक्रीडः ्रात्मरतिः क्छियावान्‌ 
एषः ब्रह्मविदाम्‌ वरिष्ठः ॥\४॥ 
यह्‌ परमेश्वर प्राण-शविति होकर समस्त भूतों--पदार्थो मेँ भास 
रहा है-श्राणः हि एषः सवेभूतेः विभाति! । जो विद्वान्‌ यह बात जान 
लेता है-'विजानन्‌ विद्वान्‌" वह्‌ बढ्-वढ कर बाते नहीं करता-- 
“भवते न श्रतिवादी' । वह भ्रपने-ग्रप में वेलता है, श्रपने-्रापमें रमा 
रहता है--श्रात्मक्रीडः श्रात्मरतिः', परन्तु इतने से निष्क्रिय नहीं हो 
जाता, कमं करता रहता है-क्रियावान्‌' । एेसा व्यक्ति ही ब्रह्म- 
ज्ञानियों में श्रेष्ठ मानना उचित है-- "एषः ब्रह्मविदां वरिष्ठः" ।४। 
ब्रह्य-ज्ञानियों के विरुद्ध कमे-कांडियों कौ यही भ्रापत्ति रही है कि 
ब्रह्म-ब्रह्म की रट लगाते-लगाते ये लोग कमं से विमुख हो जाते है । 
उसी आक्षेप का परिहार करने के लिये भ्र॑गिरा ऋषि कहते हैँ कि 
श्आात्मक्रीडा मे लगा, श्रात्मरत व्यवित क्रियावान्‌ श्रवश्य होना चाहिये, 
तभी उसे ब्रहमा-ज्ञानियो मे उक्कृष्ट-कोटि का कहा जा सकता है । इसी 
जातको श्रौरं म्रधिक पुष्टि देने के लिये भ्रागे कहाहै: 
सत्येन लभ्यः तपसा हि एषः श्रात्मा सम्यक्‌ ज्ञानेन ब्रह्म- 
चर्येण नित्यस्‌ । श्रन्तः शरीरे ज्योति्मयः हि शुभः यं 
परयन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥५।। 
जो कहते हैँ कि ब्रह्मज्ञानी कमं से विरत हो जाते है-उनका 
समाधान करते हुए इस इलोक मे कहा है कि ब्रह्म -परमात्मा- की 
प्राप्ति वैठे-बिठाये या बिना कमं के नहीं होती, श्रात्मा कौ प्राप्ति 
.सत्याचरण' से तथा ^तपस्या' से होती है-- सत्येन लभ्यः तपसा हि 
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रषः श्रात्मा, थाथ-ज्ञान' तथा (नित्य-रह्मचय ब्रत लेने से होती 
(सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌' । शरीर के भीतर हदय में वह 
रश्च ज्योतिमेय प्रभु विद्यमान है-श्रन्तः शरीरे ज्योतिमंयः हि शु 
यति लोग क्षीणदोष होकर उस प्रमु के दन करते है“ थं परयन्ति 
यतयः क्षीणदोषाः ।५। 
सत्यं एव जयते न भ्रनृतम्‌ । सत्येन पन्था वितत 
देवयानः । येन श्राक्रमन्ति ऋषयः हि म्राप्तकामाः \ यन 
तत्‌ सत्यस्य परमं निधानम्‌ ।\६॥। 
पहु कहा कि परमात्मा सत्याचरण से प्राप्त होता है-- सत्येन 
लभ्यः । उसी कथन की पृष्ट करते हुए ऋषि कहते हँ कि सत्य एेसी 
वस्तु है जिसकी संसार में विजय होती है, श्रनृत की नही-"सखत्य एवं 
जयते न श्रनतम्‌' । प्रदनोपनिषद्‌ (प्रथम प्ररन, &) मे देवयान तथा 
पितयाण मार्गो का उल्लेख है । दिव्य-गुण प्राप्त करने का माग॑ देवयानं 
है। वह मागं सत्य से विस्तृत है, वह निष्कंटक मागं है सत्येन 
पर्थाः विततः देवयानः' । जिस मागं से प्राप्तकाम ऋषि लोग चलते 
है--येन भ्राक्रमन्ति ऋषयः हि श्राप्तकामाः, ग्रौर जहां पहुंचे है - 
यत्न", वह मागं सत्य का परम-घाम है-'तत्‌ सत्यस्य परमं निधानस्‌' 
।६। 
म्राप्तकाम व्यवित सत्य के मां पर ही चलता है, प्रनृत के मागं 
प्र ।  श्राष्तकाम'-भ्र्थात्‌, एेसा व्यविति जिसकी कामनाएं पुरी 
हो चुकीं, कुछ रौर पाने की उसकी लालसा नहीं । मनुष्य कामनाग्रौ 
काही पुतलाहै। जोप्रभुने दिया है, उससे सन्तुष्ट नहीं रहता । 
जितना है उतना तो है, परन्तु उससे प्रधिक चाहिये- यह वृत्ति 
म्रनाप्तकाम को होती हे । अ्रनाप्तकाम को कितना ही मिल जाय वह्‌ 
ग्रसन्तुष्ट ही रहता है । संसार का सारा दुःख श्रसन्तोष का है। 
म्राप्तकाम व्यविति दगा-फ़रेव नहीं करता, ग्रसत्य का उसके पास 


, स्थान नहीं । संसार के सारे क्लेशो का उद्भव सत्य परन टिके 


रहने से होता है । सत्य पर टिकै. रहँ तो थोड़-से भी, सन्तो से 
गुजर हो जाती है, ग्रसत्य का प्राश्रयलेंतो सारासंसार भी कोई 


ली मे डाल दे, तो तृप्ति नहीं होती । उपनिषद्‌ के श्रात्मरति, 
श्रात्मकाम, ्रात्मतुप्त,. ग्रात्मक्रीड, भ्रात्मरत- ये शब्द बडे कीमती 


म्नौर इन्टीं मे उपनिषद्‌ का सारा रहस्य छिपा है । गीता (३-१७) 
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मे भी इन शब्दों का प्रयोग किया गया है--ः तु श्रात्मरतिः 
एव स्यात्‌ ्रात्मतुप्तः च भानवः'--ग्रात्मरत, श्रात्मरति, भ्रात्मतृप्त, 
श्रात्माराम, पर्याप्तकाम, आप्तकाम, कृतात्मा, श्रनात्मतुप्त भ्रादि 
उपनिषदों तथा गीता के भावपूर्ण शब्द हैँ जिनमें ऋषियों को विचार- 
धारा एक शब्दम भर दी गर्ईहै। 
बृहत्‌ च तद्‌ दिव्यम्‌ श्रचिन्त्यरूपम्‌ सूक्ष्मात्‌ च तत्‌ सृक्ष्मतरम्‌ विभाति । 
दुरात्‌ सुदूरे तत्‌ इह श्रन्तिके च पश्यत्सु इह एव निहितं गुहायाम्‌ ।७॥ 

वह्‌ इतना महान्‌ तथा दिव्य है बृहत्‌ च तद्‌ दिव्यम्‌", उसका 
रूप इतना महान्‌ होगा कि यह सोचा भी नहीं जा सकता-श्रचिन्त्य- 
रूपस्‌"; महान्‌ होने के साथ-साथ वह इतना सूक्ष्म है कि उससे सूक्ष्म 
कुछ हो नहीं सकता-- सृक्ष्मात्‌ च तत्‌ सूक्ष्मतरम्‌"; फिर भी वह 
सम्पु्णं जगत्‌ में प्रकाशित हो रहा है--"विभाति'। वह दूर-से-दूर है-- 
“दूरात्‌ सुदूरे", ग्रौर वह यहाँ ही नजदीक-से-नजदीक है--“तत्‌ इहं 
श्रन्तिके च' । देखने वालों के लिये--पहयत्सु, वह॒ यहीं पर हमारे 
हदय कौ गुहा मे मौज्‌ द है--“इह एव निहितं गुहायाम्‌", उसे देखने के 
लिये ग्रांखें चाहिये ।७। 

वह॒ महान्‌-से-महान्‌ तथा सूक्ष्म-से-सृक्ष्म है- यह विरोधी बात 
लगती है, परन्तु एेसा नहीं है । उदाहरणार्थ, भ्रगर वप्रं के ट्कडे को 
हेली पर रखें तो थोडी-सी जगह पर वह श्रा जाता है, ्रगर वह्‌ पिघल 
जाय तो वह पानी हेली पर नहीं समाता । भ्रगर उसी पानी को 
देगची पर चढ़ा दँ तो वह देगाची मे नहीं समाता, सूक्ष्म होकर फल 
जाता है । ज्योँ-ज्यों वह सूक्ष्म होता जाता है, त्यौ-त्यों महन्‌ होता 
जता है । संसार का नियम ही यह है कि जो जितना सूक्ष्म है वह्‌ उतना 
ही महान्‌ है । परमात्मा क्योकि सूक्ष्मतम है, इसलिये वह महान्‌तम 
भीटै। ६६ 
न चक्षुषा गृह यते न श्रपि वाचा, न श्रन्यः देवैः, तपसा 
कर्मणा वा" ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्वः ततः तं पडयते 
निष्कलं ध्यायमानः ।॥।८॥। 

परन्तु उसे इन भ्रांखौं से नहीं ग्रहण किया जाता, न १ श 
चकषुषा गृह यते न श्रपि वाचा, न दूसरी ~~ ९ 
नशरीरको कणष्टदेनेसे,न क कर्मणा वा'। पवित्र, 
शुद्ध बुद्धिवाला व्यक्ति ज्ञान कौ ग्रंखों के प्रसाद से-्ञानप्रसादेन 
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त उपनिषद्‌ प्रकार 


विलद्धसत्वः", जब भरपूर हो जाता है, तव वह अन्य क्रिसी प्रकार कौ 
चाह न रह जाने से निष्कल ब्रह्य का ध्यान करते हुए उसे देख पाता 
है--'ततः तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः! । ८] र 
एषः श्रणुः श्रातमा चेतसा वेदितव्यः यस्मिन्‌ प्राणः पंचधा संविवेश । 
प्राणैः चित्त सर्व श्रोतं प्रजानां यस्मिन्‌ विशुद्धे विभवति एषः ग्रात्मा ।\€॥ 
श्रात्मा श्रांख, वाणी, ग्रन्थ इन्द्रियों से, तप, कमं से नहीं जाना जा 
सकता, चित्त मे ज्ञान का प्रसाद भर जाय, तो मनुष्य उसे देख पाता 
है-यह कहा । विशद्ध-सत्व व्यक्ति को परमात्मा का ज्ञान-प्रसाद मिले 
तभी उसे पाया जा सकता है । परन्तु क्या मनुष्य स्वयं कुछ नहीं कर 
सकता, उसके प्रसाद की प्रतीक्षा में ही बैठा रहना उसके भाग्यमें है? 
इस प्ररन का उत्तर देते हए प्रंगिरा ऋषि कहते हैँ वह प्रणुसम सूक्ष्म 
ग्रात्मा- "एषः श्रणुः श्रात्मा", चित्त से जाना जाता है--चितसा वेदि- 
तव्यः" । परन्तु चित्त क्या करे ? उस में तो पांच भ्राण, पांच इन्र्या 
घुस बेटी है - यस्मिन्‌ प्राणः पंचधा संविवेश", जिस कारण सबका 
चित्त इन पांच प्राणो पांच इन्द्रियो से श्रोत-प्रोत हो गया है, ग्रौर यह 
चित्त इन इन्द्रियों के विषयो मे ही रत रहता है-श्राणैः चित्तं सर्वं 
भ्रोतम्‌ प्रजानाम्‌" । उस चित्त के इन्द्रियों की वासनाओं-रुपी मल से 
शुद्ध होने पर ही--“यस्मिन्‌ विशुद्ध, यह श्रात्मा जो हम से तिरोहित 
रहता है प्रकट हो जाता है “विभवति एषः श्रात्मा' ।९। 
यं यं लोकं मनसा संविभाति विशुद्धसत्वः कामयते यान्‌ 
च कामान्‌ 1 तं तं लोकं जायते तान्‌ च कामान्‌ तस्मात 
श्रात्मज्ञम्‌ हि भ्रचयेत्‌ भूतिकामः॥॥१०॥ ` ध 
म ड वल था गया है हे ने लोक 
६ गदधसत्वः', फिर श्वे मे कहा-“विशद्धे विभवति", 
भ्रव इसमे फिर दोहराते है--“विशुद्धसत्वः' । निर्मल-चिन्त व 
¢ नमल-चित्त ग्रौर मलिन 
५१ भवितत भगवदभिमुस होता है, मलिन-चित्त 


संसाराभिमुखल 1 दे । विशुद-चित्त जिसःजिस स्थिति का मन से 
संकल्प करता हं यं यं लोकं मनसा संविभाति विशुद्धसत्वः", रौर 
जिस-जिस वातकी कामना करता है कामयते व ८ 

( ट यान्‌ च कामान्‌", उस- 
स स्थिति तथा उस-उसर कामना को प्राप्त कर लेता है- तं तं लोकं 
जायते तान्‌ च कामान्‌" । किसी-किसी नगहु जायते' कौ जगह "जयते" 
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पाठ है, इसका भी भाव वही है--'जयते'-श्र्थात्‌, जीत लेता है । 
इसलिये जिस जिज्ञासु को विभतियों की कामना हो उसे चाहिये कि 
किसी ग्रात्म-ज्ञानी गुरु के चरणों मे जाकर उसकी सेवा करे- "तस्मात्‌ 
श्रात्मन्ञं हि ग्रचयेत्‌ भूतिकामः" ।१०। 

“विश्ुदधसत्व' का क्या श्रथं है? हमारा श्रात्मा क्याहै ? इसके 
सामने जो भ्राता है वह तदाकार हो जाता है । श्रात्मा दपण के समान 
है । संसार के विषय सामने श्राजाते है, तो वह्‌ विषयाकार हो जाता 
है, विषयों की धूल से मलिन हो जाता है । भ्रंगिरा ऋषि कहते हैँ कि 
इस धूल को भाड़ देने की जरूरत है । संसार के विषयों कौ धूल ड 
जायगी तो यह्‌ स्वरूप में श्रा जायेगा, परमात्मा से लगन लयायेगा न्न 
जैसे श्रव संसार मे लीन रहता है वसे भगवान्‌ में लीन हौ जायगा । 
'विशुद्धसत्व' होने का यही प्रमिप्राय है । 


तृतीय मुण्डक (द्वितीय खंड) 


सः वेद एतत्‌ परस ब्रह्मधाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुधरम्‌ । 
उपासते पुरषं ये हि श्रकामाः ते शुक्रं एतत्‌ श्रतिवतन्ति धीराः ॥\१॥ 
पिचले इलोक मे आत्मज्ञ-गुर का उल्लेख भ्रा है जिसके चरणो मेँ 
जाने को कहा गया है । वह ब्रात्मन्ञ- परमात्मा को जानने वाला-- 
परम-ब्रह्म के लोक को जानता है सः वेद एतत्‌ परम ब्रह्म-धाम', 
बह जानता है कि परम-त्रह्म का निवास कट्‌ है। कहां है उस परम- 
ब्रह्म का निवास ? उस परम-त्रह्म का निवास वहां है जहाँ जाकर 
सम्पूणं विर्व निर्मल भासने लगता है- यत्र विरवं निहितं भाति 
शुभ्रम्‌" । विद्व के विषयमे दो दृष्ट्यां है । एक दृष्टि तो यह हैकि 
विर्व भें जो-कुछ हो रहा है अन्धाधुन्ध हो. रहा है । टेनीसन ने संसार 
के विषय मे कहा था- प्रकृति सून से लथपथ है -पशण० ००५ १ 
००0 67त न्‌०>. यह तास्तिकतावादियों कौ दृष्ट है1 इस दुष्टिमें 
परमात्मा को कोई स्थान नहीं है । दूसरी दृष्टि यह है कि जो-कुर है 
वह ठीक है, उसमे ही विश्व का भला है । यह्‌ दृष्टि रास्तिकतावादियों 
की द्ष्टि है, इस दृष्टि मे परमात्मा को माना गया है, इसमे बुराई में 
मी मलाई तथा कंष्ट मे भी सुख की छाया देखी जाती हे । भ्रगिरा 
ऋषि की यही दुष्टिहै, इसीलिये वे कहते रै--विर्व कौ रचना का 
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शराश्नय परम ब्रह्म मे निहित है, इसलिये विश्व शुभ्र है । जो लोग विशव 
से श्रव्यवस्था देखते है वे श्रपनी निजी दृष्टि को सामने रखकर विद्व 
को देखना चाहते हैँ । विख्व का संचालन किसी एक को केन्द्रे 
रखकर नहीं हो रहा, सबको ध्यान मेँ रलकर हौ रहा है । इसलिये 
जो स्वार्थहीन-ग्रकाम-- होकर परम-पुरुष भगवान्‌ कौ उपासना 
करते है-उपासते पुरुषं ये हि श्रकामाः' वे धीर लोग जन्म-मरणके 
दुःख को लांघ जाते हँ ति शुक्रं एतत्‌ अतिवर्तन्ति धीराः संसारमें 
जो-कुछ हो रहा है श्रौर जो भुगतना पड़ता है उसे वे सब शुक्र है-- 
ठीक है-यह सोच कर भेल लेते दै, वे धीर पुरुष हैँ । शुक्र का प्रथं 
धवल, शुद्ध, निर्मल, ठीक यह होता है 11 

कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः सः कामभिः जायते तत्र तत्र । 

पर्याप्तकामस्य कृतात्मनः तु इह एव सरवे प्रविलीयन्ति कामाः ॥\२॥ 

जो श्रकाम' धीर पुरुष हैँ वे जन्म-मरण के बंधन को लांघ जाते है, 
परन्तु जो सकाम" है कामनाग्नों के शिकार है--उनका क्या होता 
है ? जो व्यक्ति कामनाओं को मन में मनाते हुए उनकी पूति की चाह 
किया करता है" कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः, वहं उन कामनाओं 
को साथ लेकर वहां-वहां उत्पन्न होता है जहाँ-जहं उन कामनाग्रों कौ 
तृप्ति हो सकती है “सः कामभिः जायते तत्र तत्र' । परन्तु जिसकी 
कामनाओं कौ पर्याप्त तृप्ति हो गई है, `ग्रौर कोई कामना शेष नहीं 
रही है-- पर्याप्तकामस्य", जो सब कामनाग्रों को पा गया है-- 
ृतात्मनः', उसकी सव काननाएं यहीं विलीन हो जाती है--इह एव 
सवं प्रविलीयन्ति कामाः" ।२। 

भरन्त मता सो गता-ईइसी को कहते है । गीता (८-६) मे भी 

कहा है-यं यं वा श्रपि स्मरन्‌ भावं त्यजन्ति श्रन्ते कलेवरम, तं तं 
एव एति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः'- मृत्यु के समय जिस भावना 
कौ लेकर मनुष्य शरीर त्याग करता है उसी भावना से भावित होकर 
वह ग्रगला जन्म ग्रहण करता है । 
न श्रयम्‌ श्रात्मा प्रवचनेन लम्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यं एव एषः वृणुते तेन लभ्यः तस्य एषः श्रात्मा विवणते तनं स्वाम ॥ ३।॥ 

परमात्मा बहुत भाषण करने से प्राप्त नहीं होता-'न श्रयं ्रात्मा 
प्रवचनेन लभ्यः” बहुत श्रक्ल लडाने से भी नहीं प्राप्त होता- न मेधया 
न जगह-जगह अनेक उपदे सुनने से मिलता है- “न बहुना श्रुतेन' ॥ 
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वह्‌ तो जिसको वर लेता है--'यं एव एषः वृणुते, उसे प्राप्त हो जाता 
है--तेन लभ्यः' 1 उसके सामने तो वह ग्रपना स्वरूप खोल कर रख 
देता है-- तस्य एषः श्रात्मा विवृणुते तन्‌ स्वाम्‌" ।३। 

) ईशोपनिषद्‌ मेँ भी लिखा है-“हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं 
भुखं तत्त्वं पुषन्‌ श्रपावृणु सत्यधमयि दृष्टये- भगवन्‌, म्रपने स्वरूप का, 
जो संसार की चकाचौधसे ठका है, श्रनावरण कर दो । इसी को यहाँ 
"विवृणुते" कहा है । ईवर की कृपा होनी चाहिए । कृपा तभी दोती है 
जव बच्चे की तरह जैसे वह श्रपनेको माताके सहारे छोड देता है 
वैसे मनुष्य अपने को भगवान्‌ के सहारे छोड़ देता है । इसी को करई 
लोग 'ईश-कृपा हि केवलम" कहते ह, इसी को ईसाई लोग प्रेस (७००९) 
कहते हैँ । 

न श्रयं श्रात्मा बलहीनेन लभ्यः न च प्रसादात्‌ तपसः 

वा श्रपि रश्रालिगात्‌ । एतैः उपायेः यतते यः तु विदान्‌ 

तस्य एषः श्रात्मा विशते ब्रह्मधाम ।।४॥ 

पहले कहा कि जो भ्रपने को परमात्मा के सहारे छोड देता है, पर- 
मात्मा की उस पर कृपा हो जाती है, परन्तु इसका यह प्रथं नहीं है कि 
परमात्मा की कृपा को पाने के लिये निवल या बलहीन होना कोई गुण 
है । नहीं, जो बलहीन है वह भी उसे नहीं पा सकता- न श्रयं ग्रात्सा 
बलहीनेन लभ्यः" । हाँ, म्रगर ग्रात्म-समपेण मनुष्य का बल है, तव वह्‌ 
प्राप्त हो जाता है 1 श्रात्म-समपंण करना कोई म्रासान काम नहीं है 1 


मनुष्य भ्रन्त तक भ्रपने पर भरोसा रखता है । ऋग्वेद (४-३३-११) | 


मे कहा है--"न ऋते श्नातस्य सख्यायः देवाः -जव तक कोई श्रान्त 
नहीं हो जाता, थक नहीं जाता, तब तक भगवान्‌ भी कृपा नहीं करते । 
प्रमादी व्यवित भी सव राम भरोसे छोड कर कुछ न करे, तो उससे भौ 
भगवान्‌ दूर रहते हैन च प्रमादात्‌", जो व्यित बे-सिरपैर का 
तप करके परमात्मा को पाना चाहता है वह भी श्रम मे है-तपसः 
वा श्रपिरश्राल्लिगात'। लिग का'ग्रथं है--लक्षण, चिन्ह, प्रयोजन । 
निष्प्रमोजन श्रपने को कण्ट देकर परमात्मा की कृपा चाहना-इससे 
कुछ सिद्ध नहीं होता । जो समभ्दार होता हुम्रा इन उपायों से परमात्मा 
को पाना चाहता है-निवेलता से, प्रमाद से, अपने को कृष्ट स 
“एतेः उपायेः यः तु विद्वान्‌" उसके प्रति परमात्मा पीठ फेर कर अपने 


ब्रहमाधाममे जा बंत्ते है 


“तस्य एषः श्रात्मा विशते ब्रह्मधाम, एसे 
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व्यवित की कोई सुनवाई नहीं होती । सुनवाई होती है श्वम वाले की 1 
कई भाष्यकारो ने इसका यह अथं किया है कि ऊपर जो उपाय 
बतलाये गये हैँ उनसे उल्टे उपायों से-भ्रपने बल से, ्रप्रमाद से, 
तपस्या का ढोग न रचकर--जो परमात्मा को पाना चाहते हैँ उनका 
श्रात्मा ब्रह्मधाम में प्रवेश पाजाजाताहै। इस अथं मे "एतेः उपायैः" 
से पहले बलहीनता की जगह सबलता, प्रमाद की जगह अप्रमाद, 
निष्प्रयोजन-तप की जगह सप्रयोजन-तेप का प्रध्याहार करना पड्गा 
जो श्रसंगत-सा प्रतीत होता है । 
संप्राप्य एनं ऋषयः ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानः वीतरागाः 
्रजञान्ताः । ते सवंगम्‌ सवतः प्राप्य धीरा; युक्तात्मानः 
सवं एव श्राविश्ञन्ति ॥५॥ 
ऋषि-गण उस पर-ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करके-^संप्राप्य एनं 
ऋषयः", ज्ञान से तुप्त होकर--्ञानतुप्ताः', श्रात्म-ज्ञान वो प्राप्त 
करके-- कृतात्मानः", विषयों के प्रति राग को छोडकर “वीतरागाः, 
शान्त-चित्त होकर--्रशान्ताः", सब तरह से सब दिराग्रों मे पहुचे हए 
भगवान्‌ को पाकर वेते सवेगम्‌ स्वेतः प्राप्य", परमात्मा से जुड़ 
कर ुक्तात्मानः', उसमे जो भी सब-कु है-'सर्वं एव", उसमे 
भ्राश्रय-स्थान या शरण प्राप्त करते है --श्राविज्ञन्ति' ।५। 
वेदान्त विज्ञान सुनिरिचतार्थाः संन्यास योगात्‌ यतयः शुद्धसत्वाः । 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति स्वे ।\६॥ 
जिन यतियो प्रयत्शील साधकों ने वेदान्त (धर्म) तथा विज्ञान 
(सा्ेन्स) के द्वारा जीवन का प्रयोजन ठीक तरह से निर्चित कर 
लिया हे, सममः लिया है- वेदान्त विज्ञान सुनिरिचतार्था', जिन्होनि 
संसार को भोग ग्रौर त्याग कर अपने चित्त को शुद्ध कर लिया है-- 
सन्यास योगात्‌ यतयः शुद्धसत्वाः, वे जव संसार के परे, अन्तकाल मे, 


ब्रह्मलोक मे पहुचे है ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले" तव श्रमरत्व प्राप्त 
करके--परामृताः" सां 


सारिक बन्धनो तथा ग्रावागमन से छट जाते है 
“परिमुच्यन्ति सर्वे" ।६। च 
गताः कलाः पंचदश्ञ प्रतिष्ठाः देवाः च स्ये प्रतिदेवतासु । 
कर्माणि विज्ञानमयः च श्रात्मा परे श्नव्यये सवं एकोभवन्ति ॥७॥ 
प्रनोपनिषद्‌ (६-२) मे लिखा है- पुरुषः यस्मिन्‌ एताः षोडञा- 
कलाः प्रभवन्ति इस पुरुष में सोलह कलार है- कलार, भ्र्थात्‌ 
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भाग । उन सोलहो में प्राण को ग्रलग कर दिया जाय, तो पन्द्रह कलाणं 
रह जाती है 1 वे पन्द्रह कलाएं है-श्रदधा, राका, वायु, श्रग्नि, जल, 
पृथिवी, इन्द्रिय, मन, ग्रन्न, वीर्थ॑, तप, मंत्र, कर्म, लोक तथा नाम । 
प्राण तो स्वयं ्रात्मा का प्रतिनिधिहै क्योकि प्राण ही जीवन है 
जिसमे ये पन्द्रह कलाएं रहती हँ । इसलिये प्राण को इनमें नहीं गिना 
गया । जब मृत्यु होती है तव ये पन्द्रह कलाएं जो मनुष्य मे प्रतिष्ठित 
है समाप्त हो जाती हैँ "गताः कलाः पंचदश प्रतिष्ठाः", शरीर में 
वतमान ये सब पन्द्रह देव जिनका ग्रभी उल्लेख किया श्रपने प्रतिदेवों 
मे- कारणों मेँ चले जाते हैँ - “देवाः च सें प्रतिदेवतासु" । इस समय 
सिषं विज्ञान तथा क्म ही ग्रात्मा के साथ रह्‌ जाते है, उन्हें लेकर-- 
“कर्माणि विज्ञानमयः च श्रात्मा", या तो नया जन्म ग्रहण करता है, या 
पर श्रव्यय परमात्मा मे सब-कुछ एक हौ जाता रै--'परे श्रव्यये सवे 
एकी भवन्ति ।७। 

यथा नयः स्यन्दमानाः समुद्र श्रस्तं गच्छन्ति नामरूपे 

विहाय । तथा विद्वान्‌ नामरूपात्‌ वियुक्तः परात्‌ परं 

पुरुषं उपेति दिव्यम्‌ \॥८॥। 

जैसे नदियां बहती हर्द --“वथा नद्यः स्यन्दमानाः", समुद्र मे ग्रस्त 

हो जाती है “समुद्रे रस्तं गच्छन्ति”, ग्रौर प्रपने नाम प्रौररूप को 
छोड देती है-+नामरूपे विहाय, इसी प्रकार मुक्त पुरुष या विद्धान्‌ 
व्यित नाम-रूप से मुक्त होकर“ तथा विद्वान्‌ नामस्ूपात्‌ विमुक्तः", 
परों से भी परे दिव्य पुरष-भगवान्‌--के समीप पहुंच जाता है परात्‌ 
परं पुरुषं उपैति! ।८। । 

सः यः ह॒ वै तत्‌ परमं ब्रह्म वेद, ब्रह्य एव भवति, न श्रस्य 

्रब्रह्मवित्‌ कुले भवति । तरति शोक, तरति पाप्मानं, 

गुहा ग्रन्थिभ्यः विमुक्तः भवति ।॥६।। र 

जो उस परम ब्रह्म को जानता है-'सःयः हं व.तत्‌ प्रम ब्रह्य 

वेद', वह बरह्म ही हो जाता है--श्रह्य एव भवति! जैसे दो घनिष्ट 
मित्रो के विषयमे कहा जाताहैकिवेतोएकदीहैः इसी प्रकार 
(ब्रह्मविद्‌ श्रौर श्रह्म' इतने निकट भ्रा जाते है कि उनकी भिन्नता 
मिट जाती है । इसके कुल मे कोई ब्रह्म को न जानने वाला नहीं होता 
- न श्रस्य श्रव्रह्मवित्‌ कुले भवति" । एेसा व्यित शोक को तर जाता 
है- तरति श्ोकं!, पाप को तर जाता है--तरति पाप्मानं, उसके 
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सकरवार 


॥ 
> 
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हृदय कौ सब गाढे खल जाती है, वासनाभ्रों को गांठों से वह मुक्त हो 
जाता है--गुहा ग्रन्थिभ्यः विमुक्तः भवति' ।€। 

तत्‌ एतद्‌ ऋचा श्रभ्युक्तम्‌ । क्रियावन्तः श्रोत्रियाः ब्रह्म- 

निष्ठाः स्वयं जुब्हते एकषिं श्रद्धयन्तः! तेवां एव एताम्‌ 

ब्रह्मविद्यां वदेत, शिरोव्रतं विधिवत्‌ यैः तु चीणेम्‌ ।\१०॥। 

यही बात ऋचा मे कही है--तत्‌ एतत्‌ ऋचा श्रभ्युक्तम्‌' । एसे 

व्यित जो श्रालसी न होकर क्रियाशील है भ्रुति-वेद-के मर्मज्ञ है, 
ब्रह्म के ध्यान में जिनकी भ्रास्था है--"क्रियावन्तः, श्रोत्रियाः, हय 
निष्ठाः जो स्वयं, अ्रपनी भ्रन्तःत्रेरणा से, किसी के कहने से नहीं 
भ्रपितु जिनके भीतर से ब्रह्म-ज्ञान की चाह उटी है, वे जब किसी पहुंवे 
हए प्रसिद्ध ऋषि के पास श्रद्धा से श्राये--“स्वयं जुहुते एक ऋषि 
भद्धयन्तः', उन्हीं को ब्रह्-विद्या का उपदेश दै- "तेषां एव एताम्‌ 
ब्रह्मविद्यां वदेत' । एेसे लोग कंसे होने चाहिए ? जिन्होने ब्रहा-विद्या 
को पाने का यह व्रत विधिवत्‌ श्रपने सिर पर लिया हो-िरोत्रतं 
विधिवत्‌ येः तु चीर्णम्‌" । करई व्याख्याकार इसका यह प्रथं करते हैँ कि 
जिन्होने विधिवत्‌ संन्यास श्राश्रम ग्रहृण किया हो । (शिरोतव्रत- श्र त्‌, 
संन्यास लेकर सिर मुंडवा लेने का ब्रत) । १०। 

तत्‌ एतत्‌ सत्यम्‌ ऋषिः ग्रगिराः पुरा उवाच, न एतद्‌ 

श्रचीणत्रतः श्रधीते ! नमः परम ऋषिभ्यः नमः परम 

ऋषिभ्यः ११।। 

जो स्वयं श्वद्धापूवेक त्रह्म-विद्या को जानने के लिये नहीं श्राया उसे 

ब्रह्म-विद्या का ज्ञान देना निरर्थक है, भीतर से इस ज्ञान की चाह्‌ उठनी 
चाहिये इस सत्य बात को प्रंगिरा ऋषि ने- (तत एतत्‌ सत्यं ऋषिः 
ग्रगिराः", पुरातन-कान मे कहा था- ऋषिः श्रगिराः पुरा उवाच'। 
जो ब्रह्म-विद्या पर श्राचरण नहीं करता वह ब्रह्म -विद्या का पाठ नहीं 
१९ सक्तता--'न एतद्‌ श्रचीणत्रतः ग्रधौते' । ब्रहम-विद्या का उपदेश देने 
वाले परम ऋषियों को हमारा प्रणाम है नमः परम ऋषिभ्य >, उन 
परम ऋषियों कौ हमारा पुनः प्रणाम है- “नमः परम ऋषिभ्यः । ११। 


उपसंहार 


मुंडकोपनिषद्‌ में ज्ञान का ्रन्तिम ल 


व कषय ब्रह्म-विद्या को कहा गया 
है । मनुष्य भौतिक संसार में इतना घुल-मिल जाता है कि वह यह्‌ भुल 
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करकि वहसंसारसे प्रलग दहै इसी को सब-कुछ समभने लगता है, 
इसी को भै सममने लगता है । मुंडकोपनिषद्‌ के ऋषि प्रंगिरा की 
दृष्टि यह है कि यह ठीक है कि संसार दीखता है, परन्तु इस दीखने 
वाले के पीञेन दीखने वाला मौजूद है, उसी की वजह से यह्‌ संसार 
सत्य मालूम पडता है, संसार की सत्ता उसी की सत्ता का प्रतिबिम्ब 
है । श्रंगिरा ऋषि संसार को छोड़ने के लिये नहीं कहते, इतना ही कहते 
हैकि संसार में रहते हए भगवान्‌ के साथ नाता जोड रखो क्योकि 
उसी के साथ जुडने से श्रपना श्रस्तित्व घना रह्‌ सकता है ¦ श्रगर जीवन 
की बिजली का तार पर-ब्रह्म के साथ जुड़ा रहेगा, तो भगवान्‌ कौ 
विद्युत्‌ जीवन में बहती रहेगी, श्रन्यथा यह शरीर मद्री ही रह्‌ जायगा । 
ब्रहम की सत्ता से ही सब-कुछ सत्तावान्‌ है, उसके विना सव मदी का 
ढेर है) जड़ तो जड़ है, उसका कोई कुक नहीं बिगाड़ सकता, चेतन 
का विगाड़होजाताहै) यहटीकरेसेदहीहैजेसे बेरी कातथाकेले 
का पेड साथ-साथ उगे हौ । श्रांघी चलेगी तो केले के पत्तो मे बेरी के 
कटि छेद करेगे, बेरी का कुर नहीं विगड़गा । संसार की विषय- 
वासना वे बेरी के कटे हँ जो चैतन में बेचैनी तथा परेशानी के छेद 
उत्पन्न कर देते हैँ । इनसे बचना हो तो जड़ तथा चेतन मे भेदको 
समभ कर उनके बीच ज्ञान का एक पर्दा टय देना होगा 1 जड़ को जड़ 
समो, चेतन को चेतन सम्ो- तव संसार सेल बन जायगा, दुःख 
नहीं देगा । प्रकृति-रूपी वृक्ष पर जीव तथा परमात्मा इस रूप मेदो 
पक्षी बैठे है--एक भ्रपना नाता वृक्ष से जोड रहा है, जव कि इसका 
श्रस्ली नात। दूसरे पक्षी--परमात्मा के साथ है वा सुपर्णा सयुजा 
सखाया" यह श्रंगिरा ऋषि का मत है । 

जैसे ईशावास्योपनिषद्‌ की यहं सरोज थ कि जिसे हम विदा कहते 
है वह्‌ अविद्या है, जंसे केनोपनिषद्‌ कौ यहं खोज थी कि पिडमें इन्द्रियों 
के पीले श्रात्मा श्रौर ब्रह्मांड के पीठे परमात्मा छपा है, जंसे र 
निषद के समाचाथं की यह खोज थी कि जीवन में दो मागं है-श्रेय 
तथ। प्रेय, जैसे प्ररनोपनिषद्‌ के पिप्पलाद की यह्‌ सोज थी किसंसार 
मे दो तत्व है--रयि तथा प्राण, वैसे मुडकोपनिषद्‌ के प्रगिरा ऋषि कौ 
यह खोज है किं विद्या मे दो दिशां है-परा तथा प्रपरा । श्रषरा-विया 
से सासारिक-जीवन बनता है, परा-विदा बरह्-वि्या है जिससे श्रध्या- 
त्मिक-जीवन बनता रै--्घ विच वेदितव्ये परा च श्रपरा च'। 
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सांसारिक-जीवन तथा भ्रंगिरा ऋषि निर्दिष्ट ब्रह्ममय-जीवन में 
एक भेद तो हर-किसीः को दीखता है । सासारिक-जीवन ५ के साथ 
दुःख लगा ही हुमरा है । विषयो को चहेगे, तोदो बातेहोगी।यातो 
वे मिलेगे या नहीं मिलेगे । भिलेगे तो सुख होगा, परन्तु कब तक 
मिलेगे । अरन्त में छूट भी जा्ेगे-यह मिलने के बाद छूट जाना दुःख 
का कारण बन जाता है। नहीं मिलेगे तब तो दुःख होगा-ही-होगा। 
हर हालत में इस जोवन में देर-ग्रबेर में परेशानी-ही-परेशानी है । 
्रह्ममय-जीवन मे भी दो बातें हो सकती हँ । या तो ब्रह्ममय जीवन 
मिथ्या है, फुसलाने कौ, बहकाने कौ बात है, या जीव को ब्रह्मकासाथ 
मिल सकता है । अ्रगर यह मिथ्या है, तो भी इसत रास्ते पर चलने वाले 
को कोई बेचैनी, परेशानी नहीं होती-- वह इसी ख्याल मे तनाव-रहित 
जीवन बिता देता है । भ्रगर ब्रह्ममय-जीवन कोई यथाथं घटना है, तब 
भी व्यवित का जीवन शान्ति श्रौर सन्तोषसे बीत जाता है) इस दृष्टि 
से देखा जाय, तो ब्रह्ममय जीवन- मिथ्या हो या यथाथ हो-मानव- 
जीवन मे तनाव नहीं उत्पन्न करता, वह्‌ तनाव जो श्राज के वैयक्तिक 
तथा सामाजिक जीवन को विषाक्त कर रहा है । 
जल जल मे जा मिले, तो दोनों सख्य-भाव से साथ-साथ रह 
सकते है, श्रगर जलश्राग सेजा मिले तो उबल पडताहै। जीव 
परमात्मा से मिलने को चल दे तो चेतनत्व-गुण समान होने के कारण 
दोनों का सख्य-भाव--"सयुजा सखायौ" दोनों को मिलाये रखता है, 
श्रगर वह संसार से मिलने को चलदे तो. जल ग्रौर ्राग के समान 
दोनो का विरोधी गुण जल में उवाल पैदा कर देता है । यही कारण 
कि हमारे जीवन मे सदा उफान बना रहता है । मुंडकोपनिषद्‌ के 
श्रगिरा ऋषि की यही दुष्टि है । वहु जीव को संसार की तरफ़ भागने 
के स्थान मे ब्रह्य कौ तरफ मोड़ देना चाहता है-यदही ब्रह्म-विदया है जिसे 
महाशाल शौनक ने भ्रगिरा ऋषि से जानना चाहा था । महाशाल'-- 
रथात्‌, वह्‌ व्यवित जिसकी वडी वड़ो विल्डिगें खडी थीं, जो ग्राज- 
कथ कौ परिभाषा में केपिटलिस्ट धा, परन्तु. मौ तिक दृष्टि से सब- 
कुछ होते हए भो अनुभव करता था क्रि उसके पास वह्‌ वस्तु नहीं है 
जो जीवन मे रावित ला देती है 1 








माण्ड्क्योपनिषदं 
ओंकार कौ व्याख्या 


मृण्डकोपनिषद्‌ में कहा है--्रणवः धनुः शरः हि भ्रात्मा"--ग्र्थात्‌, 
उपासना मे प्रणव धनुष का काम करता है । योग दशन मे कहा है - 
“तस्य वाचकः प्रणवः'- श्र्थात्‌, परमात्मा का वाचक शब्द श्रणव' है, 
प्रणव प्र्थात्‌ श्रोंकार । ग्रौकार को श्र, उ", भ्‌ -इन तीन के कारण 
त्रि-मात्र कहा जाता है । ध्यान'क लिये ्रोकार के जप का उपदेश किया 
जाता है । केनोपनिषद्‌ मे कहा है कि इन्द्र, म्रभ्ति तथा वायु को उमा" 
के द्वारा पता चला कि उनके सम्मुख जो यक्ष खडा था वह्‌ ब्रह्म था । 
विनोबा भावे लिखते है कि उमा ग्नोम्‌ का ही रूपान्तर है । वह कंसे? 
ग्रगर श्र+-उ-+-म्‌ में श्र कोस्व्रीलिगी श्रा बनाकर उ-॑म्‌ के पीछे 
जोड़ दिया जाय, तो उम्‌ +ग्रा='उमा' बन जाता है। श्रम्‌ ही 
यहूदियो, ईसाइयों तथा मुसल मानों मेँ जाकर 'एमन' (4९0) या 
श्रामीन' बन गया है । इस श्रोम्‌” की इतनी महिमा क्यों है-ईसी पर 
माण्ड्‌क्योपनिषद्‌ की रचना हई है । इस उपनिषद्‌ का प्रारम्भ इस 
प्रकार हुप्राहैः र 
श्नम्‌ इति एतद्‌ श्रक्षरभ इदम्‌ सर्व॑म्‌ तस्य उप 
व्याख्यानम्‌ । भूतं, भवद्‌, भविष्यत्‌--इति सवम्‌ श्रोकारः 
एव । यत्‌ च श्रन्यत्‌ त्रिकालातीतं तद्‌ श्रपि श्रोकारः ' 
एव ॥\ १1 
` श्रोम्‌"--यह एक छोटा-सा क्षर है--श्रोम्‌ इति एतद्‌ क्षरम्‌ ' ॥ 
यह्‌ सब संसार उसी श्रोम्‌ की छोटी-सौ व्याख्या है इदं सरव तस्य 
उपव्यास्यानम' । वतमान संसार ही नहीं-जो था, जो दै, जो होगा-- 
सब उसी की व्याख्या है--“भूतं भवद्‌ भविष्यत्‌"-यह सब म्रोकार ही 
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है--“इति सरव श्रोकारः एव' । इतना हौ नदीं कि भुत, वतंमान तथा 
भविष्यत्‌--यह सब श्रोकार हो है, परन्तु श्रगर इन तीनां कालोंसे 
बाहर भी कुछ रह्‌ जाता है--“यत्‌ च ्रन्थत्‌ त्रिकालातीतं वह भी 
श्रोकार ही है-"तद्‌ श्रपि भ्रोंकारः एव' ।१। 

उक्त वाक्य श्रोकार की उपासनामें कहे गये हैँ । उपासना का 
जीवन मे बड़ा महत्व है । उपासना जीवन को कंसे बल देती है? 
कल्पना कीजिये कि श्रापने जल-प्रवाह्‌ के लिये टूयूब वेल लगाना है । 
ट्‌युब वेल लगाने के लिये भूमि में नल ठेका जाता है, वहाँ तक उसे 
गाडा जाता है जहां प्रभूत जल-रारि है । परन्तु इतने से वहु जल ऊपर 
नहीं रा जाता । पहले थोडा-सा जल ऊपरसे डाला जातादहैजो 
वेकुञ्रम को दूर कर भीतर के जल से मिल जाता है। इस प्रकार यह 
थोड़ा-सा जल भीतर जाकर जल के स्रोत को बाहर खींच लाताहै, 
फिर धारा-प्रवाह जल बहने लगता है । इसी प्रकार श्रोकार की उपासना 
का थोड़ा-सा जल भीतर भरे भ्रात्मानन्द के ग्रथाह्‌ जल-प्रवाह मेँ डाल 
देने से प्रन्दर का भरना ऊपर उठ कर जीवन की नदी मे बहुने लगता 
है । इसी लक्ष्य को दृष्टि में रखकर माण्डुक्योपनिषद ने श्रोकार की 
उपासना का ध्येय सामने रखा है । 

माण्ड्क्योपनिषद्‌ की ओंकारोपासना के सम्बन्ध मे उक्त उक्तिमें 
तीन बातें कही गई है । पहली यह्‌ कि श्रोम्‌- यह पद तो एक श्रक्षर 
ही है, परन्तु इसका इतना महत्त्व है कि इसी मे सारा विर्व समा जाता 
है; दूसरी यह्‌ किं यह्‌ विव ग्रोकार ही है, तीसरी यह कि वत॑मान-भूत- 
भविष्यत्‌ से बाहर भी भ्रगर कुछ बच रहता है, तो बह भीग्रोम्‌ ही 
है । इन तीनो का स्पष्टीकरण भ्रावश्यक है । ्राइये, इसपर चर्चा करे : 


पहली बात-ओंकार का महर 


(क) श्रोम्‌ का महत्व-श्रोम्‌ का भारतीय श्रध्यात्म-शास्त्रमे 
बड़ा महत्त्व रहा है, श्रौर है । जिस समय संसार में श्रध्यात्म की रिक्षा 
भारत से जाती थी उस समय जहां-नहां भारत का श्रध्यात्म फैला, 


, वर्हा-वहाँ यहीं की भ्रध्यात्म-ज्योति को सब ने लिया । बायबल में पहले 


भ्रध्याय--जनेसिस'- मे लिला है--16 णत ५३५ फ0॥ ०0, 10० 


070 ५४ 000. इसका यह श्रथ है कि श्रक्षर (११०५) परमात्मा के 
साथ था, श्रक्षर परमात्मा ही था । बायबल का यह्‌ वाक्य माण्ड्क्यो- 
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पनिषद्‌ के उक्त वाक्य--श्रक्षरं इदम्‌ सर्व॑म्‌" इस पद-पाठ का 
शब्दशः श्रनुवाद है । यह श्रक्षरे", जिसे बायवल मे ईङवर कहा गया है, 
इसके लिये बायबल में 'लोगोस' (1.०8०5)--इस ग्रीक शब्द का प्रथोग 
हृम्रा है 1 यहूदियों के परमात्मा को जिहोवा (1०४) कहा जाता 
है । जिहोवा के लिये ग्रीक भाषा में दिदराग्रेमेटोन'-शब्द (वधाा्शण- 
` 200) का प्रयोग हुप्रा है । टेटग्रेमेटोन का प्रथं है--चार (1"4-- 
चतुर) श्रक्षरों (6गभ्प-- शब्द) वाला । चारं प्रक्षरों वाला-- इस 
भाव को व्यक्त करने के लिये मांड्‌क्योपनिषद्‌ (२) ने "चतुष्पाद्‌^-शब्द 
के। प्रयोग किया है जिसका चार (चतुष्‌) पाद (पांव) - यह म्रथं 
बनता है । मांड्‌क्यो पनिषद्‌ (१८) ने "चतुष्पाद्‌ ~शब्द का प्रयोग 
ग्रोकार के लिये किया है जिसमे अ +उ~+ म्‌ + श्रमात्र-ये चार मात्रां 
हैं । टटाग्रमेटोन'-शब्द "चतुष्पाद-शब्द का ही म्रनुवाद है । 

इस विवरण से स्पष्ट है कि किसी समय ओ्रोकार का इतना महत्त्व 
था कि यहूदियो, ईसाइयो, मुसलमानों ने भी इस शब्द को श्रपने धर्म॑ 
का श्रंगमानाहुप्रा था । यद्‌ हम ऊपर लिख ही चुके हैँ कि मुसलमानों 
का श्रामीन' तथा यहूदियों एवं ईसादइयों का एमन'- ये श्रोम्‌' के ही 
विकृत रूप हैँ-- तीनो में श्रक्षरों की समानता है । 

उपनिषदों मे जगह-जगह ्रोकार को पर-ब्रह्म के ध्यान का महत्त्व 
पूणं साधन माना गया है । उदाहरणार्थं, केन उपनिषद्‌ (३-१२)में उमा 
ने इन्द्रादि को ब्रह्य का पता दिया । उमा", जसा श्री विनोबा ने लिखा 
है, ग्रोम्‌ काही स्त्रीलिगी रूप है--उ" प्रौर म्‌" के पीछे श्रा' लगा 
दिया गया है । कठोपनिषद्‌ (१,२,१५-१७) में यमाचायं ने नचिकेता को 
बरहा-ज्ञान देते हृए कहा-- “सवं वेदाः यत्पदमामनन्ति श्रोम्‌ इत्येतत्‌" - 
समस्त वेद-जिस भ्रक्षर की घोषणा करते है जो समस्त तपों का लक्ष्य 
है, जिसको पाने के लिये ऋषि-मुनि ब्रह्मचयं करते है, वह्‌ अक्षर ्रोकार 
ही है । प्रदनो पनिषद्‌ (५-१,५) मे सत्यकाम भ्रपने गुरु से पूता है कि 
मृत्यु काल तक लगातार प्रणव का ध्यान करने से क्या गति होती है-- 
“सः यः ह वा एतद्‌ भगवन्‌ मनुष्येषु प्रायणान्तं श्रोकारं श्रसिष्यायीत 
कतमं वाव सः तेन लोकं जयति" । गुरु ने उत्तर दिया- जो पर है, जो 
ग्रपर है वह ग्नोकार ब्रह्म ही है-'एतद्‌ वे सत्यकाम परं चश्रपरं च 


ब्रह्म यत्‌ श्रोकारः' । मुंडकरोपनिषद्‌ (२-२,३ ,४) मे कहा है-श्रणव' 
धनु है, शर आत्मा है--श्रणवः धनः शरः हि श्रात्मा' । शवेतादवतर 
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२५० उपनिषद्‌ प्रका 
१-१४) मे लिखा है--^्व देहं शरा कृत्वा प्रणवं च उत्तर भ्ररणिम्‌ 
_ श्रपने शरीर को नीचे की अरणि सममकर, प्रणवको ऊपरको 
श्ररणि समभ कर दोनों को ध्यान की रगड़से मथे तो छिपी हुई ब्रह्माभ्न 
प्रकट हो जाती है । अं 
(ख) श्रोकार के महत्व का कारण- -वेसे तो ओं एक राब्द्-मात्र 
है, श्रो" की जगह किसी भ्रन्य शब्द का भी ध्यान साधने के लिये उप- 
योग हो सकता है, परन्तु एेसा प्रतीत होता है कि ऋषियों का इस शब्द 
को चुने मे कोई विशेष अ्रभिप्राय था । वह प्रभिप्राय क्याथा?वे 
लोग ध्यान के लिये किसी एेसे शब्द का प्रयोग करना चाहते थे जो 
जीवनके साथ जुड़ा हु्रा हो, जीवन के साथ जुड़ा होनेके कारण ध्यान 
के लिये स्वाभाविक हो । इस सिलसिले मे एेसा प्रतीत होतादहै कि 
उनकी दृष्टि में श्रो" ही एक एेसा शब्द था । उसका एक कारण है । 
हम जब साँस लेते है, तब एक सांस भीतर जाता है, एक बाहर 
भ्राता है । जो सांस भीतर जाता है उसमें सो" की ध्वनि होती है, जब 
बाहर भ्राता है उसमें हम्‌" की ध्वनि होती है । इस बात को हर-कोई 
व्यक्ति साँस लेते-खछोडते भ्राजमा सकता है । हमारे श्वास-प्रर्वास में 
“सो-हम्‌' को ध्वनि प्रकृति-प्रदत्त है । यही “सोऽहम्‌" उपनिषदों मे यत्र- 
तत्र बिखरा मिलता है । इसी शब्द मे से 'स' ग्रौर 'ह' को निकाल दिया 
जाय, तो श्रो' रह्‌ जाता है । ध्यान के लिये ध्वनि जितनी छोटी हो 
उतना ही ध्यान टिकना श्रासान हो जाता है । यही कारण है कि उप- 
निषदो ने ध्यान के लिये श्रम्‌ '-शब्द को श्रपनाया है । ध्यान का 
प्राणायाम के साथ विशेष सम्बन्ध है- प्राणायाम में सांस भीतर लेने पर 
“सो -ध्वनि होती है, बाहर फेंकने पर शहम्‌^ध्वनि होती है, इसी 
ध्वनि ५ ग्राघार पर श्रोम्‌"-शब्द बना है । प्राणायाम में श्वास का 
श्रन्दर लेना तथा बाहर फेकना श्रनजाने “ओम' की घ्व 
जो सोऽहम्‌" का संक्षिप्त रूप है । 4 
(ग) परा, पश्यन्ती, मध्यमा, बेखरी का श्रोकार के साथ सम्बन्ध 
श्रोकार का सम्बन्ध बाणी के चार स्तरों 
५४) मे निम्न मन्त्र पाया जाता है-- "१ 
चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदुः ब्राह्मणाः ये 
मनीषिणः । गुहा चरीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचः 
मनुष्याः वदन्ति ॥ 
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श्रत्‌, वाणी के चार नपे-तुले पद हैँ जिन्हँं मनीषी ब्राह्मण जानते 
हँ । उनमें से तीन गुहा मे निहित रहै, बोले तो जाते हैँ परन्तु श्रपने 
भीतर-भीतर की गुहा में बोले जाते है, तुरीय श्र्थात्‌ चौथी वाणी हम 
सब लोग बोलते हैं । 
महाभाष्यकार पंतजलि मुनि ने वाणी के इन चार पदों के नाम्‌ इस 
प्रकार दिये ह--परा, पर्यन्ती, मध्यमा तथा बेखरी । प्ररन हो सकता 
हैकिये चारपद क्या हैँ? इनका वणेन हमने अपने ग्रन्थ वेदिक 
विचारधारा का वेज्ञानिक श्राधार' (पृ० ११७) में दिया है जहाँ से 
उद्धरण लेकर हम नीचे दे रहे है 
(१) चेतना के बेखरी"-स्तर में श्रोकार का जाप-ध्यान के 
विज्ञान के भ्रनुसार वाणी से जप करना ध्यान-साधन की प्रथम प्रक्रिया 
है। जब हम वाणी द्वारा जप करते है बोल कर- तब सब तरफ़ से 
ध्यान सिच कर जप मेंभ्रा टिकता, हमारी चेतना जपमें केन्द्रित 
हो जाती है । इस प्रकार उच्चारण द्वारा चेतना का एक शब्द मे-- 
भ्रोकार के जप मे- केन्द्रित हो जाना चेतना का बैखरी-स्तर कहलाता 
है । यह वह स्तर है जहाँ चेतना बिखरी रहा करती है, जहां श्रोरेम" 
के जप के साधन से एसे मानो बांध लिया जाता है । 
(२) चेतना के सध्यमा'-स्तर में भ्रोकार का जाप बेखरी-वाणी 
चेतना का सबसे ऊपरी स्तर है । उसके बाद उच्च-स्वर में श्रोकारका 
उच्चारण करने के स्थान में श्ओकार का भीतरी-ध्यान चलता है । इस 
द्वितीय श्रवस्था मेंश्नोंकार को जोर-जोर से नहीं जपा जाता, होणें 
दवारा उच्चारण नहीं किया जाता, कंठमें ध्वनि भीतर-ही-भीतर होती 
है जो सुनी नहीं जा सकती । इसमे हों ठ नहीं हिलते । चेतना मेँ जप कौ 
यह मध्यमा-स्थिति है क्योकि इसमें उच्चार ण-पूवेक ज।प जपा नहीं 
जाता, मन के द्वारा कण्ठ तथा तालु के भीतर ही जाप रहता है । इसे 
मध्यमा-स्तर इसलिये कहते हैँ क्योकि यह्‌ श्रन्य स्तरों के मध्य मे म्राता 
है । चेतना कै क्षेत्र मे ज्यो-ज्यों हम श्रागे चलते है, त्यो त्यो चेतना की 
गहराई मे उतरते जाते ह । जो चेतना वाह्य-संसार से धिरी पड़ी है, 
उसके बाहर के पर्दो को चीर कर साधक चेतना के निकट श्राने लगता 
है । कौन चेतना के निकट, बाहर से भीतर जाता है ? कोई दूसरा 
नहीं, हमीं जो वैखरी में बिखरे पड़ य, श्रोकार के मानसिक-जाप दारा 
ञ्रपने-्राप मे सिमटने लगते है, ्रात्म-बेतना के निकट होने लगते है । 
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(३) चेतना के ¶र्यन्ती~स्तर में श्रोंकार का जाप-मध्यमाके 
बाद चेतना का “पश्यन्ती -स्तर प्राता है । पर्यन्ती'-स्तर वह है जिसमे 
हमश्रोकार का न तो मूख से उच्चारण करते ह, न मन मे उसे दोहुराते 
है; इस स्तर में पदटुव कर ग्रोकार हमारे लिये दुश्यरूप धारण कर 
लेता है । दुय का यह ्रथं नहीं है कि स्थूल रूपमे प्रोकार श्रंखोसे 
दीखने लगे, इसका यह प्रथं है कि हम इसी मे समा जाते हैँ, हमें इसके 
सिवाय ग्रौर-कुछ सूभता ही नहीं, इतना समा जाते दँ मानो हमारे लिये 
इसका होना प्रत्यक्ष के समान हो जाता है, दीखने-सा लगता है । जिस 
प्रकार चिन्ता मन को पकड लेती है, न दीखती हुई भी दीखने से बढ़ 
कर हो जाती है, इसी प्रकार जब ओंकार भीतर समा जाता है तब 
वहु चेतना के 'पदयन्ती"-स्तर पर प्रा जाता है । 

(४) चेतना के परा'-स्तरमें श्रोकारकाजाप- चेतना की गहराई 
मे उतरते-उतरते साधक श्रोकार के जपके द्वारा चेतना के ग्रन्तिम- 
स्तर तक पहुंच जाता है, तीनो स्तरों को लांघ कर अपने चेतन-स्वरूप 
मेभ्राजातादहै श्रोंकारमयहो जाता है। श्रपने स्वरूपमें भ्रा जाना 
याओंकारमय हो जाना एक ही बातदहै। इस स्तरमेंभ्राकर जाप 
भी छट जाता है । जाप तो एक सीढुी था, जब छत पर पद्व गये तब 
सीदी का कामः नहीं रहता । यही चेतना की 'परा“-स्तर कौ प्रवस्थारहै, 
तुरीयावस्था है जिसका वणन माड्क्योपनिषद्‌ मे किया गया है । 


दूसरी बात- विद्व हौ श्रोकार है 


उक्त तऋचा मे पहली बात यह कटी थी कि श्रोकार का बड़ा महततव 
है । उस पर हमने प्रकाश डाला । दूसरी बात यह कही कि यहु सम्पण 
विव ्रौकार ही का प्रसार है-'इदं सवं तस्य उपव्याख्यानम्‌ । यह 
सम्पूणं विष्व श्रोकार का ही प्रसार कंसे है ? जैसा हम ऊपर देख चुके 
है, श्रो बरह्म काही नाम है । विर्व श्रोकारका ही प्रसार है--इसका 
यही प्रथं है कि विश्व ब्रह्य काही फैलाव है । भारतीय चिन्तको की यह्‌ 
खोज थी कि ब्रह्म को दूढने कहीं मरौर नहीं जाना, इस प्रत्यश्च-विर्व में 
ही ब्रह्म को खोज निकाला है वयोकि यह्‌ विइव ब्रह्म का ही विस्तार 
है, विव मे ब्रह्म न हो तौ विश्व रह्‌ नहीं सकता । विर्व तथा ब्रह्म की 
एकरूपता कौ भिन्त-मिन्त प्रकार से समभा जाता है । कह्ने को वे 
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भिन्न-भिन्न कहै जाते है, परन्तु उपनिषत्कार का कहना है कि इस 


विर्व मे वही प्रसारित हो रहा है । उदाहुरणाथै, श्राग से तपा लोहे का ` 


गोला प्रागदहैया लोहे कागोलाहै? उसे हम प्राग भी कहु सकते है, 
लोहे का गोला भी कट्‌ सकते हैँ । इसी प्रकार ब्रहम सृष्टि मे सवत्र व्याप 
रहा है--कण-कण मे वही है । इस दृष्टि से सृष्टि ब्रह्य है, ब्रह्म सृष्टि 
है-दइसी भाव को सम्मुख रखते हुए उपनिषत्कार ने कहा-- यह सब 
ओओकारहीहै। 
तीसरी बात--मूत, वतमान, भविष्यत्‌ से जो बाहर है 
वह॒ भी ओंकारहीहै 

इस ऋचा में तीसरी बात यह कही कि जो तीनों कालों से ग्रतीत 
है-श्रिकालातीत'- वह्‌ भी श्रोकार ही है । क्या तीनों कालों से ग्रतीत 
भी कुछ हो सकता दै ? हां, हो सकता है । तीनों कालों का पृथक्‌-भाव 
सृष्टि के निर्माण के बाद होता है । सृष्टि बनी, सूर्यं का निर्माण हमरा 
-- भूत, वर्तमान, भविष्यत्‌ के रूप में हर वातत को जाना जान लगा । 
परन्तु सृष्टि के निर्माण से पहले क्या था, उस समय जव सूर्यं नहीं था, 
चन्द्र नहीं था, संवत्सर नहीं था, मास नहीं था, दिनं नदीं था, रात नहीं 
थी, ग्राज श्रौर कल नहीं था । वह्‌ ग्रवस्था कालातीत-्रवस्था है । इस 
दृष्टि से काल' तथा समयः मे मेद है । जव 'काल' था तव समय नहीं 
था, जव समय है तव काल भी है । जब काल -शव्द को समयः के लिये 
प्रयुक्त किया जाय, तब समय से जो पहले की श्रवस्था थी उसे उप- 
निषत्कार ने त्रिकालातीत श्रवस्था कहा है, वह्‌ ग्रवस्था जव गत्‌-काल 
भी नहीं था, वत॑मान-काल भी नहीं था, भविष्यत्‌-काल भी नहीं था । 
उस त्रिकालातीत श्रवस्थामें भी ग्रौकार था क्योकि ्रोकार ब्रह्म का 
ही भ्रपर-पर्याय है, ब्रह्म को ही उपनिषत्कार ने ग्रोकार कटा है । 

ग्रगर काल के चार पक्ष तो ओकार के, नह्य के भी चार पक्ष 
होने चाहिये, चार दुष्टों से उस पर विचार हो सकना चाहिये-- 
इसी. विचार को लेकर मुडकोपनिषद्‌ कौ दूसरी च्चा मे कटा है: 

सरं हि एतद्‌ ब्रह्म अयं भ्राता बरह्म, सः श्रय श्रातम! चतुष्पात्‌ ॥२॥ 

निर्चय से यह सब ब्रह्म है-“सर्व हि एतद्‌ ब्रह्य , यहं व्राता बरह्म 

रै-श्रयंश्रातमा ब्रह्य", यह श्रात्सा चार पाद वाला है-“श्रयं श्रात्मा 


चतुष्पाद्‌" ।२। 









































` = 
/ 


२६२ उपनिषद्‌ प्रकाश 


श्रयं श्रात्मा ब्रह्म--इस उक्ति की व्याख्या करते हृए एक सन्त ने 
हमें कहा-“इस श्रुति का श्रथ है कि श्रात्मा ही ब्रह्म है । ब्रह्य को पृथक्‌ 
सत्ता नहीं है, म्रात्मा ही ब्रह्य है । श्रात्मा मेँ वह सब प्रगाध शक्ति है 
जो ब्रह्य की कही जा सकती है । ब्रह्य को किसने देखा, किसने जाना ? 
भ्रात्मा को तो सब जानते हैँ । वही श्रात्मा ब्रह्म है । श्रात्मा में कौन- 
सी रावित नहीं है ? बड़-बड़ वैज्ञानिक जो श्राविष्कार करते हैँ श्रपने 
भीतर से ही करते हैं । जितना म्रन्दर जाते हैँ उतना ही उनका ध्यान 
भीतर केन्द्रित होता है, ्रौर भीतर से ही ग्रव्यक्त ज्ञान को बाहर व्धक्त 
करते हे । प्राइन्स्टीन ने जो जाना भीतरसे ही जाना । हम बाहर बिखरे 
फिरते ह, बाहर से भीतर जाये तो ब्रह्म-शक्ति का श्रगाध खरोत भीतर 
ही विद्यमान है, इसलिये यह्‌ ग्रात्मा ही ब्रह्म है श्रयं श्रात्मा ब्रह्म -- 
यह्‌ उक्ति यथाथं सत्य है |“ 

श्रोकार का जिक्र करते-करते इस वाक्य में श्रात्मा का जिक्र शुरू कर 
दिया है, प्रात्मा को ब्रह्म कह दिया गया है, श्रात्मा श्नौर ब्रह्य के चार 
पाद है--यह भी कह दिया है । अ्रभिप्राय यह हुश्रा कि क्योकि श्रोकार 
ब्रहम है, श्रात्मा ब्रह्म है, श्रोकार तथा श्रात्मा के चार पाद है, इसलिये 
भ्रोकार, श्रात्मा तथा ब्रह्म--इन तीनों के चार पाद है जिनका व्ण॑न भ्रागे 
की ऋचाभ्रो मे करिया गया है । इन तीनों के जो चार पाद हवे दैः 
जाग्रत्‌, “स्वप्न, 'सुषुप्ति' तथा तुरीय । ये चारों श्रोकारकेभीहै, 
मात्मा के भीँ, ब्रहमके भी है । माण्ड्कोपनिषद्‌ में पहले (३-७) 
भ्रात्मा तथा ब्रह्य के विषय में चर्चा की गई है, फिर (८-१२) श्रोकार 
की चार मावराग्रों के विषयमे चर्चा की गई लि 1 

जागरित स्थानः, बहिः प्रज्ञः, सप्तागः, एकोनविशतिमुखः, 
स्वलभुक्‌, वङ्वानरः, प्रथमः पादः ।३॥। 

(क) श्रात्म-ज्ञान का प्रथम-पाद--ग्रात्मा काजब जाग्रत्‌ स्थान 
होता दै जागरित स्थानः, तव वह बहिःपरज्ञ होता है--“बहिःपरलः' 
--र्थात्‌, तव उसके ज्ञान की उपकरण बुद्धि बाहर के विषयों की तरफ़ 
दौड़ रही हती है । उस समय वह सात श्रगो के द्वारा जीवन-यापन 
ध होता है--'सप्तांगः' । ये सात भ्रंग है- सिर, श्रांख, कान, 
वाणा, फ्‌, हृदय तथा पैर । इम जीवन-यापन भे उसके १९ मुख हैँ 
(2 1 के भोग भोगता है। वे उन्नीस मुख है-५ ज्ञाने- 
प ^ * भाण -उपभोग के ये १५ वाह्य-साधन तथा 
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मन, बुद्धि, चित्त, ग्रहुकार-उपभोग के ये ४ श्रन्तःसाधन, कुल भिला- 
कर १६ मुख--!एकोनविङ्ति मुखः" । श्रात्मा का जब जाग्रत्‌-स्थान 
होता है, तव वह्‌ भ्रपने उपकरणों से स्थूल-संसार का उपभोग करता 
है- रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पशं ्रादि स्थूल-जगत्‌ का प्रानन्द लेता है-- 
'स्थूलभुक्‌' । जव ग्रात्मा जाग्रत्‌-स्थान में होता है तब इसे भिन्न-भिन्न 
नर-नायियोंकेरूप मेंदेखा जा सकता है--'वश्वानरः' । यह भ्रात्मा 
का प्रथम पाद है-- श्रथमः पादः" ।३। 

उक्त श्रुति में श्रात्मा को शरीर से ्रलग देखा गया है । शरीर में 
जोभी चेतना है वह आत्माके कारण है। परात्मा जाग्रत्‌-स्थान में 
जब होता है, भ्र्थात्‌ जब शरीर के उपकरणों को लेकर वह वाह्य- 
जगत्‌ का उपभोग कर रहा होता है, तब श्रात्मा का जाग्रत्‌-स्थान 
होता है, शरीर की जाग्रत्‌-श्रवस्था होती है । उस समय शरीर में वतं- 
मान प्रज्ञा, शरीर के सातो भ्रंग, शरीर के भोग-साधन १& मुख, संसार 
के सव स्थूल उपभोग श्रौर भिन्न-भिन्न शरीरो मे वतंमान नर-नारी 
्रात्मा को बाह्य-जगत्‌ का नजारा दिखाते हैँ । सममने कौ बात यह है 
कि श्रात्मा कां तो सिफं जाग्रत्‌-स्थान होता है, श्रात्मा के जाग्रत्‌-स्थान 
मे श्राते ही शरीर की जाग्रत्‌-श्रवस्था हो जाती है जागती हालत में 
जैसा व्यवहार करना चाहिये, शरीर वैसा व्यवहार करने लगता है । 

(ख) ब्रह्मज्ञान का प्रथम-पाद--जेसे श्रात्मा का शरीर के साथ 
सम्बन्ध है, वैसे ब्रह्म का विश्व के साथ सम्बन्ध हं । जैसे भ्रात्मा शरीर 
के जाग्रत्‌-स्थान मेँ जव श्रा वैठ्ता है, अर्थात्‌ भ्रपनी चेतन-शक्ति से 
शरीर को क्रियाशील बना देता है, तब शरीर कौ जो ग्रवस्था होती है, 
वैसी ही भ्रवस्था विर्व को हो जाती है जब ब्रह्म विर्व में म्रपनी चेतन 
शक्ति का संचार करते हुए विइव के जाग्रत्‌-स्थान में भ्रा वैठता है, 
्र्थात्‌ विरव में क्रियाशील हो जाता है । विद्व की उस श्रवस्था को 
भी "जागरित स्थानः कहा है-ग्र्थत्‌, ब्रह्य ब्रह्मांड के जाग्रत्‌-स्थानमें 
क्रियाशील है । ब्रह्म सृष्टि के जाग्रत्‌-स्थान मे क्रियाशील होने का यह 
भरथं है कि सृष्टि का जो चक्र चलता दीखता है, सूरय -चन्द्र-तारे श्रपनी- 
म्रपनी परिधि मे धूम रहे है, ऋतु ्राती है, जाती है कृति का यह्‌ 
रूप उसकी जाग्रत्‌-श्रवस्था है, ब्रह्म का यह रूप उसका जाग्रत्‌-स्यान 
है । इस समय ब्रहम “बहिः प्रज्ञ" होता है, म्रथात्‌ इस समय बाहर का 
संसार उसकी रज्ञा का विषय होता है । प्रथम पाद में जंसे श्रात्मा के 
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सात श्रंग है सिर, श्रांख, कान, वाणी, फेफडे, हदय तथा पांव, वेसे 
ब्रह्म के भी जाग्रत्‌-स्थान में सात भ्रंग हैँ-्रग्नि सिर है, सू्थे-चन्द्र 
प्रसि है, दिशां कान है, वेद (ज्ञान) वाणी है, वायु फेफड़ है, विद्व 
हदय है, पृथिवी पाँव हैँ--'सप्तांगः' । जैसे ्रात्मा संसार को ५ ज्ञाने- 
न्दियो, ५ कर्मन्दरियो, ५ प्राणों तथा ४ श्रन्तःकरणों से भोगताहै, वसे 
ब्रह्म भी सम्पूणं प्राणियों के इन १६ मखो से जाग्रत्‌-स्थान में बैठ कर 
स्थूल-जगत्‌ का भोग करता है, इसलिये श्रात्मा कौ तरह ब्रह्म कोभी 
एकोनविहाति सुखः" तथा सस्थूलभुक्‌' कह दिया है । भ्रात्मा व्यष्टि-रूप 
मे भिन्न-मिन्न नर-नारियों को शक्ल में मौजूद है, बरह्म समष्टि-रूपमें 
मिन्न-मिन्न नरःनारियों की शक्ल मे मौज्‌द दै, इसलिये जैसे श्रात्मा 
वैश्वानर है, वैसे ब्रह्म भी वैश्वानरः” है । जैसे शरीर की जाग्रत्‌-ग्रवस्था 
परात्मा का जाग्रत्‌-स्थानहै, वैसे ही प्रकृति की विकृति के रूपमे जाग्रत्‌- 
श्रवस्था ब्रह्म का जाग्रत्‌-स्थान है । इसे उपनिषद्‌ के ऋषिने भ्रात्मा 
तथा परमात्मा का प्रथम-पाद' कहाहै- ग्रात्मा तथा परमात्मा की 
जागने मे एक फलकी बतलाया है ।३। 


स्वप्नस्थानः, श्रन्तः प्रज्ञः, सप्तांगः, एकोनविशतिमुखः, 
प्रविविक्तभुक्‌, तेजसः, द्वितीयः पादः ।\४।। 


(क) श्रात्म-ज्ञान का दितीय-पाद- प्रात्मा का जव स्वप्न-स्थान 
होता है--‹्वप्नस्थानः, तव वह्‌ अन्तजञ हो जाता है श्रन्तः प्रः" 
अर्थात्‌ तव वह वाह्र से हटकर ग्रपने भीतर चला जाता है । जाग्रत्‌ 
श्रथवा बहिः प्ज्ञावस्था मे वह्‌ श्रपने 'सप्तांग “शरीर से- सिर, श्रांख, 
कान, वाणी, फेफडे, हृदय तथा पांव से-'एकोनविशाति-मुख' से-म्र्थात्‌, 
भोग के साधन १६ उपकरणों से- संसार का भोग करता था, स्वप्ना- 
वस्था म-्र्थात्‌, जव वह्‌ श्नन्तःप्रज्ञ हो जाता है तव भी उसके सप्तांग- 
शरीर तथा "एकोनविशति-मुख' वैसे ही वने रहते है, भेद इतना श्रा 
जाता हे कर जहां जाग्रत्‌ स्थान मे बैठकर ्रातमा स्थय-शरार तञ ओर 
स्थूल इन्द्रियो से भोग करता था, वहां स्वप्नस्थानं मे प्राकर सूक्ष्म 
शरीर से श्रौरसूषक्ष-शरीर की इन्द्रियो से भोग करता है । यह भोग 
स्भूल-जगत्‌ का भोग नहीं है, विचारमय-जगत्‌ का भोग है, विवेचन के 
जगत्‌ का भोग है, इसलिये अन्तः प्रलञावस्था मे भ्रात्मा को (सप्तांगः' 
-“एकोनाविशति मुखः" कहने के साथ-साथ 'प्रविविक्तभकः कहा है । 
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. इस श्रवस्था मेँ वाह्य-संसार विचार के संसार में श्रा वैठता है जहाँ यह्‌ 
बिना खये खाता है, विना पीये पीता है, बिना श्रांख खोले देखता है, 
बिना कान के सुनता है । इस ग्रवस्था में स्थुल-इन्दियां काम नहीं करती, 
परन्तु सूक्ष्म-रूप मे उनका काम चलता है । त्मा के स्थूल-शरीर को 
जो नाना नर-नारियों में दीखता है, वैशवानर' कहा है, सूक्ष्म-शरीर 
को तेजसः" कहा है क्योकि इसी के तेज या प्रताप से स्थूल-शरीर क्रिया- 
शील रहता है । वास्तव मेये शरीर श्रात्मा के नहीं, भ्रात्मा तो 
ग्रशरीरी है, परन्तु इन शरीरो मे क्रिया करने के कारण, ्रात्मा के 
साधन, ्र्थात्‌ उपकरण होने के कारण, ये सव ग्रात्माके शरीर कह 
दिये गये हैँ 1 जाग्रत्‌-स्वप्न श्रादि श्रवस्थाएं शरीर की दँ, परन्तु क्योकि 
इनमे श्रात्मा स्थान वना लेता है इसलिये इनको ग्रात्मा के साथ सम्बद्ध 
मान लिया गयाहै। 

(ख) ब्रह्मज्ञान का द्िितीय-पाद- जैसे प्रात्मा का जाग्रत्‌-स्थान 
से हट जाने तथा स्वप्न मे श्रा जाने पर स्वप्न-स्थान है, वैसे ब्रह्य का 
कार्य रूप सृष्टि से हट कर कारण-ह्प सृष्टि में क्रिया करने को स्वप्न 
स्थान कहा गया है--स्वप्न स्थानः, । जव ब्रह्य स्वप्न-स्थान मे होता 
है, तब सम्पूण स्य्‌ल-सृष्ट सूक्षम-रूप मे उसके विचार मे होती है-- 
“्रन्तः प्रज्ञः" । श्रग्नि, सूरय चन्द्र, दिशा, वेद (ज्ञान), वायु, विश्व, 
पृथिवी-ये सातों रंग जैसे स्थूल-जगत्‌ में ब्रह्मके भ्रंग हं वैसे बीज- 
रूपमे भी वे ब्रह्मके श्रंग है -इन सातो के कारण ब्रह्मको भी “सप्तांगः" 
- सप्तांग कहा गया है । प्राणियों के १९ मूख ज्ञनेच्ि्या, कर्मेन्दरियां, 
प्राण, श्रन्तःकरण प्रादि-जैसे स्थूल-जगत्‌ में ग्रात्मा के व्यष्टि-खूप मे 
साधन है, एक-एक व्यक्ति के उपकरण हं वैसे ही समष्टि-रूपमे ये सब 
मिल कर सूक्ष्म-जगत्‌ में ब्रह्मके भी उपकरण हैँ । तभी ब्रह्म का वणन 
करते हुए वेद में कहा है-- सहस्र शीर्षाः सहलाक्षः सहस्रपाद” । इसी 
भाव को सम्मूख रखकर ब्रह्म 
द्वितीय-पाद का वणन करते हए उसे “एकोनविशति मुखः' कहा है-- 

समष्टि-रूप मुल उसी के १९ मूख है । जैसे मकान बताने वाला मकान 
बनाने से पहले सम्पूणं रचना को मन मे बना लेता है, ईंट-पत्थर का 
मकान बनाने से पहले नक्शे का मकान, विचार का मकान मानो बन 
चुका होता है, मकान बनानेवाला श्रपने विचार में ही बने सकान का 
आनन्द भोग चुका होता है, वैसे ही ब्रह्म संसार की स्थूल-रचना करने 


के स्वप्न-रूप सूक्ष्म-जगत्‌-ग्रथात्‌, . 
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से पूवं स्वप्न-स्थान में, भर्था्‌ श्रपने विचार मे, विवेक में, बिना विश्व 
की रचना किये विर्व-रचना का भ्रानन्द भोग लेता है, इसीलिए उसे 
द्वितीय-पाद मं श्रविविक्तभुक्‌' कहा है । स्वप्न-स्थान में ्रात्मा का 
सक्ष्म-शरीर तैजस- तेज से बना--कहा गया है, स्वप्न-स्थान में ब्रह्म 
का भी तैजस शरीर है-“तजसः', जिसे वेद ने हिरण्यगभे कहा है-- 
'हिरण्यगभंः समवतंत श्रभर' । सृष्टि के प्रारम्भ में जब सृष्टि कार्यावस्था 
मे नहीं आयी थी, साम्यावस्था से तो म्रागे चल पड़ी थी परन्तु ग्रभी 
मुख्य रूप से कारणावस्था में ही थी, उस समय सब से पहले सृष्टि का 
रूप ®हिरण्य-गभे' था । कारणावस्थामे सृष्टि काजो रूप था उसी का 
नाम हिरण्य-गभं है । यह्‌ हिरण्य-गरभ तेजोमय पिड था जिसे वतंमान 
विज्ञान मे नैब्यूला' (२००००) कहा जाता है । इसी का नाम महान्‌, 
श्रहुकार, पंचतन्मात्र है, यही ब्रह्म का स्वप्नावस्था का तेजस-शरीर 
है । स्वप्न-स्थान के इस श्रन्तः प्रज्ञ", सप्तांग', 'एकोनविशति मूख, 
श्रविविक्तमुक्‌', तैजस ब्रह्म का वखान उसके द्वितीय-पाद का, दूसरे- 
चतुर्थांश का वणेन है ।४। 
यत्र सुप्तः न कचन कामं कामयते, न कचन स्वप्नं पश्यति, 
तत्‌ सुषुप्तम्‌ । सुषुप्तस्थानः, एकीभूतः प्रज्ञानघनः एव 
श्रानन्दमयः। हि श्रानन्दभुक्‌, चेतोमुखः, प्राज्ञः, तृतीयः 
पादः 11५ 
(क) भ्रात्म-ज्ञान का तृतीय-पाद-ग्रात्मा का तृतीय-पाद, तृतीय- 
स्थान क्या है ? सोता-सोता जहाँ पहुंच कर्त्र सुप्तः, न किसी 
काम को कामना होती है-“न कंचन कामं कामयते", न यह्‌ किसी प्रकार 
का स्वप्न देवता है- “न कचन स्वप्नं पश्यति", शरीर की सी श्रवस्था 
हो जाना भ्रात्मा का सुषुप्तस्थान है "तत्‌ सुषुप्तम्‌" । जव आत्मा 
सुषुप्तस्थान भें श्रा जाता है तव शरीर की सुषुष्तावस्था हो जाती है 
-- सुषुप्तस्थानः", तब भ्रात्मा जाग्रत्‌-ग्रवस्था की तरह श्रपनी शक्तियों 
व १ व त मे सपने भीतर सच लेता है, 
को शरीर से श्रलग-सा कर लेः इ ~ 1 श 
1 कर्‌ लता है, तब श्रात्मा ज्ञान की घनावस्थामें 
पंच जाता है, जानमय हो जाता है --श्रज्ञानघनः', श्र तव ध्ज्ञान 
की वनावस्था मे पहुंच कर भ्रानन्द से विभोर हो जतो है तन्व 
मवः । इस तरट्‌ जव वह्‌ शरीर से ्रलग होकर श्रपने-प्राप में श्रा 
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जाता है तब निरुचय रूप से स्वरूपस्थिति का श्रानन्द भोगता है, न्ह 
श्रानन्दभुक्‌ तब उसका मुख शरीर की तरफ़ न रह कर चेतना की 
तरफ़ हो जाता है--श्वेतोमुखः', तव वह्‌ ज्ञान में डव जाता है-- 
श्राज्ञ । जव ग्रात्मा शरीर के बिल्कुल सो जाने पर अपने-ग्राप में स्थित 
होजातादै, शरीरकाज्ञान हर तरहसे द्ट जाता है, तव सोकर उठने 
पर जिस भ्रानन्द की भ्रनुभरूति बनी रहती है, वह श्रात्म-ज्ञान का तीसरा 
पाद है, वह्‌ श्रात्म-ज्ञान के तीसरे-चतुर्थाश की प्रनुभूति है । 

(ख) ब्रह्म-ज्ञान का तृतीय-पाद - जैसे श्रात्मा शरीर की जाग्रत्‌- 
स्वप्न-सुषुप्ति भ्रवस्थाग्रो मे ज्हा-जहां श्रपना स्थान बना लेता है, 
प्रथत्‌ जहां-जहां ग्रपनी क्रियाशीलता प्रारम्भ कर देता है, वहाँ -वहांँ 
उसकाज्ञान होता है, वैसे ही ब्रह्म सृष्टि की स्थूल-म्रवस्था में, सूक्ष्म 
श्रवस्था मे, कारणावस्था में जहां -जहाँ क्रिया करता है, वहाँ -वहां मानो 
उसका स्थान है, वहाँ -वहां उसका हमें ज्ञान होता है । प्रकृति की स्थूल- 
सूक्ष्म-कारण अवस्थाएं म्रपने-ग्रापमें तो जड है, वहं जो भी निर्माण 
काकायंहो रहा है, वह ब्रह्म-रक्तिके कारण ही हो रहा है। इसी- 
लिये शारीर तथा श्रात्मा के उदाहरण को लक्ष्य में रखकर ब्रह्म-ज्ञान 
की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए उपनिषत्कार का कहना है कि प्रकृति 
को जिस प्रवस्था पर पट्टं कर ब्रह्म-शक्ति मानो सोईसी हो जाती 
है- “यत्र सुप्तः", जहां पहुंच कर ब्रह्य प्रकृति मे न कोई कामना करतां 
दिखलाई देता है- “न कंचन कामं कामयते, न कोई विचार करता- 
सा प्रतीत होता है- “न कंचन स्वप्नं परयति", वह प्रकृति की सुषुप्ता- 
वस्था तथा ब्रह्म का सुषुप्त-स्थान है "तत्‌ सुषुप्तम्‌" । जब ब्रह्य सुषुप्त- 
स्थान में श्रा जाता है, जब एसा प्रतीत होता है कि वह कुछ कर नहीं 
रहा, सृष्टि व्यक्त रूपमेंन होने के कारण एेसा जान पड़ता है कि 
उसके करने को कुछ नहीं है, तव उसका सुषुप्त-स्थान है--चुषप्त- 
स्थानः”, तब ब्रह्य श्रपनी शक्ति को सृष्टि के निर्माणमेंन लगाकर 
ग्रपने-्राप में श्रा जाता है-- एकीभूतः", सृष्टि के विविष रूपमे न 
प्रकट होकर श्रपने स्वरूप मेँ श्राजाता है । उसका वह स्थान प्रगाढ़ 
ज्ञान का स्थान है -श्रज्ञानघनः', क्योकि उसका स्वरूप ही सवज्ञता 
है, उसका रूप ग्रखण्ड भ्रानन्द का रूप है--'एव श्रानन्दमयः'-- क्योकि 
उसका स्वरूप ही श्रानन्दमय है । उस समय ब्रह्म भ्रानन्द-ही-परानन्द 
का उपभोग करता है--हि श्रानन्दभुक्‌", तब वह श्रपने चेतन-स्वरूप 
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मे होता है- चेतोमुखः" । उस प्रवस्था में वह ज्ञानमय होता है- 
श्राज्ञः' । यह्‌ ब्रहा-ज्ञान का तृतीय-पाद है, तीसरे-चतुर्थाश का वर्णन 
है ।५। 
एषः सर्वेहवरः, एषः सवे्ञः, एषः श्रन्तर्यामी, 
एषः योनिः सवस्य, प्रभव श्रप्ययौ हि भूतानाम्‌ ।)६॥ 
ब्रहम के जिस तृतीय-पाद का प्रभी बखान किया उसका विस्तार 
करते हए उपनिषत्कार कहते हैँ कि जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्ति--इन तीन 
स्थानो मे निवास करने वाले जिस ब्रहम का वणेन किया गया हैवही 
स्वेरवर है-/एषः सर्वेश्वरः", वही सवंज्ञ है-एषः सवज्ञः", वही ग्रन्तयमिी 
है-"एषः श्रन्तर्यामी', वही सब को उत्पन्न करने वाला है-"एषः योनिः 
सवस्य", सव भूतो की उत्पत्ति तथा प्रलय का वही कारण है--श्रभव- 
श्रप्ययौ हि भूतानाम्‌" । इन तीन स्थानों में रहने वाला ब्रह्म सगुण ब्रह्म 
है, भ्रौर इन तीनों स्थानों मे विचरने वाला श्रात्मा मी सगण श्रात्मा 
है।६। ` 
जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्ति मे श्रात्मा तथा ब्रह्म का जो ज्ञान होताहै, 
जिन्हे प्रथम-द्वितीय-तृतीय पाद कहा गया है- ये श्रात्मा तथा ब्रह्य के 
सगणरूप हे, वे रूप हँ जिन्दं हम जानते दँ या जान सकते हैँ, परन्तु 
इन तीन सगुण रूपों के ग्रतिरिक्त आत्मा तथा ब्रह्म का एक निर्गुण 
रूप है, चतुथं रूप, वह रूप जो हमारे ञान की सीमा मे नही श्रा सकता। 
| निर्गुण, चतुर्थपाद का वर्णन करते हुए माण्ड्क्योपनिषत्कार कहते 
न भ्रन्तः रज्ञ, न बहिः प्रज्ञ न उभयतः प्रज्ञ, न प्रज्लान- 
घन, न प्रज्ञ न श्र्रजञम्‌ । श्रद्श्यम्‌, श्रव्यवहार्यम्‌, 
भ्रग्राह्यम्‌, ग्रलक्षणम्‌, भ्रचिन्त्यम्‌, ्रव्यपदेहयम्‌, एकात्म- 
प्रत्ययसारम्‌, प्रपंचोपशमम्‌, शान्तम्‌, शिवम्‌, शरद तम्‌, 
चतुथं मन्यन्ते, सः श्रात्मा, सः विज्ञेयः ।॥\७॥ र 
(ग) श्रात्म-जञान तथा ब्रहम-ल्ान का चतुयं-पाद- श्रात्मा तथा 
ब्रह्म के ज्ञान के सम्बन्ध मे, उनके करमन्चः शरीर तथा श्रकृति में जाग्रत्‌- 
स्वप्ल-सुपुप्ति कौ श्रवस्थाभ्रो मे व्यक्त होने की भक्रिया को हमने श्रात्मा 
ता नह्य का सगा-नान कहा है । परन्तु तत्वतः तो ये निर्मुण है 


` श्रात्मा भी निर्गुण है, ब्रह्म भी निर्गण है । श्रात्मा के निर्गणत्व कौ चर्चा 
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है, न बहिः प्रज्ञ है--^न रन्त: प्रज्ञ, न बहिः परल, न उभयप है- न 
उभयतः प्रज्ञ, न प्रज्ञानघन है, न प्रज्ञ है, न ग्रपर् है- “न प्रज्ञानघनं, 
न प्रजं, न ग्रम्रज्ञ' \ म्रात्मान दृश्य है, न व्यवहायं है, न ग्राह्य है- - 
श्रद्र्य, श्रव्यवहायं, भ्रग्राह्यम्‌'; न उसका लक्षण किया जा सकता ल; 
न चिन्तन किया जा सकता है, न वाणी से उसे बताया जा सकता है 
--श्रलक्षणं, भ्रचिन्त्यं, अव्यपदेहयम्‌'; वह्‌ ग्रपने-ग्राप मेँ एक है- यही 
उसके ज्ञान कासार है--एकात्म-प्रत्यय-सारम्‌; उसके जान लेने से 
संसार का सब प्रपच शान्त हो जाता है, उस प्रपंच से व्यक्ति उद्विग्न 
नहीं होता--श्रपंचोपञ्ञमम्‌'; वह्‌ शान्त है- शान्तं; शिव है, कल्याण 
मय है--शिवं'; उस जैसा दूसरा कोई नहीं है - श्रदर तम्‌" । यहं ग्रात्मा 
का निर्गुण रूप हे, यह चतु्थं-पाद है--“चतुर्थं मन्यन्ते"; यहो श्रात्मा का 
शुद्ध रूप है जिसे जानना चाहिये-"सः श्रात्मा, सः विज्ञेयः ! उप- 
निषत्कार ने इन वाक्यों में जो-कुछ कहा है वह्‌ ग्रात्मा तथा ब्रह्म दोनों 
पर ही एक-समान घटता है क्योकि तत्वतः ग्रात्मा भी निर्गुण है, ब्रह्य 
भी निर्गुणहै। शरीरके कारण भ्रात्मा तथा प्रकृति के कारण ब्रह्य 
जाग्रत्‌ मे "वहिः प्रज्ञ", सप्तांग", एकोनविशति-मुख', स्थूलभुक्‌", 
ववैरवानर'; स्वप्न में श्रन्तः प्रज्ञ श्रविविक्तमुक्‌", 'तेजस'; सुषुप्ति 
मे श्रकाम', 'निःस्वप्न", एकीभूतः, प्रज्ञानवन", श्रानन्दमय, श्रानन्द- 
भक्‌", चितोमुख' कहाते दहै, परन्तु ग्रपने यथाथं रूप में ्रात्मा तथा ब्रह्म 
न बहिःप्रजञ है, न ग्रन्तः प्रज्ञ है, न उभयप्रज्ञ है, न प्रज्ञानघन हे न प्रज्ञ है, 
नश्रप्र्ञहै, न दृश्य है, न व्यवहायं है, न ग्राह्य ह, न उनका लक्षण हो सकता 
है, न वे विचार-कोटि मेँ आ सकते है, न उनका वाणी से बखान किया 
जा सकता है । इस नकारात्मकता कै ग्रतिरिक्त उनके विषय म सकारा- 
 त्मक बात यही कही जा सकती है कि उनका श्रपने स्वरूप में ही भान 
हो सकता है, उनके ज्ञान से संसार का प्रप॑च लीनहो जाताहै, वे 
स्वभाव से शान्तिस्वरूप है, कल्याणमय हैँ सव का कल्याण करते हैः 
उनके समान दूसरा कोई संसार में नहीं है । यही आत्मा तथा ब्रह्म का 
नकारात्मक (0९९०१५९) तथा सक्रारात्मक (२०७४९) रूप है--इसी 
रूप को जानना प्राणी का ध्येय है ॥७। म 
इस उपनिषद्‌ का प्रारम्भ श्रो इति एतद्‌ त वावयसे 
हा है । रमी तक तो श्रात्मा तथा ब्रह्य कै चार पादं ^ 9 
जाग्रत्‌-स्वप्न-युषुप्ति-तुरीय का वर्णन हृ्रा । श्रव श्रा्थं ऋषि चार्‌ 
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पादो के स्थान में प्रत्येक पाद के श्रक्षर, प्र्थात्‌ उसकी मात्रा का वणेन 
करते हुए कहते हैँ : 

सः श्रयं श्रात्मा श्रध्यक्षरम्‌, श्रोकारः श्रधिमात्रम्‌, पादाः 

मात्राः मात्राः च पादाः, श्रकारः उकारः मकारः इति 

॥८॥ 

ग्रात्मा तथा ब्रह्म का प्रगर प्रक्र में वणेन किया जाय--'स श्रयं 
श्रात्मा श्रधि श्रक्षरम्‌", तो उसे श्रोकार कहते दैँ--श्रोंकारः”; मा्राश्रों 
मे वणन किया जाय--श्रधि मात्रम्‌", तब भी उसे ्रोकार' कहते हैँ । 
म्रक्षर तथा मात्रा में कोई भेद नहीं है, ग्रक्षर मात्रा है, मात्राही ग्र्षर 
है- "पादाः मात्राः मात्राः पादाः" । वे पादवा प्रक्र कौनसेहैँ?वे 
पादयाग्रक्षर हँ-श्र, उ, म्‌-श्रकारः उकारः मकारः इति" ।८। 

श्रोम्‌' कीभ्र, उ, म्‌-इन तीनों पादोंया माव्राग्रों कोशरीर 
तथा प्रकृति की जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति--इन तीन श्रवस्थाश्रों (८०००- 
1078) एवं श्रात्मा तथा ब्रह्य के जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति--इन तीन 
स्थानों (1.0८21०25) पर कंसे घटाया जा सकता है, इस पर विचार 
करते हुए उपनिषत्कार कहते हैँ : 

जागरितस्थानः वेश्वानरः श्रकारः प्रथमा मात्रा, श्राप्तेः 
श्रादिमत्वात्‌ वा, श्राप्नोति ह॒ वे सर्वान्‌ कामान्‌, श्रादिः 
च भवति, य: एवं वेद ॥६॥ 

“शरीर (9००) मे भ्रात्मा, तथा ्रकृति' (1/०) मँ ब्रह्म के 
जाग्रत्‌ स्थान को, जिसे भ्रात्मा तथा ब्रह्म का वैरवानर-शरीर कहा गया 
था, ग्रोकार के श्रकार' से सूचित किया जाता है- “जागरित स्थानः 
वश्वानर: श्रकारः' । इसे प्रथम-पाद या श्रोकार की प्रथम-मात्राभी 
कहा जाता है --श्रथमा मात्रा । क्योकि इसकी उपासना से सब-कुछ 
प्राप्त हौ जाता है इस कारण--श्राप्तेः, या क्योकि अ" सव श्क्षरों 
का श्रादि है-- श्रादिमत्वाद्‌ वा", इस कारण उपासक की सब कामना 
इरी हौ जाती हं -श्राप्नोति ह वे सर्वान्‌ कामान्‌" । या एेसा उपासक 
ग्नादिः, भ्र्यात्‌ सब र भ्रादि- मुख्य हो जाता है- शरादिः च 
भवति । जो इस बात को जानता है, वहं भ्नोकार की, जिसका रादि 
अक्षर श्र है, उपासना करता है--थः एवं वेद' । भ्ोकार का श्रादि 


म्रक्षर श्र है, इसलिये उपासक को प्रेरणा देने के लिये यह्‌ फल बतला 
दियादहै।€। 
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स्वप्नस्वानः तेजसः उकारः द्ितीयामात्रा, उत्कर्षात्‌ 

उभयत्वात्‌ वा उत्कषेति ह वे । ज्ञान संतति समानः च 

भवति, न श्रस्य भ्रव्रह्मविद्‌ कुले भवति, यः एवं वेद 

। १०।। 

शारीर (8०५) में श्रात्मा तथा प्रकृति (0:॥1न) में ब्रह्म के स्वप्न- 

स्थान को, जिसे ग्रात्मा तथा ब्रह्य का तंजस-शरीर कहा गया था, ग्रोकार 
के 'उकार' से सूचित किया जाता है--स्वप्नस्थानः तेजसः उकारः” । 
द्से हितीथ-पाद याग्नोकार की द्वितीय-मात्रा भी कहा जाता है-'दितीया 
मात्रा । उकार के कारण जो उपासक प्रकार की उपासना करता है 
उसका उत्कषं होता है--“उत्कर्षात्‌' । क्योकि ग्रोकार मे उ' पाया 
जाता है इसलिये ग्रोंकारोपासक उभय-स्थिति प्राप्त करता है, उभय”, 
--श्र्थात्‌ जहां दो पक्ष हों वहां उसको उभय-स्थिति हो जाती है, दोनों 
पक्ष उसका श्रादर करते है-इसलिये भी उसका उत्कं होत। है-- 
"उभयत्वात्‌ वा उत्कषंति ह वे"; उसका ज्ञान दोनों पक्षो के लिये एक- 
समान हो जाता हैँ ज्ञान संतति समानः च भवति' । एेसे ्रात्मज्ञानी 
तथा ब्रह्मज्ञानी के कुल में कोई भ्रत्रह्मवित्‌ नहीं होता, एेसा व्यक्ति 
नहीं होता जिसे श्रात्मा का तथा ब्रह्म काज्ञानन हो। यहा भी श्रोकार 
का द्वितीय ग्रक्षर उ' है, इसलिये उपासक को भ्रोकारोपासनामे प्रेरणा 
देने के लिये यह फल बतला दिया गया है कि एसे साधक का उत्कषं 
होता है--उ' से उत्कषं को सूचित किया गया है-- न नस्य भ्रब्रह्य- 
वित्‌ कुले भवति, यः एवं वेद" ।१०। 

सुषुप्तस्थानः प्राज्ञः मकारः तृतीया मात्रा, मितेः श्रपीतेः 

वा मिनोति ह वा इदं सर्व, श्रपीतिः भवति, यः एवं वेद 

।\ ११॥ 

शरीर सें नात्मा तथा अकति में ब्रह्म के सुषुप्तस्थान को, जिसे 

परात्मा तथा ब्रह्म का प्राज्ञ-शरीर कहा गया था, श्रोकार के मकार'से 
सूचित किया जाता है सुषुप्तस्थानः मकारः प्राज्ञः" । म्‌' को तृतीय- 
पाद या श्रोकार की ततीय-मात्रा भी कहा जाता है - तृतीया मात्रा । 
मात्रा का ब्रथं मापना है, यह मा मापने" धातु से बना शब्द है -- 
"मितेः या, मकार को श्रपीति--श्रपि +-इति'- यहं “म्‌” वणंमाला कौ 
इति है, श्रन्त है -श्रपीतेः", इस प्रकार भी म्‌" को समभा जा सकता 


है । मकार से यह भी समा जा सकता है किश्रौकार काम्‌ सम्बूण 
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विद्व को माप रहा है- मिनोति ह वा इदं सर्व, या यह कहा जा 
सकता है कि “म्‌? प्रपीत है-श्रपि | इति" वणमाला का प्रन्तहै- 
ग्रौर जो "इति'--भ्र्थात्‌ ्रन्त को जान लेता है" वह प्रत्येक वस्तु का 
गरन्त पा जाता है--श्रपीतिः भवति यः एवं वेद' । यहाँ भी श्रोकार का 
ततीय श्रक्षर मम्‌' है, इसलिये उपासक को श्रोकारोपासना म प्रेरणा 
देने के लिये यह फल बतला दिया है कि एेसा साधक विद्व का सब- 
कुछ माप लेता है--श्रोम्‌' तथा 'मापना' दोनो मे मकार" को समा- 
नता दिखा कर यह बात कही गई है । ११। 

ग्रमात्रः चतुर्थः, श्रव्यवहायेः, प्रपंचोपशमः, शिवः, ्रदरं तः, 

एवं श्रोकारः श्रात्मा एव, संविशति भ्रात्मना श्रात्मानम्‌, 

यः एवं वेद, यः एवं वेद ॥१२॥। 

आत्मा तथा ब्रह्म का शरीर तथा प्रकृति में जो जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्ति 

मे ज्ञान होता है उसको इनके सगुण रूप का ज्ञान समभा जा सकता है 1 


` जाग्रत्‌ मे, प्रात्मा शरीरमें दीखता है ग्रौर ब्रह्य स्थूल-जगत्‌ में दीखता 


है । शरीरमेसेश्रात्माको खींच लियाजायतो शरीर मद्री रहजाता 
है, स्थूल-जगत्‌ मे से ब्रह्म को खींच लिया जाय तो जगत्‌ भीमटरीका 
ठेर रह जाता है, इनकी क्रियाशीलता इनके भीतर विद्यमान, इनके 
भीतर बेठे श्रात्म-तत्त्व' (100५५०8 ५०78610 प९७8) तथा "ब्रह्म -तत्व' 
(एष)*९58 (05०७655) के कारण ही है । ्रात्म-तत्त्व. तथा 
ब्रह्मतत्त्व श्रपने को इनके भीतर से ग्रलग करते भी हैँ । उदाहरणार्थ, 
शरीर तथा प्रकृति कौ स्वप्नावस्था तथा सृषुप्तावस्था मे ये शरीर तथा 
प्रकृति से ५ श्रलग हौ जाते है । जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्ति को यहाँ 
कमरा श्राकार्‌ का प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पाद कटा है। रारीर तथा 
प्रकृति कौ जाग्रत्‌ म्रवस्था मे इनको भ्रनुप्राणित करने वाला तत्त्व-- 
आत्मा तथा ब्रह्म बिल्कुल इनमे घुला-मिला दीखता है, इनसे एका- 
कार हो जाता है, 1 मे यह्‌ तत्त्व कुछ-कुछ श्रलग हो जाता 
है, सुषप्तावस्था मे बहुत-कु श्रलग हो जाता है, परन्तु इन तीनों ग्रव- 
स्थाग्रों के ग्रतिरिक्ति एक चौथी अवस्था है- तुरीयावस्था जिसमें 
ग्रात्मा शरीर से तथा ब्रह्म प्रकृति से सर्वथा अलग है, अपने स्वरूप में 
6 । उस स्थिति को माण्डकयोपनिषद्‌ ने श्रात्मा तथा ब्रह्म की 
निर्गुण स्थिति कहा है, तह स्थिति श्रमात्र' स्थिति है, ठेसी स्थिति जो 
प्नोकार के श्र, उ, म्‌--इन तीनों मात्रा को लांघ जाती है, पह चतुथं 
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स्थिति दै--श्रमात्रः चतुर्थः" । यह चतु्थ-स्थिति ही श्रात्मा तथा ब्रह्म 
का श्रस्लीरूपहै, परन्तु यह व्यवहार में भ्राने वाला रूप नहीं है-- 
श्रन्यवहायेः' । ्रात्मा तथा ब्रह्म को व्यवहार में देखना हो तो शरीर 
तथा प्रकरेतिमें ही देखा जा सकता है, शरीर तथा प्रकृति के प्रपंच मेँ 
ही देखा जा सकता है, इनके यथार्थं रूपमे शरीर तथा प्रकृति का 
प्रपंच समाप्त हो जाता है--श्रपच उपमः" । यह चतुर्थ-मात्रा ही 
श्रात्मा तथा ब्रह्म का शिव रूप है, कल्याणमय रूप है--“क्षिवः", 
ग्रहितीय रूप है--श्रद्रं तः" । इस प्रकार श्रोकार ही शरीर मेँ श्रात्मा, 
तथा प्रकृति में ब्रह्य है--"एवं श्रोकारः श्रात्मा एव' । वह्‌ व्यक्ति बाहर 
न भटक कर श्रात्म-ज्ञान वारा ग्रन्तरात्मा में प्रवेश कर जाता है-- 
'संविश्ञति श्रात्मना श्रात्मानम्‌ '- जो ग्रोकार के इस रूप को जानता है, 


जो श्रोकार के इस रूप को जानता है-"यः एवं वेद, यः एवं वेद । १२। ` 


उपसंहार 


ग्रोकार कै विषय में माण्डक्योपनिषद्‌ में जितनी गहराई से विवेचन 
किया गया है उतनी गहराई से प्रन्य किसी उपनिषद्‌ मे विवेचन नहीं 
किया गया । इस उपनिषद्‌ में श्रोंकार को जीवन का अंग बना दिया 
गया है । संसार में दो तत्तव ही मुख्य है-शरीर में श्रात्मा, प्रकृति में 
ब्रह्म या परमात्मा । इस उपनिषद्‌ में पहले प्रोकार को श्र, उ, म्‌--इन 
तीन मे तोडकर श्र को शरीर तथा प्रकृति की जाग्रत्‌ श्रवस्था, उ 
को हारीर तथां प्क्रति की स्वप्नावस्था, म्‌” को शरीर तथा प्रकृति 
की सुषुप्तावस्था का नाम दिया दै। ये तीन मात्मा तथा बरह्म 
वैः सगण रूपै, दुस्य स्प ह तिवंचनीय रूप है, व्यवहा रूप 
है । श्रकार'से शरीर तथा प्रकृति का सारा स्थूल-जगत्‌ ्रभिप्रेत 


है। शरीर के जो प्रंग-प्रत्यंग है वे सव श्रपना-अपना काम तभी करते . 


न बना लेता है, प्रकृति मे जो मौलिक- 
संसार दीखता है उसकी सत्ता, उसमें बढना-वटना तभी तक है जव 
उसमें ब्रह्म, परमेडवर या विरवात्मा स्थान वना लेता है । शरीर में से 
श्रात्मा को निकाल दिया जाय, प्रकृति मे से परमात्मा को निकाल 
दिया जाय, तो न शरीर काम-काज करता ठैः न प्रकृति मे काम-काज 
हो सकता है । स्थूल-शरीर कौ जाग्रत्‌ म्रवस्था म यही आत्मा का दशन 


है जव उनमें श्रात्मा ग्रपना स्थ 
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है, स्थूल-प्रकृति कौ जाग्रत्‌ श्रवस्था मे यही परमात्मा का दशन है । 
'उकार' से शरीर तथा प्रकृति का सूक्ष्म-जनगत्‌ प्रमिप्रेत है । शरीर की 
स्वप्नावस्था मे मनुष्य बिना श्रांखों के देखता, विना कानौं के सुनता, 
विना श्रंग-प्रत्यंग के सबकुछ करता है । यह सव वक्योकर होता है ? 
यह इसलिये होता है क्योकि जब शरीर सो रहा होता है तब भ्रात्मा 
तो जाग रहा होता है, उसी के सम्पकं से मनुष्य कौ भ्रांख देखती है, 
कान सुनते है, वह बिना ्रांखों के देखता, विना कानों के सुनता है 
जिसका प्रमाण स्वप्न में मिल जाता है । शरीर की स्वप्नावस्था में यही 
श्रात्मा का दरौन है, इस समय स्थूल-शरीर काम नहीं कर रहा होता, 
भ्रात्मा सृक्ष्म-शरीर से सब काम-काज करताहै। जेसेशरीरकी 
स्वप्नावस्था में श्रात्मा का दशेन हो जाता है, बिना भ्रंग-प्रत्यंग के वह॒ 
सब-कुछ करता है, वैसे प्रकृति की स्वप्नावस्था में ब्रह्म का भी दन 
हो जाता है । जब प्रकृति का संसार इस स्थूल रूपमे नहीं होता, तब 
भी परमाणुग्रो मे क्रियाशीलता काम कर रही होतीरहै, वे नि्माणकी 
प्रक्रिया मे पड़े ढल रहे होते दै, उन्हीं से नदी-नाले, पहाड़, सूरय-चन्द्र- 
तारे बन चुके नहीं होते परन्तु बन रहै होते है । सृष्टि का यह्‌ निर्माण- 
कालनहोतो सृष्टि कीस्थूल-रचना भीन हो । इस बात को समभ 
लेना सृष्टि की स्वप्नावस्था मे ब्रह्म के दशन कर लेना है । सृष्टि की 
इस स्वप्नावस्था में ब्रह्म का श्रस्तित्व बना होता है, तभी इस स्थिति 
को उपनिषद्‌ ने स्वप्न-स्थान कहा है । “मकार से शरीर तथा प्रकृति 
का कारण-जगत्‌ श्रमिप्रेत है । कारणावस्था मे क्या होता है ? कारणा- 
वस्था मे शरीर तथा ग्रात्मा एवं प्रकृति तथा परमात्मा ब्रह्म-का 
स्थूल तथा सश्म साम्निध्य टट-सा जाता है । श्रव तक स्थूल भ्रथवा 
सूक्ष्म शरीर मे भ्रात्मा षुल-मिल-सा रहा था, प्रकृति मे परमात्मा 
घुल-मिल-सा था, १५ एक-दूसरे से श्रलगपना व्यवहार तथा 
चिन्तन की कोटि मे नहीं दलता था, शरीर ही भ्राता तथा प्रकृति ही 
ध वा व सान्निध्य लगभग 
( र से एकात्मता की भ्रनुभूति को 
छोड देता है, श्रौर परमात्मा से एकात्मता कौ भ्रनुभूति करने लगता है 
शरीर से विलगाव की भ्रनुभति सोकर उठनेके बाद श्र नुभव होती है 
तभी यह्‌ कहता है--वड़ा आनन्द ्आाया । यह ग्रान द कोन 
सा है ? माण्डक्योपनिषत्कार कहते है ‰ 1 
६ ते हँ कि सुषुप्ति मे जब स्थूल शरीर से 
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सम्बन्ध टूट गया, अ्रंग-प्रत्यंगों ने काम करना छोड दिया, स्वप्नावस्था 
का मानसिक सम्बन्ध छूट गया, तब जो ग्रानन्द की भ्रनुभूति का स्मरणः 
होता है, वह ्रात्मा के श्रपने स्वरूप मे- जाने तथा ग्रनजाने- भगवान्‌ 
के निकट पहुंच जाने का भ्रानन्द है । श्रोकार का मकार इस भ्रानन्द का 
प्रतीक है । जैसे सुषुप्ति में त्मा शरीर के साथ होता हुश्रा भी शरीर 
से श्रलग तथा परमात्मा के निकट होता है, वैसे प्रकृति की सुषुप्ति 
्रवस्था तब होती है जव ब्रह्म सृष्टि का सूक्ष्म तथा स्थूल रूपमे निर्माण 
तो नहीं कर रहा होता, परन्तु निर्माण की योजना उसके ध्यान में होती 
है । श्रात्मा की तो ये तीनों स्थितियां--जाग्रत्‌-स्थान, स्वप्न-स्थान, 
सुषृप्त-स्थान ह्‌ र-किसी के ्ननुभव की बात है, परमात्मा की इन तीनों 
स्थितियों का हम अ्रपने श्ननुभव को देखकर अनुमान करते हैँ । ये तीनों 
स्थितियां व्यवहायं है, चिन्त्य है व्यपदेइय हैँ प्रपंचात्मक हैँ । इन्हीं तीनों 
स्थितियों को हमने भ्रात्मा तथा परमात्मा का सगण-ज्ञान कहा है । 

यहाँ 'सुषुप्ति' तथा समाधिः में भेद समभ लेना जरूरी है । सुषुप्ति 
में श्रात्मा-परमात्मा का सान्तिध्य तो हो जाता है, परन्तु म्रनजाने; 
समाधि में जो-कुछ होता है वह ग्रनजाने न होकर जाने हौताहै। 
श्रात्मा परमात्मा का सान्तिध्य दोनों अ्रवस्थाग्रों मे होता है। सुषुप्ति 
मे श्रानन्द की जागने पर जो प्रनुभुति होती है उससे सान्तिध्य का अनु- 
मान होता है, समाधि में साक्षात्‌ सान्निध्य के भ्रानन्द का प्रनुभव करके 
उसकी प्रत्यक्षानुभूति होती हे । 

इन तीनों स्थितियों के ग्रतिरिक्त श्रात्मा तथा ब्रह्म को एक निर्गुण 
स्थिति है जिसे श्रोकार की श्रमात्र स्थिति, तुरीय स्थिति, चतुथं स्थिति 
कहा गया है । भ्रस्ल में तो श्रात्मा तथा प्रमात्मा श्रनिवेचनीय है 
परन्तु उनका निर्वचन तथा व्यपदेशन हो, तो उन मानने को ही कोई 
तय्यार नहीं होता । सब कहते है- कहां है वह, जब दीखता नहीं त॒ब 
उसे कंसे माने । इसी कारण माण्ड्क्योपनिषत्कार कहते है किं यह शरीर 
ही भ्रात्मा है, यह प्रकृति ही परमात्मा है, श्रात्मा न होतो क्याशरीर 
कु रह जाता है, इसी भ्रनुमान को लेकर सोचा जाय॒ तो भ्रगर 
परमात्मा न हो तो क्या संसार कुछ रह जाता है ? जग्रत्‌ मे जो शरीर 
मे दीखता है वह श्रात्मा है, जाग्रत्‌ मे जो प्रकृति में दीखता है वह 
परमात्मा है; स्वप्न मे जो विता शरीर के दीखता, काम-काज करता 
है वह्‌ श्रात्मा है, स्वप्न मे जो सूक््म-संसार की रचना में व्यस्त है वह॒ 
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परमात्मा है; सुषुप्तिमे जो शरीर से ब्रलग होकर परमात्मा के सान्निध्य 
मे श्राजाता है वह आत्मा है, जिसके वह सान्निध्य मेम्राता ह वहु 
परमात्मा है । परन्तु उसका यथा्थ-स्वरूप जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्तिमे जो 
दीखता है वह नही है। ्रात्मा तथा परमात्मा का यथाथं स्वरूप जाग्रत्‌, 
स्वप्न, सुषुप्ति से सर्वथा भिन्न है । यथाथं रूप प्रमात्र है, निर्गुण है । 
श्रात्मा तथा परमात्मा ग्रपने स्वरूप में ग्रद्श्य हैँ, म्रव्यवहायं हैँ श्रम्राह्य 
है, परन्तु यह समना भुल है कि क्योकि वे दीखते नहीं इसलिये वे 
है नहीं । वे दीखते नही, तो क्या जो नहीं दीखता, वह नहीं होता । 
दीखता वही है जो दूर होता है, वह तो-'एषः सर्वेश्वरः एषः सवेज्ञः 
एषः श्रन्तयमि'- है । यथाथं वही है जो दौखता नहीं, जो दीखता है 
वह्‌ न दीखने वालों के सहारे टिकाहै। नींव जमीन के भीतर चिप 
होती है, वह नहीं दौखती, मकान दीखता है परन्तु वह न दीखनेवाली 
नीव पर खड़ा है । इसी को माण्डूक्य ने कहा है : श्रदुश्यम्‌, म्रव्यव- 
हायेम्‌,श्रग्राह्यम्‌, ग्रलक्षणम्‌, प्रचिन्त्यम्‌, भ्रव्यपदेश्यम्‌, एकात्मप्रत्यय- 
सार, प्रपचोपशमम्‌, शान्तम्‌, शिवम्‌, ग्रहैतम्‌, चतुर्थं मन्यन्ते सः श्रात्मा 
सः विज्ञेयः" वह प्रदु्य दै, व्यवहार से बाहर है, ग्रहणम नहीं श्रा 
सकता, उसका कोई लक्षण नहीं है, वह विचार-कोटि मे नहीं ग्राता-- 
उसी श्रात्मा को जानना हमारा लक्षय है । 

उक्त श्रुति-वाक्यो में ्रकार, उकार, मकार के लिये “मात्रा'-शब्द 
को प्रयोग बड़ा ग्रद्भुत तथा महत््वपूणं है 1 'मात्रा' का स्रं मापना भी 
है । उपनिषल्कार का कहना है कि सम्पुणं संसार का सुख-मोग तराजू 
म एक तरफ़ रख दिया जाय, वह सव ग्रौकार के जप से प्राप्त रकार के 
श्रानन्दकी 1 के समान भी नहीं है, उकार के प्रानन्द की मात्राके 
समान भ नहीं है, मकार कै श्रानन्द को मात्रा के समान भी नहीं है। 


श्रोकार के सम्बन्ध मे माण्ड्क्य का स्पष्टीकरण 
श्रकार (प्र. पाद) उकार (द्वि. पाद) मकार (त्‌. पा.) श्रमात्र (च. पा.) 
जामग्रत्‌-स्थान स्वप्न-स्थान सुषप्ति-स्थान तुरीय-स्थान 


` बहिः प्रज्ञ गरन्तः प्रज्ञ प्रज्ञानघन प्रचिन्त्य 
सप्ताग तथा सप्ताग तथा -- 


एकोनविशति मुख एकोनविंशति मुख चेतोपुख नेति, नेति 
स्थूलभुक्‌ भृविविक्तभुक्‌ श्रानन्दभक्‌ निरगण 
वैश्वानर तैजस प्राज्ञ ` भ्रव्यवहायं 


एेतरेय उपनिषद्‌ 
प्रथम अध्याय (प्रथम खण्ड) -अग्याकृत सृष्ट्युत्पत्ति 


इस विशाल सृष्ट में पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, प्राकाश को देख- 
कर किसके मन में यह्‌ प्रन नहीं उठता कि इसका निर्माता कौन है ? 
पृथिवी में ऊँचे-ऊँचे पहाड, गहरी-गहरी खाइयां, जल के सम्बन्ध में 
संकडों कोसों लम्बी नदिया, श्रथाह समुद्र, रग्नि के सम्बन्ध में सूर्य 
चन्द्र-तारे-नक्षत्र, वायु के सम्बन्ध में श्रधियां ्रौर फकावात, प्रकाश 
के सम्बन्ध में करोड़ों वजन के महापिडों का निराधारं भ्रमण--यहं 
सव देखकर किसके भीतर जिज्ञासा नहीं उठती कि यह सव चक्र कंसे 
चल रहा है । क्या ये महाभ्रूत अपने-श्राप सृष्टि कोचलारहैरैँया 
इनका चलाने वाला इनसे म्रन्य कोई दसरा है ? महाभूतो का श्रथ है 
- जड प्रकृति । क्या यह सम्भव है कि जड़ प्रकृति श्रपने-ग्राप म्रपना 
संचालन कर रही हो ? देखने में तो एेसा नहीं श्राता । जो-कुछ जड 
पदाथ है उसका संचालन किसी दुरे से होता है । लेखनी बरपने-श्ाप 
नहीं लिखती, लिखने वाला लेखनी से लिखता है, हाथ ग्रपने-प्राप नहीं 
उठता, उठाने वाला इसे उठाता है । तो फिर यह्‌ जड़ जगत्‌ कंसे चल 
रहा है ? इस सृष्टि का उत्पन्न करने वाला, इसे क्रम से चलाने वाला 
कौन है ? सृष्ट्‌युत्पत्ति के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए एेतरेय उपनिषद्‌ 
मे कहा हैः ह 
श्रात्मा वा इदम्‌ एकः एव श्रगरे श्रासीत्‌, न भ्रन्यत्‌ किचित्‌ 

मिषत्‌ । सः ईक्षत, लोकान्‌ नु सजे इति ॥ १ 

सृष्टगुतपत्ति से पूर्वं एक परमात्मा ही था--श्रात्मा वा इदम्‌ एकः 

एव शरभे श्रासीत्‌'; दुसरी कोई वस्तु पकती तक नहीं थन भनन्यत्‌ 
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किचित्‌ मिषत्‌” । परमात्मा ने देखा- सः ईक्षत", ओर निख्चय किया 
कि नाना रूप सृष्टि का सजन करं लोकान्‌ नु सृजे इति" ।१। 
सृष्ट॒युत्पत्ति के लिये यह ्रावश्यक था कि लोकों का सुजन किया 

जाय जहाँ जीवधारी रह सके । इसलिये जब यहु निर्चय कर लिया 
कि सृष्टि की रचना कौ जाय, तो लोकों का सृजत करना भ्रावश्यक 
हो गया । इसलिये उपनिषत्कार कहते हैँ : 

सः इमान्‌ लोकान्‌ श्रसृजत । भ्रम्भः, मरीचीः, मरम्‌, 

श्रापः। श्रम्भः परेण दिवम्‌ चयौ: प्रतिष्ठा, श्रन्तरिक्षं 

मरीचयः, पृथिवी मरः, याः म्रधस्तात्‌ ताः भ्रापः।\२॥। 

सृष्टि का सृजन करने के निङ्चय के बाद परमात्मा ने इन लोकों 

का निर्माण किया-- 'सः इमान्‌ लोकान्‌ श्रसृजत' । किन लोकों का ? 
श्रम्भः', मरीचीः", मरम्‌” तथा श्रापः'--इन लोकों का--श्रम्भः, 
मरीचोः, मरम्‌, श्रापः' । श्रम्भः'-लोक की कया सीमा है ? चू-लीक से 
परे उपर जहां तक भी लोक दँ वहाँ से चयु-लोक तक सारा क्षेत्र 
श्रम्भस्‌~-लोक है--श्रम्भः परेण दिवं, दयौः प्रतिष्ठा" । “म॑रीची'-लोक 
की क्या सीमा है ? जितना भ्रन्तरिक्ष है, जिसमे सूरय-चन्द्र-तारे-नक्षत्र 
प्रकाश दे रहे ह यह सम्पूणं मरीची'-लोक है-्रन्तरिक्षं मरीचयः" । 
“मर -लोक कया है ? जिस पृथिवी पर प्राणी उत्पन्न होते तथा मरते 
हैं वह मरः-लोक है; श्रापः'-लोक क्या है ? पृथिवी के नीचे जितना 
भीलोकटहै वह ॥ भ्रापस्‌' लोक ह । श्रम्भस्‌" (रम्भः) तथा श्रापस्‌' 
(रापः) दोनो का श्रं जल दै । क्योकि पृथिवी घूम रही है इसलिथे 


पृथिवी के ऊपर जो-कुछ है वही नीचे भी होना चाहिये । ऊपर वयोंकि : 


“रापः, श्र्थात्‌ जल कहा, इसलिये नीचे भी जल ही कहा । इस उप- 
निषत्कार कौ सम्मति मे सृष्टि को ऊपर-नीचे जल ने घेरा हरा है- 
उपर भी जल, नीचे भी जल--'पुथिवी मरः श्रधस्तात्‌ श्राप । २। 
प्रारम्भ मे सृष्टि जो वनी वहु तो जड़-जगत्‌ की रूप-रेवा थी-- 
पृथिवी, चु, ग्रन्तरिक्ष--इस तरह का विभाग था । -परन्तु इस सृष्टि 
का प्रयोजन क्या हो, इसमे भोतिक-दष्ट से वया-क्या तत्तव ग्रावदयक 
है, श्रौ र उन तत्त्वों का उपभोग करने के लिये किसका होना ्रावर्यकः 
यह समस्या तो बनी रही 1 इस समस्या को हल करने के लिये 
परमात्मा ने विराट्‌-पुरूष की कल्पना की । विराट्‌-पुरुष का क्या श्रथ 
है ? विराध का यह अर्थं है कि पसा निर्माण जिसमे सृष्टि 
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उपभोग-योग्य बन जाय, श्रौर उसका मोक्ता भी बन जाय । इसी को 
लक्ष्य रख कर आगे कहा : 
सः ईक्षत ! इमे नु लोकाः। लोकपालान्‌ नु सृजं इति । 
सः श्रद्भ्यः एव पुरषं समुद्धृत्य श्रमूच्छंयत्‌ ।\३॥ 

परमात्मा ने देखा--'सः ईक्षत । क्या देखा ? यह देखा कि पृथिवी, 
ययु, म्रन्तरिक्ष--इन लोकों का तो निर्माण हो गया--“इमे नु लोकाः - 
परन्तु यह प्रदन रह गया कि इन लोकों की पालना कंसे होगी, ये लोक 
व्यवहार में कंसे भ्रायेगे, इनका उपभोग कैसे होगा, कौन करेगा ? इस 
पर उसने सोचा कि लोकपालों की सृष्टि करना भी श्रावश्यक है, 
उनकी भी सृष्टि की जाय- लोकपालान्‌ नु सृजे इति' । लोकपाल - 
मर्थात्‌, जिनके होने से इन लोकों कौ पालना हो या सार्थकता बन 
सके । यह सोच कर उसने जलो मे से विराट्‌-पुरुष का- सः श्रदुभ्यः 
` एव पुरुषं! निर्माण किया--श्रमृचच्छंयत्‌" । ग्रमच्छंयत्‌ का श्रथं है-- 
मूच्छित-विराट्‌-पुरुष का निर्माण किया । मूच्छित-विराट्‌ पुरुष सेक्या 
ग्रभिप्राय है? मूच्छित-विराट्‌-पुरुष का श्रथ है-ग्रघड़ विराट्‌ पुरुष । 
म्रघड़ से सुघड़ बनता है, श्नव्यक्त से व्यक्त बनता है, कारणावस्थासे 
कार्यावस्था बनती है । यही यहाँ मुच्छित का श्रं है, मूच्छित से 
श्रमूच्छित बना । 

उपनिषद्‌ ने जो यह कहा कि जलों मे से विराट्‌-पुरुष बना- यह 
एक वैज्ञानिक सत्य कहा है । विज्ञान भी यह मानता है कि जीवन का 
प्रारम्भ जल मे से ह्रा । विकासवादी कहते हँ कि सृष्टि के प्रारम्भमें 
जलीय-श्राणी ये, उन्हीं से भ्रागे सब प्राणियों का विकास हना । अपनी- 
श्रपनी कल्पना है। जल में से जीवन उभरा- यहं तो विज्ञान तथा 
उपनिषद दोनों का एक-सा कथन है, परन्तु यह विकास किस दिशामें 
हु्रा यह दोनों का ग्रपना-ग्रपना विचार है । पुराणों के प्रनुमार भो 
पहला ्रवतार मत्स्यावतार हुप्रा, फिर कच्छपावतार, फिर वराहाव- 
तार--इस प्रकार पुराण भी जौवन का प्रारम्भ जल से ही बतलाते हैँ। 
मत्स्य, कच्छप तो जलीय-प्राणी है ही, वराह मी जल मे प रहने मे 
श्रानन्द मानता है । 

सृष्टि का व्यवहार दो वातौ से होता है । पहली बात यह है कि 
कुछ वस्तु उपभोग मे लायी जाती है वेनहोंतो सृष्टि बेकार है। 
दूसरी बाते यहं है करि उपभोक्ता का होना भी श्रावश्यक है, वह न हो 
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तो उपभोग्य वस्तुं बेकार हैँ । जलो मे से श्रघड, अव्यक्त विराद्‌- 
पुरूष का निर्माण करना सृष्टि की सार्थकता के लिए भ्रावरयक है । 


भोक्ता न हो तो भोग्य बेकार, भोग्य न हो तो भोक्ता बेकार । मूच्छित, 


भर्थात्‌ श्रवड़ इसलिये कहा क्योकि जब कोई वस्तु बनती है तब पहले- 
पहल वह ्रषड़ ही होती है, उसी को काट-छँट कर सुघड़ किया जाता 
। 

< सृष्टि मे उपभोग-योग्य वस्तुं क्या हैः? किन के होने से हम सृष्टि 
का उपभोग कर सकते है, किन के न होने से सृष्टि का उपभोग नहीं 
हो सकता ? उदाह्रणाथं, क्या श्रग्नि, वायु, भ्रादित्य, दिशाश्रों, वन- 
स्पतियों के बिना संसारमें रहा जा सकता है ? य तो ब्रह्मांड की 
बात हुई । भ्रव पिड की वात सोचे । क्या मूख, नातिका, ग्रंों, कानों, 
त्वचा के विना संसार का उपभोग किया जै सकता है ? सृष्टि रचना 
म ब्रह्मांड तथा पिंड दोनों की रचना का होना श्रावर्यक्र है । ब्रह्मांड 
मे श्रम्नि, वायु भ्रा गये; पिड मे मुख, नाक प्रादि श्रा गे । परमात्मा 
ने सृष्टि-रचना करते हुए पहले-पहल इसी विराट्‌ -पुरुष की रचना की, 
एेसा विराद्‌-पुरुष जिसमें ब्रह्मांड तथा विड दोनों का मूल मौज्‌द था । 
इसौ बात को सामने रख कर एेतरेय उपनिषद्‌ के रचयिता सृष्टुयुत्पत्ति 
का करम इस प्रकार कहते हैँ ।३। 

तम्‌ भ्रभ्यतपत्‌ । तस्य श्रभितप्तस्य मुखं निरभिद्यत यथा 

भ्रण्डम्‌ । सुखाद्‌ वाग्‌ वाचः श्रग्निः। नासिके निरभि- 

चयेताम्‌ नासिकाभ्याम्‌ प्राणः प्राणाद्‌ वायुः । श्रक्षिणी- 

निरभिद्येताम्‌ श्रक्षम्याम्‌ चक्षुः चक्षुषः ग्रादित्यः। कणौ 

निरभिद्येताम्‌ कर्णाभ्याम्‌ श्रोत्र श्रोत्रात्‌ दिश्षः। त्वक्‌ 

निरभिद्यतत्वचः लोमानिलोमभ्यः श्रौषधिः वनस्पतयः । 

हदयं निरभिद्यत हृदयात्‌ मनः मनसः चन्द्रमा । नाभिः 

निरभिद्यत नाभ्याः श्रपानः भ्रपानात्‌ मत्यः । शिरनं 

निरभिद्यत शिदनात्‌ रेतः रेतसः पुरुषः ।॥४।॥ । 

सृष्टि का प्रारम्भ ग्रधड, भ्रव्यक्त प में हरा यह्‌ इस उपनिषद्‌ 

का कथन है। प्रघ भ्रन्यक्त का क्या श्रथ है? ब्रह्मांडकीदष्टिसे 
देखा जाय तो सम्पू ब्रह्मांड भृतिरूप था, विकृति-रूप नहीं था । 
साम्यावस्था कौ प्रकृति कहते है; विषमावस्था को विकृति कते हैँ । 
सव एक में मिले-जुले थे, भिन्नता पी ्रायी । पिंड की दष्टिसे देखा 
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जाय तो सम्पूणं पिड एक-रूप था, भ्रंगों का मुख, नाक, श्रांख के तौर 
से विभाग नहीं हुग्रा था । परन्तु जब तक सबकुछ विभक्त न हौ जाय 
तब तक सृष्टि का धंधा कंसे चल सकता था 1 सृष्टि का धंधा चले, 
इसके लिये परमात्मा ने तप करिथा, तप प्र्थात्‌ परिश्रम । उसी तप का 
उल्लेख करते हुए उपनिषत्कांर कहते हैँ : 
उस प्रघड़, पुरुषाकार पिंड को तपाया गया क्योकि वह पुरुषाकार 
तो था परन्तु उस ब्रह्यांड-पुरुष के मूख, नाक, प्रांख प्रादि खुले न थे-- 
“तम्‌ श्रभ्यतपत्‌' । तपाने से वह॒ उपर से एेसे खुल गया जैसे गर्मी देने 
सेश्रंडाखुल जाता है ग्नौर भीतर से मुख, नाक, भ्रं श्रादि वाला 
प्राणधारी जीव निकल भ्राता हैतस्य श्रभितप्तस्य मुखं निरभिद्यत 
यथा श्रण्डम्‌' । इस ब्रहाांड-पुरुष के मुख से वाणी का प्रादुर्भाव हुप्रा, 
भ्रौर ब्रह्मां ड-पुरुष की इस वाणी से ग्रम्नि प्रकट हुई “मुखाद्‌ वाग्‌ वाचः 
श्रग्निः"; ब्रहांड-पुरुष की नासिकां खुल गई -“नाप्िके निरभिद्येताम्‌" 
प्रौर इन खुली हर्द नासिकाग्र से ब्रह्यंड-पुरुष के प्राणो का प्रादुर्भाव 
हद्मा, उसके प्राणों से वायु प्रकट हुर्ईद-नासिकाभ्यां प्राणः प्राणाद्‌ 
वायुः"; ब्रह्ांड-पुष की आंखें खुल गई --श्रक्षिणी निरभिदेताम्‌", 
ग्रौर इन खुली हुई आंखों से ब्रह्मांड-पुरुष की श्ंखों का निर्माण हप्रा, 
उसकी श्रांखों से ब्रह्मांड के ग्रादित्य का प्रादुर्भाव हृग्रा--श्रक्षिभ्यां 
चक्षुः चक्षुषः भ्रादित्यः'; ब्रह्यांड-पुरुष के कान खुल गये - कणो 
निरभिदयेताम्‌”, ओर इन खुले हए कान से ब्रह्माड-पुरुष के कानों का 
निर्माण हृच्रा, ग्रौर उसके कानों से ब्रह्मांड की दिशाघ्रो का प्रादुर्भाव 
हुमा कर्णाभ्यां श्रोत्रं श्रोत्रात्‌ दिशः”; ब्रह्माडशुख्प कौ त्वचा खल 
गई- (त्वक्‌ निरभिद्यत, ग्रौर त्र्यांड-पुरष की त्वचा से ब्रह्मा ङ-पुरुष 
के लोमों का निर्माण हृग्ा श्नौर उसके लोम से ब्रह्मांड-पुरष की प्रौष- 
धियो मरौर बनस्पतियौं का प्रादुर्भाव हृग्रा--(त्वचः लोमानि लोमभ्यः 
ञ्नोषधयः वनस्पतयः”; ब्रह्मां ड-पुरुष का हदय खुला-- हृदयं निरभिद्यत 
हृदय खुलने के बाद उसका मन खुला, मन खुलने के बाद बरह्याडयुरष 
के चन्द्रमा का प्रादुर्भाव हुम्रा-हृद्यात्‌ मनः मनसः चन्द्रमा ; ब्रह्माड- 
पुरुष की नामि खुली - नाभिः निरभिद्यत", नामि से प्रपान खुला 
प्नाभ्यः श्रपानः', श्रपान के खुलने से मृत्यु का प्रादुरभावि हम्रा--श्रपानात्‌ 
मृत्युः; ब्रह्ांड-पुरुष का शिरन खुल गया--“शिनं निरभिद्यत' शिङ्न 
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के खुलने से वीयं का निर्माण हृत्रा, प्रौर वीयं के निर्माणसे जलोंका 
प्रादुरभावि हुमा ।४। 

सृष्टि के विकास का यह्‌ क्रम कुछ श्रटपटा-सा लगता है । इसे ग्रगर 
ग्रक्षरशः वेसा ही समभने का प्रयत्न किया जाय जंसा शब्दों से प्रकट 
होता है, तो यह श्रयपटा ही है, परन्तु इस व्गन को शब्दशः लेना 
उचित नहीं है । सृष्टुयुत्पत्ति के इस वणन मेँ सृष्टि-विकास की एक 

दिशा की तरफ़ इशारा है । वह दिशाक्याहै? 
सृष्टि के विकास के सम्बन्ध मेँ दो विकल्पों से विचार किया जा 
सकता है । एक विकल्प तो यह्‌ है कि ब्रह्मांड तथा पिंड की सृष्टिजेसी 
आज दीख रही है वह ठीक वैसी-की-वैसी सृष्टिक प्रारम्भ में पैदा हुई 
या कौ गई । ब्रह्मांड के ग्रग्नि, वायु, भ्रादित्य, दिशाएं, ग्रौषधिर्या, 
वृनस्पतिर्या, चन्द्रमा, मृत्यु, जल-- ठीक इस प्रकार पैदा कर दिये गये 
जेसे भ्राज दीखते है; इसी प्रकार पिण्ड के मुख, नासिका, प्राण, ्रांखे, 
कान, त्वचा, हृदय, नाभि, शिद्न भी देसे ही पैदा कर दिये गये जैसे 
भ्राज दीखते है । इस विकल्प मे विकास को कोई स्थान नहीं है । एेतरेय 
उपनिषद्‌ इस विकल्प को स्वीकार नहीं करती । इस उपनिषद्‌ का 
कहना है कि ब्रह्मांड तथा पिड- दन दोनों मे क्रमिक विकास हुभ्रा। 
पहले ब्रह्मांड तथा पिण्ड दोनों पुरषाकार तो ये, परन्तु ग्रघड़, श्रमिन्त, 
चन्यरत, अस्पष्ट, श्रविकसित ये । भगवान्‌ के तप से वे सुघड, 
भिन्त-भिन्त, व्यक्त, स्पष्ट विकसित हुए । वतमान विज्ञान भी 
सृष्टि मे विकास मानता है, एेतरेय-उपनिषद्‌ भी विकास को ही 
^ । इसी विकास कौ प्रक्रिया को जतलाने के लिये 
र ट कहा हे । ब्रह्यांड-पुरुष श्रण्डे की तरह का था, 
चाहर छख नहीं दौलता था, सव-कुछ श्रवयाकृत था- पथिवी, रप्‌, 
तेज, कायु, आकाश-ये महाभूत तथा रास, कान, नाक, त्वचा श्रादि 
इन्दर्या -ये वीज रूपमे मौजूद थीं परन्तु प्रकट रूप मे नहीं थीं, सब 
मच्छ मं था, इसीलिये कहा पुरुषं श्रमूच्छंयत्‌' । मूर्च्छा से उसे 
11 
चार किया जाय, तो यह्‌ सारा 


वणेन ५ अटपटा नहीं रहता जितना सिर्फ़ शब्दों को पठृकर दीखने 
लगता हं । क 


विकासवादी कहते हँ कि सृष्टि का आ्आदि-नीव '्रमीबाः 








एेतरेय उपनिषद्‌ (प्रथम भ्रध्याय, प्रथम खंड) एद 


(^.7०68) जल से उत्पन्न हुग्रा । उसका भ्रंग-परत्यंग ्रविकसित था । 
त्वचा से ही देखता, खाता-पीता, मल-त्याग करता था । विकासवादी 
भाषामेंकहने काएकटढंग यह है, एक ढंग एेतरेयोपनिषद्‌ का है जिसका 
उल्लेख हमने ऊपर किया । विकास होने की प्रक्रिया को न विकास- 
वादियों ने देखा, न एेतरेय उपनिषद्‌ के ऋषि ने देखा, परन्तु बात दोनों 
एक ही कहु रहे हैँ, यद्यपि दोनों के कह्ने का तरीका भिन्न-भिनन है । 
सृष्टि प्रारम्भ में श्रव्याक्रृत (07100०९) थी--यह बात बृहदारण्यक 
(रथं ब्राह्मण, प्रथम श्रध्याय के ४ं प्रकरण) में भी कही गरईहै। वहाँ 
लिखा है कि भ्रादि-मानव एेसा था जैसे स्त्री-पुरुष एक-नुट मिले-जुले 
हो--.सः ह एतावान्‌ श्रास यथा स्त्री-पुमांसौ सम्परिष्वक्तौ" । एेतरेय 
मे लिखा है-- "निरभिद्यत", वह॒ अव्याकृत अ्रण्डे की तरह टूट गया, 
बृहदारण्यक में लिखा है--सः इमं एव श्रात्मानं द धा श्रषातयत्‌”-- 
उसने भ्रपने को दो टुकड़ों में विभक्त कर लिया । मुंडकोपनिषद्‌ (प्रथम 
मुंडक, द्वितीय खण्ड) मे लिखा है : यथा सतः पुरुषात्‌ के लोमानि 
तथा श्रक्षरात्‌ संभवति इह विदवम्‌'-उसी श्रक्षर पुरुष से यह्‌ विश्व 
प्रकट होता है जैसे पुरुष-शरीर में से केश-लोम प्रादुर्भूत होते ह । इस 
सबसे यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि विकासवाद तथा एेतरेय, बृहदारण्यक 
एवं मुंडकोपनिषद्‌ के ऋषिभ्रों कौ भाषा म्रलग-ग्रलग है, परन्तु भाव मे 
वे सब एक-दूसरे के निकट हैँ । 


प्रथम अध्याय (द्वितीय खण्ड) व्याकृत सृष्टुयुत्पत्ति 


सृष्टुयुत्पत्ति का सिलसिला उठा लेने के बाद उसी सन्दभं को आगे 
बढ़ाते हए एेतरेय उपनिषत्कार कहते हैँ : 
ताः एताः देवताः सृष्टाः श्रस्मिन्‌ महति श्रगरवे प्रापतन्‌ । 
तं श्रशनायापिपासाभ्यां श्रन्ववाजंत्‌ । ताः एनम्‌ श्रलु वन्‌, 
श्रायतनं नः प्रजानी हि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिताः ग्रम्‌ श्रदाम 


इति ॥९।। 


रेतरेय उपनिषद्‌ ने सृष्ट्युत्प्ति क गहन विषय को सरल बनाने 


के लिये कथानक के रूप में हमारे सम्मुख रखा है । ब्रह्माण्ड तथा 
पिण्ड के देवता तो प्रादुर्भूत हो गये-्र्माण्ड में पृथिवी, रप्‌, तेज, 
वायु, आकाश प्रादुर्भूत हो गये, पिण्ड मे मुख, ्रांख, कान, नाक, त्वचा 





























। | 
| 
| 


व उपनिषद्‌ प्रका 


श्रादि प्राुरभृत हो गये, परन्तु श्रगर इन सब को श्रलंकार रूप में देवता 
विशेष मान लिया जाय, तो उनके सम्मुख प्रदन उठ खड़ा हुश्रा कि 
हम बिना श्रधिष्ठान के करां उडते फिर, कहां ग्रपना बसेरा वनायें । 
जब तक पृथिवी श्रादि भोग्य-पदार्थो का कोई भोक्ता क जव तक 
मुख, श्रां, नाक ्रादि भोक्तु-रवितयों का कोई भोग्य नही, तब तक 
व प्रादुर्भूत होकर भी क्या करे ? ब्रह्माण्ड तथा पिण्ड के इन देवताओं 
की दुविधा को सामने रखकर क्षि कहते हैँ : 

ये देवता प्रादुभूत तो हो गथे-- ताः एताः देवताः सृष्टाः", परन्तु 
प्रदुभूत होने के वाद एेसा म्रनुभव करने लगे मानो महा-समुद्रमें प्रा 
पड़ हो, उन्हे कोई ठिकाना न हो--श्रस्मिन्‌ महति श्रणंबे प्रापतन्‌" । 
इनका कोई ठिकाना नहीं था, कहाँ रहं, कहाँ दिन-रात काटे । जब ये मारे- 
मारे व्याकुल होकर फिर रहै थे, तब परमात्मा ने भूख श्रौर प्यास को 
इनके साथ ओौर जोड दिया--तं ग्रशनायापिपासाभ्यां श्रन्ववार्जत्‌" । 
भ्रव वे श्रौर प्रधिक व्याकुल हो गये ग्रौर श्रपने रचयिता भगवान्‌ के 
पास श्राकर बोले-ताः एनम्‌ श्रब्रुवन्‌- कि हमे कोर प्राश्रय-स्थान, 
ठिकाना दीजिये--श्रायतनं नः प्रजानीहि', जहाँ ठिकाना बनाकर-- 
“यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिताः”, हम अन्न खाकर ग्रपनी भूख मिटा सके--श्रन्नम्‌ 
श्रदाम इति! ।१। 

जेसा हमने ऊपर कहा, एेतरेय उपनिषत्कार सृष्टयुत्पत्ति के विकास- 
क्रम को समभाने के लिये एक कथानक के रूप में उसे बतला रहै है, 
इसे शब्दशः नहीं लेना चाहिये । यह नहीं समभना चाहिये कि सुष्टि 
की उत्पत्ति मे उपनिषत्कार के मत में यही सबकुछ हुश्रा । ्राधारभूत 
सिद्धान्त ग्रव्याकृत से व्याङ़ृत, मूच्छित से ग्रमुच्छित, म्रव्यक्त से व्यक्त, 
श्रनिर्चित से निङ्चित होने का सिद्धान्त है, ब्राकी सब विषय को 
रोचक बनाने के लिये कथानक का भ्राश्रय लिया गया है । 

जव देवताओं को भूख-प्यास सताने लगी, तब वे व्याकुल हो उठे, 
श्रौर उन्होने भगवान्‌ से प्रार्थना की कि उन्हे कहीं ठिकाना देकर बैठा 
दिया जाय तो भगवान्‌ ने क्या करिया ? 


ताभ्यः गाम्‌ भ्रानयत्‌ । ताः ग्रनुवन्‌, न वे नः श्रयं 
ताभ्यः श्रवम्‌ श्रानयत्‌। ताः श्रव 
भगवान्‌ ने उनके सामने गाय लं 
श्रानयत्‌, श्रौर कलहा इसमें 


 श्रलम्‌ इति । 

वन्‌ न वे नः श्रयं ्रलम्‌ इति ॥॥२॥ 
गाय लाकर खड़ी कर दी- “ताभ्यः गाम्‌ 
श्रपना ठिकाना बना लो । देवताग्नो-- 





एेतरेय उपनिषद्‌ (प्रथम ्रध्याव, द्वितीय खंड) २८१५ 


पाचों महाभूतो तथा इन्द्रियो ने कहा-'ताः श्रबुवन्‌", कि यह्‌ ठिक्राना 
हमारे लिये पर्याप्त नहीं रहेगा-- न वे नः श्रयं श्रलम्‌ इति'; फिर उनके 
सामने घोडे को लाकर खडा कर दिया--ताभ्यः श्रर्वम्‌ श्रानयत्‌' । 
उन्होने कहा--^ताः भ्रब्ुवन्‌', कि यह ठिकाना भी हमारे लिये पर्याप्तं 
नहीं रहेगा--^न वे नः श्रं श्रलम्‌ इति", क्योकि जिन्हं ठिकाना चाहिये 
थावे सिफ़ं्रांख, कान, नाक श्रादि इन्द्रियां ही नहीं थी, उनमें मन 
भी था जिसे ग्रन्य सब इन्द्रियों के साथ ठिकाना चाहिये था ।२। 

एेसी हालत मे भगवान्‌ ने उनके सामने पुरुष को लाकर खड़ा कर 
दिया : 
ताभ्यः पुरुषं भ्रानयत्‌ । ताः भ्ननरुवन्‌, सुकृतं बत इति, 
पुरुषः वाव सुकृतम्‌ ! ताः ्रत्रवीत्‌--यथा श्रायतनम्‌ 
प्रविशत इति ३! 
जव भगवान्‌ ने इन्द्रियों के सामने पुरुष्‌ को लाकर खडा करके 


उन कहा कि इसमे ठिकाना कर लो-- ताभ्यः पुरुषं ञ्रानयत्‌", तो वे ` 


बोलीं- "ताः श्रबुवन्‌" कि यह्‌ तो बहुत ग्रच्छा बनाया हृ है, यह 
रचना तो बहुत श्रच्छी है-- सुकृतं बत इति", पुरुष ही भगवान्‌ कौ 
भली प्रकार बनाई हुई रचना है--'पुरषः वाव सुकृतम्‌" । फिर उन्होने 
एक-दूसरे से कहा-'ताः भ्रव्रवीत्‌', जैस। जिसको भ्रपने प्रायतत के 
मरनुसार भ्रनुक्‌ल पड़े--यथा श्रायतनम्‌” वैसे इसमे प्रवेश कर जाग्रो-- 
“प्रविशत इति' ।२। 
ग्रभी तक सृष्टयुत्पत्ति की यह हालत थी कि जो-कुछ था म्रव्याकृत 

था, ्रघड था; श्रव ज्यो-ज्यों विकास का कायं श्रागे बढ़ता गया त्यो- 
त्यो सुगद़्पना आता गया । म्रब तक श्रग्नि, वायु, ग्रादित्य ्रादि ब्रह्मांड 
के देवता, तथा मुख, नासिका, आंख, कान श्रादि पिंड कौ इन्धियां 
भूख-प्यास को लेकर भटक रही थीं, व्याकुल थीं, उन्हें कोई ठिकाना 
नहीं था । जब भगवान्‌ ने उनके सामने पुरुष बनाकर उन्हे उसमे 
ठिकाना बनाकर रहने को कहा तो देवता मी मान गये, इन्द्रियां भो 
मान गई । देवताग्रों तथा इन्दियो ने पुरूष में ठिक्राना कषे बनाया-- 
इस पर उपनिषत्कार कहते हैँ : 

श्रग्निः वाक्‌ भूत्वा मुखं प्राविशत्‌; वायुः प्राणः भूत्वा 

नासिके प्राविशत्‌; श्रादित्यः .चक्षः भूत्वा श्रक्षिणी 

प्राविशत्‌ ; दिकः शरोत्रं भूत्वा कणो प्राविशत्‌; ्रोषधिः 























` २८६ उपनिषद्‌ प्रकाश 


वनस्पतयः लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशन्‌; चन्द्रमा 
मनः भूत्वा हृदयं प्राविशत्‌; मूत्युः प्रपान: भूत्वा नाभि 
प्राविशत्‌; श्रापः रेतः भूत्वा शिरनं प्राविशन्‌ ॥\४। 
इस उपनिषद्‌ के प्रथम प्रध्यायके प्रथमखण्ड कौ ४्थं ऋचा 
मे कहा था कि विराट्‌-पुरुष के मूख से वाणी ग्रौर वाणी से अग्निका 
प्रादुरभावि हुश्रा, इस ऋचा में कहा है कि ब्रह्माण्ड-पुरुष के भुख की ग्रग्नि 
पिण्ड-पुरुष के मूख मेँ वाणी होकर प्रविष्ट हो गर्ई- श्रभ्निः वाक्‌ 


` भूत्वा मुखं प्राविशत्‌'; ध्यं ऋचाम कहा था कि ब्रह्माण्ड-पुरुष की 


नासिकाम्रो से वायु का प्रादुरभावि हुग्रा, इस ऋचा मे कहा है कि ब्रह्मांड- 
पुरुष कौ वायु प्राण वनकर पिड-पुरुष की नासिकाग्नों में प्रविष्ट हो गई 
“वायुः प्राणः भूत्वा नासिके प्राविशत्‌"; ४थं ऋचामेंकहाथाकि 
ब्रहमाण्ड-पुरुष को श्रांखों से ्रादित्य का प्रादुर्भाव हुप्रा, इस ऋचामें 
कहा है कि ब्रह्माण्ड-पुरुष का रचा हुभ्रा ग्रादित्य पिड-पुरुष कौ श्रांलो 
मँ प्रविष्ट हुम्रा--श्रादित्यः चक्षुः भत्वा श्रक्षिणी प्राविशत्‌"; ४थं ऋचा 
मे कहा था कि ब्रह्माण्ड-पुरुष के कानों से दिशाग्नों का प्रादुर्भाव हुग्रा, 
इस ऋचा मे कहा है कि ब्रह्याण्ड-पुरुष की दिशाँ श्रोत्र बनकर पिड- 
पुरुष के श्रोवों मे प्रविष्टि हो गयी- "दिशः श्रोत्र भूत्वा कणौ प्रावि- 
शत्‌; ४ थं ऋचा में कहा था कि ब्रह्माण्ड-पुरुष की त्वचा से लोमों 
का प्रादुर्भाव हुश्ना, इस ऋचा मे कटा है कि बरह्माण्ड-पुरुष के लोम 
पिंड के जगत्‌ में ग्रौषधियों तथा वनस्पतियों में प्रविष्ट हो गये-- 
श्रोषधिः वनस्पतयः लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविहान्‌'; ४थं ऋचामें 
कहा था कि ब्रह्माण्ड-पुरुष के हृदय से मन तथा मन से चन्द्रमा का 
प्रादुर्भाव हुमा, इस ऋचा मे कहा है कि ब्रह्याण्ड-पुरुष का चन्द्रमा 
( 4 मरौर मन बनकर हृदय में प्रविष्ट हो गया-- 
ब्रह्यांड-पुरुष स मा ध 
भान का प्रादुर्भाव हुम्रा, अपानसेमृत्युका 
प्ादुमवि दुगरा, इस ऋचा मे कहा है ङि मुतयु ञ्रपान बन गई, श्रपान 
बनकर पिडुरुष की नाभि मे प्रविष्ट हो गई ` (मत्यः श्रपान' भत्वा . 
नामि प्राविशत्‌"; ४ थं ऋचा मे कहा था कि व 
रेतस्‌ (बी) 1 ४ 4 था क्रि विराट्‌-पुूष के शिन से 
५ रु र रेतस्‌ से वह जल बन गया, इस 


चवा मे कहा है कि विराट्‌-पुरुष का जल ?ि ६ 
# ल पिड- र 
वनकर प्रविष्ट हो गया-' पुरुष के शिदन में वं 


भ्रापः रेतः भूत्वा शिइनं प्राविशन्‌" ।४। 
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यह सारा वणेन पढ़कर यह स्पष्ट हो जाता है कि इस उपनिषद्‌ 
के प्रथम प्रध्याय के प्रथम खण्ड में जो-कुछ कहा है, इस खण्ड मँ उससे 
बिल्कुल उल्टा कहा है । यह्‌ उल्टा वयों कहा है - इसका एक कारण 
है । उपनिषदों कौ यह स्थापना कि जो ब्रह्मांडमेंहै वही पिडमेंहै, 
जो पिडमेहै वही ब्रह्मांड में है। इस स्थापना के साथ जब सृष्ट्यु 
त्पत्ति के विचार को जोड दिया तव वही बात बनती है जो इस उप- 
निषद्‌ में कही है । 
सृष्टि का विकास कंसे हुआ ? पृष्ट का विकास प्रव्यक्त, ग्रषड़ 
प्रकृति से हुप्रा--इस बात को वतंमान सृष्टि-विज्ञान भी मानता है, 
उपनिषत्कार भी मानते हैँ । उस विकास कौ दिशा क्या थी--इस बात 
मे उपनिषत्कार ग्रपनी भ्रालंकारिक तथा कथानक को भाषा में श्रपने 
विचार को स्पष्ट करते हैँ । उपनिषत्कार का कहना है कि सवै-प्रथम 
विराट्‌-पुरूष का निर्माण हुप्रा । इसमे पृथिवी, भ्रप्‌, तेज, वायु, म्राकाड 
- ब्रह्मांड के इन सब भौतिक-तत्त्वों तथा श्रंख, कान, नाक, मुख, 
त्वचा श्रादि-पिड के इन सब इन्दरिय-तत्त्वों का ्रस्पष्ट, श्रधड, म्रव्या- 
कृत मिश्रण था । परमात्मा ने इन सब को उस विराट्‌-पुरुष रूपी 
श्रण्डे को भेद कर, उसे तोडकर अलग-ग्रलग कर दिया । भ्रव ब्रह्मांड 
तथा पिड के तत्त्व स्वतन्त्र हो गये, परन्तु उन्हं कोई ठिकाना न मिला । 
ठिकाना न मिलने के कारण ये भगवान्‌ के पास जाकर फरियाद करने 
लगे कि श्रव तक तो हम विराट्‌-पुरुषमें ही जुड़े पड़े थे, भ्रव क्या 
करे, हमे कोई ठिकाना बतलाइये जहां जाकर फिर एकीभाव से रहें 
क्योकि ब्रह्मांड के महाभूत पिंड की इन्दियों के विना भ्रौर पिंड कौ 
इन्द्रियां ब्रह्मांड के महाभूतो के विना नहीं रह सकतीं । भ्रव्याकृत, 
ग्रघड, भ्रव्यक्त जो ब्रह्यांड-पुरुष था, उसके मख को भेदा गया तो 
म्नि प्रादुर्भूत हुई, नासिकाग्रों को भेदा गया तो वायु प्रादुर्भूत हग्रा, 
नेत्रो को भेदा गया तो श्रादित्य प्रादुर्भूत हग्रा--इसी प्रकार यह्‌ सिल- 
सिला श्रागे चला । ब्रह्यांड-पुरुष के शरीर मे से रग्नि, वायु, र 
रादि प्रकट हूए । ये ब्रह्याड-ततत्व जब इस पिड-पुरुष के देह मे प्रविष्ट 
हुए तब इस पिड-युरुष को जौवित-जागृत बनाने के लिये शरग्नि उसके 
मुख में प्रविष्ट हो गई ताकि जैसे श्रम्नि प्रकाश देती है वैसे यह पिड- 
, पुरुष भी श्रपने मुख की वाणी से प्रकाश दे सके, वायु इसकी नासिकाश्रों 
म प्रविष्ट हो गया ताकि नासिका कौ वागु से यहं प्राण लेकर जीवन 














=\ 
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धारण कर सके, श्रादित्य इसकी श्रंखों मे प्रविष्ट हो गया ताकि जसे 
श्रादित्य ब्रह्मांड मे प्रकाश देता है वैसे यह आंखों से संसार के पदार्थो 
को श्रांखों से देख सके 1 इसी प्रकार का भ्रागे का सिलसिला है । 


बर्ांड तथा पिंड की एकात्मता तथा सह्‌-भाव को दर्शानि के लिये 
यहु बतलाने के लिये कि जो ब्रह्मांड में है वही पिडमेंहैग्रौरजो पिड 
मं है वही ब्रह्मांड मे है उपनिषत्कार ने इस उपनिषद्‌ के प्रथम म्रध्याय 
के प्रथम खंड में जो-करछ कहा, उसी भ्रध्याय के द्वितीय खण्ड मेँ उससे 
उल्टा कह दिया, परन्तु प्रगर इस बात को ध्यान में रखा जाय कि यह्‌ 
सब सृष्ट॒युत्पत्ति के साथ ब्रह्मांड तथा पिड की एकात्मता को बतलाने 
के लिये कहा गया है, तो इस कथन में कोई विरोध नहीं रहता । 
इस प्रकरण को समभने के लिये यह्‌ जान लेना श्रावर्यक है कि 
सृषट॒युत्पत्ति का यह क्रम कोई यथार्थं क्रम नहीं है, यह सिर्फ़ कथानक के 
रूप में इस बात को स्पष्ट करता है कि पहले सृष्टि प्रव्याङृत रूपमे 
थी, उसके बाद व्याकृत रूप में श्रा गई । यही बात विज्ञान कहता १ 
हवबेटं स्पेसरने भी सृष्टिका विकासं णया प्रग्णलहलालंफ 
166102९06109" कहा है । 
सष्टयुत्पत्ति-सम्बन्धी प्रपने कथानक को रोचक बनाने के लिये जैसे 
एेतरेय-उपनिषद्‌ ने ब्रह्मांड के श्रग्नि, वायु श्रादि तथा पिडके मुख, 
रख, कान श्रादि को कथानक का पात्र बनाया है, वैसे ही भूल प्रर 
प्यास--श्रशनाया, पिपासा--को भी पात्र बना दिया है! जब सब 
देवताभ्रो तथा इन्द्रियों को पुरुष मे टिकाना मिल गया तब भख श्नौर 
प्यास भी भगवान्‌ के पास पहुंचे श्रौर कह्ने लगे : = 
श्रशनाया पिपासे श्रव्रूताम्‌, भ्रावाभ्याम्‌ श्रभिप्रजानीहि 
इति । ते भ्रबरवीत्‌, एतासु एव वाम्‌ देवतासु श्रामजामि, 
व करोमि इति । तस्माद्‌ यस्यै कस्ये च 
देवतां हविः गृहते, भागिन्यो एव हि श्रस्याम्‌ श्रगनाथा 
पिपासे भवतः ।\५। 
मूख शरोर प्यास भगवान्‌ को कहने लगे- -श्रशनाया पिषासे 
श्रबरूताम्‌"--कि हम दोनोंकाभी तो स्याल र 


विये--श्रावाभ्याम्‌ 
प्रभिप्रनानीहि इति" ! उन्हें भगवान्‌ ने कहा- ते श्रश्रवीत'- कि 
ब्रह्मांड तथा पिड के इन देवताग्नों के साथ ही तुम दोनो को इनकी सेवा 


के लिये नियुक्त कर देता है “एतासु एव वाम्‌ देवतासु श्राभजामिः, 
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इन देवताग्नों के साथ तुम्हें भी इनके ्रानन्द का भीगीदार वना 
देता हूं "एतासु भागिन्यौ करोमि इति' ! यही कारण है कि जिस- 
किसी देवता को हवि दी जाती है--तस्माद्‌ यस्थ कस्ये च देवतायै 
हविः गृह्यते" --उसमे ये दोनों भी भागीदार होते हैँ भागिन्यौ एव 
हि भ्रस्याम्‌' 1 कौन दोनों ? भूख तथा प्यास--श्रनाया पिपासे" ।५। 

उपनिषत्कार सृष्टि के विकास की चर्चाकर रहे हैं । विकासकी 
जान भूख ग्रौर प्यास है। भूख-प्यासन हो, तो सृष्टि एक कंदम 
नहीं चल सकती । सारा-का-सारा विकास भूख ्रौर प्यास को भिटाने 
के लियेहै। यही सोच कर ऋषि ने सृष्ट्‌युत्पत्तिके प्रसंग में भूख ग्रौर 
प्यास को ब्रह्ांड तथा पिड के प्रत्येक भ्रंग-प्रत्यंग में जोड दिया है । 
विकास की दृष्टिसे यह्‌ विल्कुल वैज्ञानिक है। 


प्रथम अध्याय (तृतीय खंड) - अन्न तथा जल की सृष्टि 


सृष्टयुत्पत्ति के जिस कथानकं को एेतरेय उपनिषत्कार ने प्रारम्म 
किया है उसे जारी रखते हुए ऋषि कहते हैँ कि जव भगवान्‌ ने पृथिवी, 
मरप्‌, तेज श्रादि लीकों का तथा उन द्वारा जिन इन्द्रियो को पालन हौ 
सकती थी उन मूख, कान, श्रांख, कान प्रादि इच्दियों का निर्माण कर 
लिया, ग्रौर इनके साथ भूख-प्यास को भी जोड़ दिया, तव प्रश्न हुश्रा 
किये सव खा्थेगे क्या ? इस सव को सोच कर भगवान्‌ ने फिर ईक्षण 
किया । क्या ईक्षण किया ? 
सः ईक्षत । इमे नु लोकाः च लोकपालाः च! श्रन्तं 
एभ्यः सृजे इति ॥१॥ 
अगवान ने देखा--'सः ईक्षत' । क्या देखा ? प्रथम अ्रध्यायके प्रथम 
खंड मे उसने सोचा था किम लोकों ग्रौर लोकपालों क निर्माण के्‌ । 
निर्माण कर चकने के वाद ग्रैव देखा कि प्रथिवी श्रादि लोकम तू 
लोकाः च, ग्रौरये मूख, आंख, कान श्रादि लोकपाल" लोकपालाः च, 
इनकी सष्टि तो हो गई, इनके साथ भूख-प्यास को भी जोड़ दिया, भ्र 
इनके दनि-पानी की, भ्रनत-जल कौ सृष्टि भी करनी चाहिये--श्न्नं 
एभ्यः सुजं इति' ।१। 
गरन की सृष्टि हो--इसके लिए उसने वया किया? 
सः श्रापः श्रभ्यतपत्‌ \ ताम्यः अ्रभितप्ताभ्यः मूतिः 


श्रजायत । या वै सा मृतिः श्रजायतः, भ्रन्तं व तत्‌ ॥॥२॥ 
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बिना जल के भ्रन्न नहीं हो सकता इसलिये भगवान्‌ ने प्रन की 
सष्टि करने के लिये जलो को तपाया । जल जब तपेगे, उन से भाष 
बनेगी, भाप से बादल बनेगे, बादलों से वर्षा होगी, वर्षासे म्रनन 
होगा--इस सम्पूणं चकर को ध्यान में रख कर भगवान्‌ ने जलोंको 
तपाया--'सः श्रापः श्रभ्यतपत्‌” । जव पानी तपा, भाप वनी, बादल 
बने, वर्षा हई, तब साक्षात्‌ मतिमान्‌ पौधे जमकर उठ खड़ं हृए--ा वे 
सा सूतिः श्रजायत' । ये पौधे ही स्नन्न के पौधे थे, मानो प्रन ही थे-- 
श्रन्नं वे तत्‌" ।२। 

हम ऊपर कह चुके है कि उपनिषलत्कार सृष्टयत्पत्ति का वणन एक 
कथानक के रूप मे कर रहे हैँ । इस कथानक में प्रनेक पत्र ह । ब्रह्मांड 
के पृथिवी, श्रप्‌, तेज भ्रादि, पिड के मुख, ्रंख, कान, नाक म्रादि-- 
इनके साथ भूख-प्यास--इन पात्रों मे यहाँ से प्रनत भी एक पात्र के रूप 
मे श्रा मिला है । जब अन्न उत्पन्न हृश्रा तब उसे पाने के लिये सब 
लपक पड़ । वाणी, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, त्वचा, मन, शिर्न--इन सबने 
श्रत को पकड़ लेने का प्रयत्न किया, परन्तु वहु एेसा भागा कि किसी 
के हाथन भ्राया। 

श्राखिर, भ्रनननके पौधे उग श्राने भरसे तो काम नहीं बनता । श्रन्न 
के पौधे में भ्रन्न कै दाने पकंगे, पौधों को काटा जायगा, दानो को ग्रौर 
भूसे को श्रलग-प्रलग किया जायगा, दानो को पीसा जायगा --इतना 
सब-कुछ करने पर वह्‌ खाने लायक बनेगा, तब श्रश्षनाया'-पिपासा, 
भूख-प्यास मिटेगी । सिफ़ ग्रननन के दानो को देख लेने से भूख-प्यास नहो 
भिटेगी । इसी बात को कहने के लिये ऋषि कहते है : 


तत्‌ एतत्‌ सृष्टं पराङ्‌ श्रत्यजिघांसत्‌! तत्‌ वाचा 
श्रजिघूक्षत्‌ । तत्‌ न श्रशक्नोत्‌ वाचा गृहीतुम्‌ । सः यद्‌ 
, ह एनत्‌ वाचा श्रग्रहैष्यत्‌ श्रभिव्याहृत्य ह एव श्रन्नम्‌ 
श्र्रपस्यत्‌ ॥३।। 
ग्रन्त को भगवान्‌ ने पेदा तो कर दिया-'तत्‌ एतत्‌ सृष्टं-- 
परन्तु वह देवों की विपरीत दिशा मे भाग खडा हमरा, इसलिये उनके 
हाथ न श्राया--'पराङ्‌ श्रत्थजिघांसत्‌' । उसे देवों ने वाणी से ग्रहण 
करना चाहा था--^तत्‌ वाचा श्रजिघूक्षत्‌' (ग्रह्‌ धातु से बना है)-- 
परन्तु बातें बना लेने मात्रसे वे शनन का ग्रहण न कर सके- “तत्‌ न 
भरशक्नोत्‌ वाचा गृहीतुम्‌" । श्रगर देन-गण जवान हिला कर ही इसे 
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ग्रहण कर नेते--^सः यद्‌ ह एनत्‌ वाचा श्रग्रहैष्यत्‌, तो इसे श्रपनी शरोर 
बुला कर--श्रमिव्याह्य', निर्चय से मरन को लाकर तृप्त हो नते-- 
ह एव भ्रन्नम्‌ श्रत्रप्स्यत्‌' ।३। 
जसे वाणी ने भ्रन्न को पकडना चाहा श्रौर वह्‌ वाणी के हाथनहीं 
प्राया, वैसे ही प्राण ने उसे पकडना चाहा, परन्तु प्राणके भी हाथन 
श्राया । इसी बात को थी ऋचा मे कहा है : 
तत्‌ प्राणेन भ्रजिपृक्षत्‌ । तत्‌ न श्रशावनोत्‌ प्राणेन 
गृहीतुम्‌ । सः यद्‌ ह एनत्‌ प्राणेन प्गरहेष्यत्‌ श्रभिप्राण्य 
ह एव श्रन्नम्‌ श्रत्रष्स्यत्‌ ।॥४॥ 
देवों ने उसे प्राण से पकडना चाहा--"तत्‌ प्राणेन श्रजिघुक्षत्‌", 
परन्तु लम्बा सांस खींच लेने मात्रसे वे श्रन्न का ग्रहण न कर सके- 
^तत्‌ न श्रशक्नोत्‌ प्राणेन गृहीतुम्‌" । श्रगर देव-गण इवास-प्ररवास खीं च- 
छोड कर ही इसे ग्रहण कर लेते सः यद्‌ ह एनत्‌ प्राणेन भ्रग्रहेष्यत्‌", 
तो श्रनन की तरफ़ लम्बा सांस खींच कर-श्रभिप्राण्य', निश्चय से 
प्रन को खाकर तृप्त हो जाते--/ह एव श्रन्नम्‌ श्रत्रप्स्यत्‌' ।४। 
जसे वाणी तथा प्राण ने भ्रननन को पकडना चाहा भ्रौर वह इन दोनों 
के हाथ नहीं श्राया, वेसेही श्रांखने उसे पकड्ना व परन्तु वह 
श्रांख के हाथ भी नहीं श्राया । इसी बात को वीं ऋचा मे कहा है ; 
तत्‌ चक्षुषा श्रजिघुक्षत्‌ । तत्‌ न श्रशक्नोत्‌ चक्षुषा 
गृहीतुम्‌ । सः यर्‌ ह एनत्‌ चकषुषा श्रग्रैष्यत्‌ दृष्ट्वा ह 
एव श्रन्तम्‌ श्रत्रष्स्यत्‌ ॥५॥ व 
देवों ने उसे श्रं खों से पकडना चाहा--'तत्‌ चक्षुषा श्रजिघक्षत्‌", 
परन्तु सिरं उसे देख लेने से वे श्र का ग्रहण न कर सके तत्‌ न 
श्रशवनोत्‌ चक्षुषा गृहीतुम्‌” । म्रगर देव-गण सिफ़ श्नन्त को देल करही 
उसे ग्रहण कर सकते--सः यद्‌ ह एनत्‌ चक्षुषा श्रग्रैष्यत्‌", तो ण 
की तरफ़ श्रांख उठाकर देख लेने मात्र से ही-“दष्ट्व। ह एव श्रनम्‌, 
--श्रत्रप्स्यत्‌' ।५। 1 
ए । 1 प्राण तथा शंख ने ग्न्त को पकड़ना चाहा श्रौर वहु 
इन तीनों के हाथ न श्राया, वैसे ही श्रोत्र ने उसे पकडना स 1 
वह श्रोत्र के हाथ भी नहीं श्राया । इसी बात को द्टी ्चामेकहाहैः 
तत्‌ श्रोत्रेण श्रजिधृक्षत्‌ । तत्‌ न श्रशक्नोत्‌ श्रोत्रेण हम्‌ ॥ दु 
सः यद्‌ ह एनत्‌ श्रोत्रेण भ्रग्रैष्यत्‌ श्रुत्वा ह एव श्रं ्रत्र्स्यत्‌ ॥& 
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देवों ने उसे श्रो्ो-कानो-से पकडना चाहा--'तत्‌ श्रोत्रेण 
ग्रजिधक्षत्‌", परन्तु सिप शरन का नाम सून लेने सेवे उसे ग्रहण नकर 
सके- तत्‌ त श्रहवनोत्‌ श्रोत्रेण गृहीतुम्‌ । प्रगर देव-गण सिफं श्रन्न 
का नाम सुन कर ही उसे ग्रहण कर सकते, उसे पा जते- सः यद्‌ ह 
एनत्‌ श्रोत्रेण श्रगरहैष्यत्‌', तो अन्त का नाम या उसकी महिमा सुनकर 
ही--श्रुव्वा ह एव श्रन्नं', तृप्त हो जाते--श्रत्रप्स्यत्‌' ।९। 

जसे वाणी, प्राण, ग्रंखे तथा श्रोत्र ने म्रनन को पकडना चाहा ग्रौर 
वह इन चारों के हाथन प्राया, वैसे ही त्वचा ने उसे पकडना चाहा, 
परन्तु वहत्वचाके हाथ भी न श्राया । इसी बात को जवींऋचामें कहा 
6 त्वचा श्रजिधृक्षत्‌ । तत्‌ न श्रशक्नोत्‌ त्वचा गृहीतुम्‌ । 
सः यद्‌ ह एनत्‌ त्वचा ्रग्रहष्यत्‌, स्पृष्ट्वा ह एव श्रन्नम्‌ श्रत्रपस्यत्‌ 11७1! 

देवों ने भ्रनन को त्वचा से पकडना चाहा-"तत्‌ त्वचा ग्रजिधृक्षत्‌', 
परन्तु सिफ़ छ लेने से वे उसका ग्रहण न कर सके--तत्‌ न अ्रशवनोत्‌ 
गृहीतुम्‌" । श्रगर देव-गण सिप अन्न को छू कर उसे ग्रहण कर सकते-- 
“सः यद्‌ ह एनत्‌ त्वचा श्रग्रहेष्यत्‌, तो ग्रननन को छूकर ही- स्पृष्ट्वा 
ह एव श्रन्नम्‌", तप्त हो जाते--श्रत्रप्स्यत्‌' ।७। 

जैसे वाणी, प्राण, श्रांख, श्रोत्र तथा त्वचा ने श्नन्न को पकड़ा 
चाहा ग्रौर वह इन पाचों के हाथ न श्राया, वैसे ही मन ने उसे पकडना 


, चाहा--इच्छा भर की मेँ इसे पकड़ कर खा जाऊं परन्तु किया कुछ 


नहीं--तो वह मनके हाथ भी नहीं श्राया । इसी बात को ठ्वीं ऋचा 
मेकटादैः 
तत्‌ मनसा श्रजिघुक्षत्‌ । तत्‌ न श्रहाक्नोत्‌ मनसा गहीतुम्‌ 
सः यद्‌ ह एनत्‌ मनसा ्रग्रहैष्यत्‌, ध्यात्वा ह एव भ्रन्नम्‌ म्रत्र्स्यत्‌ ।॥८॥ 
देवों ने न्न को मन से पकडना चाहा--"तत्‌ मनसा श्रजिघुक्षत्‌", 
परन्तु सिर भ्रन्न का मन द्वारा ध्यान कर लेने से उसका ग्रहृण न हौ 
सका-^तत्‌ न श्र शक्नोत्‌ मनसा गृहीतुम्‌" । ्रगर देव-गण सिफ़ मरन 
का चितन कर लेने से उसे पकड़ सक्ते-- सः यद्‌ ह एनत्‌ मनसा श्रग्र- 
हैष्यत्‌", तो उनके दारा रन्न का ध्यान करते ही- ध्यात्वा ह एव 
श्रन्‌", तुप्त हो जाते- -श्रत्र्स्यत्‌' ।८। 
जसे वाणी, प्राण, मरांख, श्रोत्र, त्वचा तथा मनने श्रन्न को पकडना 
चाहा श्रौर वह इन छहों के हाथ न श्राया, वैसे ही शिङ्न ने उसे पकडना 
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चाहा, परन्तु उसके हाथ भी वह्‌ न श्राया । शिन ने श्रनन को पकडना 
चाहा--इसके शब्दां की तरफ़ नहीं जाना चाहिये । ऋषि ने श्रपने 
वक्तव्य को कथानक कारूप दिया हुश्रा है जिसमें मनुष्य के सब भ्रंग 
भिन्त-सिन्न पत्रों काकाम कर रहै हँ । पहले प्रथम प्रध्याय के द्वितीय 
खंड की ४थे ऋचा में श्रापः रेतः भूत्वा शिनं प्राविहात्‌"- यह कहते 
हए शिदन को भी उन्होने श्रन्य पात्रों के साथ इस कथानक का एक 
पात्र माना हुभ्रा है, इसलिये इस प्रकरण में भी भ्रत्य पात्रों का उल्लेख 
करते हुए शिद्न का भी उल्लेख कर दिया है । इसका उल्लेख करते 
हृए कहा है : 
तत्‌ शिदनेन भ्रजिचृक्षत्‌ । तत्‌ न श्रशक्नोत्‌ शिदनेन गृहीतुम्‌ । 
सः यड्‌ ह॒ एनत्‌ शिश्नेन श्रग्रहैष्यत्‌ विसृज्य ह एव श्नन्नम्‌ भ्र त्रस्यत्‌ ।॥९॥ 
जव पुरुष का कोई भी भ्रंग अन्न कोन पकडसका, न वाणी हारा 
श्रन्न' पुकार देने से, न इवास-प्रश्वास की क्रियासे, न ्रखो द्वारा 
देखने से, न कानों द्वारा सुनने से, न त्वचा दारा छू लेने से, न मनसे 
इच्छा करने मात्र से अन्न की प्राप्ति होती है, तो प्रन है कि भ्रनकी 
प्राप्ति कंसे होती है ? इस प्रदन का उत्तर देते हुए एेतरेयोपनिषत्कार 
कहते हैं : 
तत्‌ श्रपानेन श्रजिघृक्षत्‌ । तद्‌ श्रावयत्‌ । सः एषः 
श्रस्नस्य ग्रहः । यत्‌ वायुः ग्रन्नायुः वे, एष यद्‌ वायुः॥॥१०॥ 
गरन को जव श्रपान-वायु ने पकडना चाहा--'तत्‌ श्रपानेन ्रजि- 
धुक्ष्‌", तव वह पकड़में प्रा गया "तद्‌ भ्रावयत्‌' । अ्रपान-वायु म्रन्न 
का पकड़ने वाला है--“सः एषः श्रन्नस्य ग्रहः” । यह्‌ जो श्रपान-वायुहै 
वह्‌ निश्चय से प्नन्न दारा श्राय को देने वाला है श्यत्‌ वायुः श्रन्नायुः 
वै" । यह श्रपान-वायु श्न्नागु है--/एषः यद्‌ वायुः ।१०। 
ऋषि ने श्रपान-वायु का शन्न को पकडने मे महत्व दर्शाया है 
निरूवय से श्रपान-वायु का बड़ा महत्व है । नामि के नीचे के भदेश मे 
जो वायु संचरण करता है वह्‌ जपान-वायु हे । इसका काम जन्न के 
वच नानि पर मल को नीचे धकेल देना है । श्रपान बिगड़ गया तो 
सम्पूणं उदर-मण्डल बिगड़ जाता है । प्रायः देखा जाता है १ न 
रोगी पेटमें हवा की शिकायत किया करते है। पेट ९ नह 
निकलती, पैट भें ही चक्कर काटती है, पेट मं हवा वजह से नीद 
नहीं श्राती, हवा अ्रटक जाती है, ददं होता है- ये सब शिकायतें श्रपान- 
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वायु की विकृति कै कारण होती हँ श्रपान ठीक हो तो मानो भ्रन्न 
पकड़ा गया, ग्रनन से कोई विकार नहीं हरा । इसलिये उपनिषत्कार 
ने कहा कि ग्रनन को कोई नहीं पकड़ सकता, सिफ़ श्रपान-वायुही 
पकड सकता है, उसी को नियम में रखना श्राय के लिये आवर्यक है । 
यहाँ तक जो-कुछ कहा ननन को लक्ष्य मेँ रखकर कहा । प्रन को 
लक्षय मे रख कर क्यों कहा ? इसलिये कहा क्योकि भगवान्‌ ने देव- 
लोक (ब्रह्मांड) तथा लोक-पाल (पिंड) कौ जो रचना की थी, ब्रह्मांडके 
पंच महाभूतो तथा पिड कौ पाचों इन्द्रियो के साथ भूख तथा प्यास को 
भी जोड़ दिया था, उसमे भूख-प्यास मिटाने के लिये श्रन्न का विशेष 
महत्व था । इस महत्व के कारण श्रनेक ऋचाग्रों में प्रन्न काही वणेन 
किया गया । परन्तु म्रनन का इतना वणन कर चुकने के बाद ऋषि फिर 
अध्यात्म को चर्चा करने लगते हैँ । वे कहते हैँ : 
सः ईक्षत, कथं नु इदं मद्‌ ऋते स्याद्‌ इति । सः ईक्षत, 
कतरेण प्रपद्ये इति । सः ईक्षत, यदि वाचा श्रभिव्या- 
हृतम्‌, यदि प्राणेन श्रभिप्राणितम्‌, यदि चक्षुषा दृष्टम्‌, 
यदि श्रोत्रेण श्रुतम्‌, यदि त्वचा स्पृष्टम्‌, यदि मनसा 
ध्यातम्‌, यदि श्रपानेन श्रभ्यपानितम्‌, यदि शिदनेन 
विसृष्टम्‌, कः श्रहम्‌ इति ॥११॥ 
ग्रब-तक जो ईक्षण चल रहा था वह भगवान्‌ का ईक्षण था । ग्रब 
ऋषि जीवात्मा के ईक्षण की बात कर रहे हैँ । क्या बात कर सल = ५ 
जीवात्मा ने ईक्षण किया--'सः ईक्षत' । क्या ईक्षण किया ? यह्‌ 
ईक्षण 1 कि यह्‌ पिड जिसमें ब्रह्मांड की श्रग्नि वाणी बन कर 
मखं मे प्रविष्ट हो गई है, वायु प्राण बन कर नासिकाग्रं मे प्रविष्ट 
हो गया है, आदित्य चक्षु बन कर आंखों मे प्रविष्ट हो गया है, 
.दिदाएं श्रोत्र बन कर कानों भें प्रविष्ट हो गई है, चन्द्रमा मन बन 
कर हृदय में प्रविष्ट हो गया है, मृतय श्रपान बन कर नाभि मे प्रविष्ट 
हो गई है, जल वीयं बन कर शिन भे प्रविष्ट हो गये है यह्‌ पिड 
1 सेतोनन गया, परन्तु यह्‌ मेरे विना तो मट्टी काढेला 
1 
1 4 1 सः ईक्षत'। क्या देखा ? यह देखा 
व 4 से ्रपने-श्राप बोलने लगे-- 
११ विना प्राण-वायु से अपने-श्राप 
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सांस लेने लगे-- चदि प्राणेन श्रभिप्राणितम्‌”, यदि मेरे विना श्रांख के 
गोलक से ग्रपने-प्राप देखने लगे--दि चक्षुषा दृष्टम्‌, यदि मेरे बिना 
कान से श्रपने-म्राप सुनने लगे-"यदि श्रोत्रेण श्रुतम्‌”, यदि मेरे बिना 
त्वचा से श्रपने-म्राप स्पशं करने लगे-- दि त्वचा स्पृष्टम्‌", यदि मेरे 
बिना मनसे ्रपने-श्राप विचार करने लगे-- "यदि मनसा ध्यातम्‌", यदि 
मेरे विना सब-कुछ करने लगे, तो मँ किस काम का रहा-"कः श्रहम्‌ 
इति! । कहने का अभिप्राय यह है कि जहाँ इस कथानकके श्रव तक श्रग्नि 
भ्रादि ब्रह्मांड के देवता तथा मुख, श्रांख आदि पिड की इन्द्रियां पात्र थीं, 
वहां ग्रब जीवात्माको भी ऋषि ने इस कथानक का पात्र बना कर उसे 
बीचमें लाकर खड़ा कर दिया । संक्षेप मे, इन सब पात्रों के नाटक 
को देख कर जीवात्मा ने प्राकर कहा कि देखें मेरे बिना यह्‌ नाटक कंसे 
चेला जा सकता है । श्रग्नि मले ही मुख में प्रविष्ट हौ जाय, प्राण भले 
ही नासिकाग्रं में प्रविष्ट हो जये, भ्रादित्य भले ही आंखों में प्रविष्टे 
हो जाय, जब-तक इस पुरुष-रूपी पिडमें मेँ प्रविष्ट नहीं होता तब-तक 
मेरे बिना काम नहीं चल सकता । ्रगर मेरे बिना काम चल जायतो 
मै जानू । यह कह कर उसने इस नाटक के पात्रों को ललकारा-- सोच 
लो, मै कौन हुं कः श्रहम्‌ इति" ।११। 
जव देवता तथा इन्द्रियां सम गई कि जीवात्मा के बिना सारा 

सामान जुटा लेने पर भी यह्‌ मध्टी का पिड ही बना रहेगा, तब उनकी 
दीन दशा देख कर श्रात्मा उस पिंड मं प्रविष्ट हो गया । जसे भ्रब तक 
उसमें ब्रह्मांड के श्रम्न, वायु, श्रादित्य श्रादि प्रविष्ट हृए थ, वैसे श्रव 
उस पिड मे, ब्रह्मांड मे वतमान श्रात्म-तत्व प्रविष्ट हो गया । कहाँ मरौर 
कंपे प्रविष्ट हुग्रा--इस सम्बन्ध में इस एेतरेय-कथानक के कथाकार 
ऋषि कहते हैँ : । 

सः एतम्‌ एव सीमानं विदायं, एतया द्वारा प्रापद्यत 

सा एषा विदृतिः नाम द्वाः । तत्‌ एतत्‌ नान्दनम्‌ । तस्य 

श्रावसथाः, जयेः तयः स्वप्नाः, श्रय श्राव्यः, श्रय 

श्रावसयः, श्रयं श्रावसथः इति ॥ १२॥।. = 

यह्‌ सोचकर कि मेरे विना पुरुष का यह्‌ शरीर जिसमें इन्द्रियो के 

दवार तो बस गये है, परन्तु उसमे चेतना नहीं है, बेकार रहेगा, जीवात्मा 
इस शरीर की सीमा को फाड कर, कपाल को भेद कर--सः एतम्‌ 
सीमानं विदार्य", उसके द्वारा शरीर के भीतर प्रविष्ट हो गया-- “एतया 




















= ॥ 
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हारः श्राषद्यत' । क्योंकि इस दवार को खोल कर जीवात्मा इस पुतले के 
भीतर प्रविष्ट हुश्रा इसलिये इस दार का नाम विदतिहै-^साएषा 
विरतिः नाम द्वाः । शरीर में श्रात्मा जव इस स्थान पर मूर्धा परं 
पहता है तब वह परमानन्द में जा पहुंचता है-- तत्‌ एतत्‌ नान्दनं' 1 
जीवात्मा की शरीर सें तीन श्रवस्थाएं है “तस्य त्रयः श्रावसथाः' । ये 
तीनों मरवस्थाएं स्वप्न की श्रवस्थाएं है--श्रयः स्वप्नाः, इन्दं जागने 
की श्रवस्या नहीं कहा जा सकता । वे तीन ग्रवस्थाएं कौन-सी हैँ ? एक 
ग्रवस्था वह्‌ है जिसमें वह नीच विचारों मे विचरता है श्रयं श्रावसथः', 
दूसरी भ्रवस्था वह है जिसमे वह मध्यम विचारों में विचरता है--श्रयं 
श्रावसथः', तीसरी ्रवस्था वह है जिसमें वह॒ उच्च विचारों मेःविचरता 
है-श्रयं श्रावसथः; परन्तु इन तीनों ्रवस्थाग्रों को भ्रात्मा को स्वप्न 
श्रवस्थाएं कहा जा सकता है, ग्रात्मा की जाग्रत्‌ ्रवस्था तो वहै जन 
उसे परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है । १२। 

जीवात्मा द्वारा शरीर में प्रवेश हो जाने के वाद उसेशरीरमेंही 
परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है--इस स्थिति को समते हुए 
ऋषि कहते हैँ : 

सः जातः भूतानि श्रभिव्येख्यत्‌, कि इह श्रन्यं वावदिषत्‌ इति । 

सः एतं एव पुरुषं ब्रह्म ततमम्‌ श्रपर्यत्‌, इदं श्रद्श इति ।।१३॥। 


. वह जीवात्मा-जवब शरीर में प्रविष्ट हो गया--सः जातः", तब 
उसने शरीरमें पृथिवी, ्रप्‌, तेज, वायु श्रादि भूतो को देखा--“भूतानि 
श्रभि्येख्यत्‌", ग्रोर यह जानना चाहा कि उसके ग्रतिरिक्त कोई दुसरा 
भी कौन इस शरीर मे बोल रहा है-र्¶क इह श्रन्यं वावदिषत्‌ इति' । 
जीवात्मा के ग्रतिरिक्त शरीर मे यह दूसरा कौन था ? पुरुष के शरीर 
के ्रंग-्रग मे फला हरा यहब्रह्म ही था- यह्‌ जीवात्मा ने देख 
लिया--सः एतं एव पुरुषं ब्रह्म ततमम्‌ भ्रपर्यत्‌' रौर कहा किं मैने 
इसे देख लिया-- इद श्रदश्ञं इति' । १३। 

इस कथानक मे जितने पात्र थे उनमें श्रब एक श्नन्तिम पात्र का 
समावेश हुग्रा- ब्रह्म का । ऋषि कहते हैँ कि जब महाभृतों से श्राविष्ट 
शरीर में जीवात्मा ने प्रवेश किथा तब यहु देखा कि महाभूतो तथा 


जीव के अतिरिक्त शरीर मे ब्रहम पहले से फला हुआ था । इस ब्रह्म का 
नाम श्रगलौ ऋचा मे 'इदन्- “इनदर यह्‌ कहा गया है : 
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तस्मात्‌ इदन्द्रः नाम । इदन्द्र: ह वे नाम, तं इदन्द्र सन्तं 

इन्द्रः इति श्राचक्षते परोक्षेण \ परोक्षप्रिया: इव हि देवाः, 

परोक्ष्रियाः इव हि देवाः \\ १४1! 

जव शरीर में प्रविष्ट होकर जीवात्माने ब्रह्म को देखा तो कहा 

--!इदं श्रदकंम्‌'- यहां मेने ब्रह्म को देखा । इदं ग्रदम्‌'--इन दो पदों 
के मिलने से संक्षिप्त शब्द बना इदनदर, इदनदर का संक्षेप ह्र 
इदन्दर, इदन्दर का संक्षेप हुप्रा इदन्द्र । ऋषि कहते दँ कि द ्रदशंम्‌ 
का संक्षेप 'ददन््रः-- यह्‌ है जिसका प्रथं कि शरीर में प्रविष्ट होकर 
जीवात्मा ने ब्रह्म को देख लिया--'इदं श्रदशेम्‌"-^तस्मात्‌ इदनः 
नाम'। जो ऋषि कहने लगते हैँ कि उन्होने ब्रह्म को देख लिया, 
योगियों की गुप्त भाषा मे उनके ब्रह्मप्रत्य्ष को इदन्द्र कहते हँ-- 
'इदन्द्रः ह॒ वै नाम' । इदन्द्र का ही संक्षिप्त परोक्ष नाम “इन्दर कहा 
जाता है--"तं इदनद्रं सन्तम्‌ इन्द्रः इति आचक्षते परोक्षेण' । इस ष्टि 
से "इनद्र,--यह एक गुह्य शब्द है जिसका वास्तविक ्रथे है- ब्रह्म का 
दर्शन कर लिया- दं श्रदक्ञ॑म्‌' । इस प्रकार यह गुप्त शब्द क्यों रचा 
गया ? इसका समाधान करते हए ऋषि कहते हैँ कि देवता लोग 
प्रत्यक्ष वात कहना पसन्द नहीं करते, श्रपने ग्रभिप्राय को रहस्यमयी 
भाषा मेँ ही कहना पसन्द कस्ते है - (परोक्षप्रिया: इव हि देवाः परोक्ष- 
प्रियाः इव हि देवाः' ।४। 


त्रयम अध्याय का सारांश ब्रह्मांड तथा पड को उत्पत्ति 


इस. अध्याय में सृष्टुयुत्पत्ति के विषय को एक कथानकं केरूपमें 
कहा गया है । कथानक के रूप मे किसी विषय को समाना यहं 
उपनिषदों की श्रपनी हैली है । केन उपनिषद्‌ मं ग्रम्नि, वायु, इन्द्र, यक्ष 
तथा उमा के कथानक के द्वारा प्रध्यात्म कग चर्चा की गई है, कठ उप- 
निषद्‌ मे नचिकेता तथा मृत्यु कै संबाद का कथानक लेकर श्रेय तथा 
त्रेय मार्ग की चर्चाकी गई है, इसी प्रकारः ेतरेय उपनिषद्‌ मे ब्रह्मांड 
के अग्नि, वायु, आदित्य, च॒न्द्रमा श्रादि तथा पिड के मुख, नासिका, 
चक्ष्‌, कणं रादि इद्दियों को कथानक का भात बनाकर सृष्ट्युत्पत्ति 


कौ चर्चाकी गई है। 
इस उपनिषद्‌ मे जब यह कहा कि परमात्माने ईक्षण करिया 


जर लोकों तथा लोकपालों कौ सृष्टिकर दी, तब इसका शाब्दिक 

















= 
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भ्रथं लेना उचित नहीं है । सृष्ट्‌युत्पत्ति के कथानक की रचना करते 
हृए ऋषि ने इस कथानक के अनेक पात्रों कौ कल्पना की है । इन पात्रों 
मे ब्रह्मांड के पात्र हैँ -ग्रग्नि, वायु, रादित्य, दिशाएं वनस्पतियां, 
चन्द्रमा, मृत्यु तथा जल; पिडके पात्र मुख, नासिका, म्रक्षिणी, 
कणौ , त्वक्‌, हृदय, नाभि, शिदन, भूख तथा प्यास; ब्रह्यांड तथा पिड 
के इन सभी पात्रोंके हीरो है ब्रह्य तथा जीव । 

सृष्टि का प्रारंभ मूच्छित-पुरुष से हुप्रा-- पुरुषं समुद्त्य प्रसूच्छँ- 
यत्‌" । मूच्छित का श्रभिप्राय है--्रव्याकृत, म्रव्यक्त, श्रभिन्न । उदा- 
हरणाथे, पत्थर से मति गढ़ी जाती है, परन्तु जब तक उसका श्रंग- ` 
्रत्यंग स्पष्ट तौर पर उधड़ नहीं आता, तब तक बीज रूप में वहु-सब 
उसके भीतर छिपा रहता है, परन्तु भ्रव्याकृत, म्रव्यक्त ग्रौर मूच्छित 
होता है, भिन्न-मिन्न भ्रंग श्रभिन्न रूप मे उसमें मौजूद रहते है । 
भगवान्‌ ने जब सृष्टि का प्रारंभ किया तब एक मूच्छित-पुरूष की 
रचना की । उस से ब्रह्मांड के भ्रम्नि, वायु, जल, श्रादित्य, चन्द्र प्रादि 
देवताओं का प्रादुर्भाव हुमा, उसी से पिंड के मुख, नासिका, चक्षु, कणं 
भ्रादिकाप्रदुर्भाव हग्रा । प्रारंभ में यह्‌ पुरुष मूच्छित था, श्रव्याङ़ृत 
एवे भ्रव्यक्त था, ज्यो-ज्यों यह मूच्छित-पुरुष श्रमूच्छित होता गया, 
व्याकृत तथा व्यक्त होता गया, इससे ब्रहयांड तथा पिंड की रचना 
भारभ हुई, त्यो तयो ब्रह्मांड मे श्रग्नि, वायु श्रादि तथा पिड में मुख, 
नासिका भ्रादि प्रकट हुए । विकास की इस प्रक्रिया को हबे स्पेसरने 
एिप्णा 17060116 0 0607111<- इस प्रक्रार कहा ह । पर्चात्य विद्वानों 
की सृष्टि-विकासके संबंधमे जो धारणा है उसमें तथा उपनिषद्‌ की 
सष्टयत्पत्ति की धारणा मे मूलतः कोई. भेद नहीं है, वर्णन शैली में 
भेद है । उपनिषत्कार ने विकास की इस प्रक्रिया को एक कथानकं 
कारूपदेदियाहै, ग्नौरं ग्रग्नि, वायु, जल भ्रादि एवं मुख, नासिका श्रादि 
तथा भगवान्‌ एवं जीवात्मा को इस कथानक का पात्र मान कर 
एक रोचक ढंग से सृषटयुतपत्ति का वणन किया है । सष्टुयुत्यत्ति 


क त वर्णन को शब्दशः न सम॒ कर ्रालंकारिक रूप मँ समभना 
चाहिये । 
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द्वितीय अध्याय पुरुष को उत्पत्ति 


सुष्टि कौ उत्पत्ति के बाद ऋषि द्वितीय-ग्रध्याय में पुरुष की उत्पत्ति 

कावणेन करते हँ । क्योकि यह वणन एक सामूहिक-समाज में हो 
रहा था जिसमें पुरुष तथा स्त्रियां दोनों सम्मिलित बैठे थे, इसलिये इस 
वणेन का प्रारभ करते हुए वे कहते हैँ--श्रपक्रामन्तु गभिण्यः", जो 
देवियां गर्भवती यहां वटी हैँ वे उठकर बाहर चली जायें । उनके बाहर 
चले जाने के बाद ऋषि पुरुषोत्पत्ति की चर्चा करते है : 

पुरषे ह॒ वे श्रादितः गर्भः भवति । यद्‌ एतद्‌ रेतः तद्‌ 

एतद्‌ सर्वेभ्यः श्रभ्यः तेजः संभूतम्‌ । श्रात्मनि एव 

भ्रात्मानं विभति । तद्‌ यदा स्त्रियां सिचति श्रथ एनत्‌ 

जनयति । तद्‌ श्रस्य प्रथमम्‌ जन्म ।\१॥। 

ऋषि कहते है कि कहने को तो स्त्री मे गभ धारण होता है, परन्तु 
म्रादि से पुरुषमें ही गर्भं धारण होता है-ुरुषे ह वै श्रावितः 
गर्भः भवति । क्यों पुरुष मे ही गभं होता है ? इसलिये शुरू से पुरुष 
मे गभ॑ होता है क्योकि पुरुष के सभी भ्रंगों मे से तेज इकट्ढ होकर 
वीयं बनता है--“यद एतद्‌ रेतः तद्‌ सर्वेभ्यः श्रगेम्यः तेजः संभूतः । 
क्योकि सब श्रंगों के तेज का सार वीयं है इसलिये वीयं का बनना 
श्मपनेमें श्रपने कोगभे केरूपमे धारण करना है--श्रात्मनि एव 
श्रात्मानं विर्भा्त । जव उस वीयं को पुरुष स्वी मे सिचित करता है-- 
"त॒द्‌ यदा स्त्रियां सिचति', तब सन्तान का जनन होता है--श्रथ एनत्‌ 
जनयति" । इस प्रकार स्त्री में गर्भाधान हौ जाना सन्तान कां त्रथम 

जन्म है ।१। 

त म ऋषि ने वीयं के विषय में एक महत्वपूणं स्थापना 
की है । उनका कहना है कि क्योकि वीयं का तेज पुरुष के सब भ्रगों 
से खिच कर श्राता है इसलिये वीयं का बनना स्वय गर्भाधान है-- 
'्रातमनि एव श्रात्मानं विभति" ॥ इस दृष्टि से 1 नाश एक दुष्ट 
से ग्भपात के बराबर है । वैदिक परपरा मे वीयं को इतना महत्व 
दिया गया है कि वीयं श्ंग-मरंग मं ही सचता रहे, निकले १५ 
के लिये ही निकले । जो वीयं स्त्री मे जाता है वह जंसे पुरुष 
का शग थां वैसे वस्वी काभरंग हो जाता है । इस विषय मे ऋषि 


कहते हैँ : 
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तत्‌ स्त्रियाः श्रात्मभूयम्‌ गच्छति । यथास्वम्‌ रंगं तथा \ 
तस्मात्‌ एनाम्‌ न हिनस्ति । सा श्रस्य एतम्‌ श्रात्मानं ग्रत 
गतं भावयति ।२॥ 
वह्‌ वीयं स्त्री मे जाकर उसका ्रात्मवत्‌ हो जाता है--"तत्‌ 
स्त्रियाः आरत्मभूयम्‌ गच्छति", जैसा प्रपना प्रग होताहैवेसादीहो 
जाता है- यथा स्वं श्रंगं तथाः । यही कारण है कि एक विजातीय- 
दरव होने पर भी क्योकि वह्‌ श्रपना भ्रंग हो जाता है इसलियेस्त्रीको 
कष्ट नहीं देता- तस्मात्‌ एनाम्‌ न हिनस्ति" । वह स्वरी पुरुष की 
ग्रात्मा को-"सा श्रस्य एतम्‌ श्रात्मानं', यह्‌ ग्रात्मा ्रपने भीतर म्मा 
गई है, इस प्रेमपूवंक भावना से पालती है--श्रत्र गतं भावयति" ।२। 
क्योकि गर्भवती स्त्री सन्तानके रूप मे पति को ही प्रपने भीतर 
पाल रही होती है इसलिये पति का कतव्य है कि प्रेमपूवेक उसको 
पालना करे: 
सा भावयित्री भावयितव्या भवति। तं स्त्री गभं 
विभति । सः श्रग्रे एव कुमारं जन्मनः श्रमे श्रधिभावयति ! 
सः यत्‌ कुमारं जन्मनः श्रगरे श्रधिभावयति श्रात्मानं एव 
तद्‌ भावयति ! एषां लोकानां सन्तत्यै एवं सन्तताः हि 
इमे लोकाः । तद्‌ श्रस्य द्वितीयं जनम ।\२३॥ 
पत्नी सन्तान के रूप में पति की पालना कर रही होती है- सा 


` भावयित्री', इसलिये वह पति द्वारा भावनापूरवक पालन की श्रधिका- 


रिणी है-भावधितव्या भवति'। स्त्री श्रपने पति कोही गर्भ॑में 
धारण करती है--तं स्त्री गर्भं विभति' । पति भी पहले से दी--सः 
शरभे एव कुमार के जन्म से पहले ही- “कुमारं जन्मनः भ्रमरे, उसकी 
भावना कर रहा होता है--श्रविभावयति' । सन्तान के जन्म से पहले 
ही सन्तान कंसी हो- यह भावना करना वैदिक-संस्कृति की श्रनहोनी 
देन है । सन्तान के सत्सि के पहले ही उसके जीवन का नक्डा जो बना 
लेता है सः यत्‌ कुमारं जन्मनः शर्े प्रभिभावयति', वह मानो ग्रपने- 
श्राप को बना रहा होता है--श्रात्मानं एव तद्‌ भावयति' । इस संसार 
का प्रवाह चलाने के लिये--“एषां लोकानां सन्तत्यै ही ये लोक इस 
प्रकार बनाये गये हँ एवं सन्तताः हि इमे लोकाः” । यह पुरुष का 
द्वितीय जन्म है - “तद्‌ श्रस्य द्वितीयं जन्मः ।२। 

इन ऋचायो में दो वाते एसी कही गई ह जो पहले किसी ने नहीं 

\ 





\ 
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कही थं । पहली बात तो यह है क्ति गर्भ-धारण शुरू-गुरू में पुरुष में 
ही होता है -पपुरुषे ह वै प्रादितः गर्भं भवति' (१) । स्तरीमें तो गर्भ 
धारण बाद कोदहोतादहै, आदिमे य॒ह्‌पुरुषमेंहीदहोतादै। इसी को 
स्पष्ट करते हुए फिर कहा--्रात्मनि एवे श्रात्सानं विभति (९१ 
श्रपनेमें ही ग्रपना गर्भाधान हो जाता है। इसका कारण वतलाते हए 
ऋषि कहते हैँ कि पुरूष का तेज प्रंग-ग्रंग में व्याप रहा है, वह्‌ तेज जव 
ग्गो से खिच कर वी्थंमेआ जाता है तव मानो वी के रूपमे अपने 
भीतर ही गर्भ वन जाता है । गर्भं वन जाता है का यह ग्रथं नहींह कि 
ग्रपने भीतर गर्भाधान हो जाताहै। इसक्रा यह प्रथ॑दै कि उस वीयं 
को गभं का प्रतिनिधि समभ कर उसकी रक्षा करनी उचित है, उसका 


नाश नहीं करना । उस वीयं का नाद करना गभे-हत्या के समानहै । ` 


उसका मूल्य उतना ही है जितना गभं का होता है । दूसरी बात यह्‌ 
कटी कि इस गर्भसे जो सन्तान उत्पन्न होगी उसे भाग्य पर तहीं 
छोडा जा सकता--कंसी होगी, कसी न होगी, भ्रच्छी होगी, बुरी 
होगी--यह भविष्य के गभ॑ मे नहीं है । उस सन्तान के विषय में ऋषि 
ने कहा है किं उस सन्तान का जीवन उत्पन्न होने से पहले ही बन चुका 
होता है-"सः श्रग्रे एव कुमारं जन्मनः श्रमे ्रधिभावयति' (३); 
पिता सन्तान के उत्पन्न होने से पहले ही उसका तिर्माण कर लेताहै। 
उत्पन्न होने से पहले पिता अपनी सन्तान का निर्माण केसे कर लेता? 
इस प्रकार कर लेता है क्योकि जसे संस्कार पिताके दहै वैसे ही संस्कार 
सन्तान में संक्रान्त हौ जाते हं। 
पिताक संस्कार जैसे होतेह पुत्र उन्हीं संस्कारो को लेकर पैदा 
होता है । एक प्रकार से पिता ही पुत्रके रूपमे जन्म लेता है । इस वात 
को ऋषिने श्रात्माया पूष का द्वितीय जन्म कहा है। श्रव ्रागेवे 
आत्मा के ततीय जन्म की बात कहते हं : । 
सः  श्रस्य श्रयं श्राह्मा पुण्येभ्यः कमभ्यः प्रतिधीयते । 
श्रथ श्रस्य श्रयं इतरः श्रात्मा कृतकृत्यः वयोगतः प्रेति 1 
सः इतः प्रयन्‌ एव धनः जायते । 
तद्‌ श्रस्य तृतीयं जम ।४।। 
पुरुष का पहला जन्म तव होता 
जन्म तब होता है जव वह कुमार का कुमारीके र मा 
तीसरा जन्म तव होता है जव वहं इस जन्म के 


है जव वह्‌ गभ॑मेंग्राता है द्रा 
मे जन्म लेता दहै, 
६-काज से निव्रट 
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कर मरने के बाद श्रगले जन्म में प्रवेश करता है । श्रगले जन्म में प्रवेश 
करते हुए वह क्या करता है ? । 
जैसा पहले कहा गया है, पुरुष का पृत्र उसका ही आत्मा है । उसका 
यह श्रात्मा-भ्र्थात्‌ उसका पुत्र--*सः भ्रस्य श्रयं श्रात्मा'- पुण्य-कर्मों 
से जब इस संसार मे प्रतिस्थापित हो जाता है--पपुण्येभ्यः कमेभ्यः 
श्रतिधीयते', तब पुष का इतर ग्रात्मा-ग्र्थात्‌ उसका श्रपना भ्रात्मा 
--श्रथ श्रस्य श्रयं इतरः श्रात्मा कृतकृत्य होकर ग्रौर वयोवृद्ध 
होकर कृतकृत्यः वयोगतः", संसार से कूच कर जाता है--्रेति' । 
वह यहां से तो कूच कर जाता है, परन्तु यहाँ से जाता हुम्रा ही-- 
स इतः प्रयन्‌ एव", फिर उत्पन्न हो जाता है--“पुनः जायते" । यह 
श्रात्मा का तृतीय जन्म है-"तद्‌ श्रस्य तृतीयं जन्म' ।४। 
इस तचा में प्रात्मा के जन्म-जन्मान्तरके चक्रका निदेश है। 
पहले गभं में प्राना--यह्‌ उसका पहला जन्म है; फिर जन्मलेने के 
बाद कुमार याकुमारीके रूप में उत्पन्न होना- यहं उसका दूसरा 
जन्महै; तदनन्तरं श्रपने ्रात्माके रूपमे पुत्रको इस लोक में छोड़ 
कर श्रपने-श्राप को प्रगले जन्म में ले जाना--यह्‌ श्रात्मा का तीसरा 
जन्म है । यह सिलसिला लगातार भ्रनेक जन्मो मे चलता चला जाता 
है, जीव एसा श्रनुभव करता है मानो लोहे के जाल मे फस गया है, 
इसमे से निकलने का कोई रास्ता नहीं । वामदेव ऋषि कहते है कि गभं 
मेही उन्हे यह ज्ञान हो गया था कि मनुष्य को मानो लोहे के जालमे 
भरनेक जन्मों मे यहीं फंसे रहना है । परन्तु जैसे दयेन पक्षी जाल मे फंस। 
होने पर श्रपना पूरा जोर लगाकर ऊपर उड जाता है भ्रौरजालके 
बंधनं को परे फक देता है वैसे प्रात्मा जन्म-जन्मान्तर के बंधनों को 
काट कर परे फक देने में समथं हैः 
तद्‌ उक्तम्‌ ऋषिणा । गभे नु सन्‌ एषाम्‌ श्रनु श्रवेदम्‌ 
श्रहं देवानां जनिमानि विश्वा । शतं मा पुरः ग्रायसीः 
भ्रक्षन्‌ । ्रधः श्येनः जवसा निरदीयम्‌ इति। गभे एव 
एतत्‌ शयानः वामदेवः एवं उवाच ।५॥ 
यह्‌ वामदेव ऋषि ने कहा है तद्‌ उक्तम्‌ ऋषिणा" । व्या कहा 
है? मतो जव गभमेथातव ही जान गयायथा- (गर्भेन सन्‌ एषाम्‌ 
भ्रनु भ्रवेदम्‌ श्रहुम्‌'--कि देवताग्रों को श्रनेक जन्मों से से गुजरना पड़ता 
है-- देवानां जनिमानि विश्वा" । वामदेव ऋषि कहते है कि मुम सैकड़ों 
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जन्म रूपी नगरियो में एेसे रखा गया था जैसे लोहे के जाल में बांध 
दिया गया हो “शतं मा पुरः श्रायसीः श्ररक्षन्‌" । जंसे भूमि पर श्येन 
जालमे फंसने पर उसे वेगसे फाडदेताहै वैसे ने इस जाल को फाड़ 
दिया--श्रधः श्येनः जवसा निरदीयम्‌ इति' । गरं में पड़े--गर्भे एव 
एतत्‌ शयानः", वामदेव ऋषि ने ये वचन कटहे--' वामदेवः एवं उवाचः । 
इस ऋचा मे जन्मानि' को "जनिमानि' कहा है--यह्‌ वेदिक प्रयोग 
दै ।५। 
वामदेव ऋषि के मत में जन्म-जन्मान्तर के चक्रव्यूहमे से निकल 

जाना ही मनुष्य का लक्षयहै। वामदेव इस बात को जानते थे 
इसलिए शरीर को छोड कर प्रमर हो गये । उनके विषयमे ऋचा 
कहती है: 

सः एवं विद्वान्‌, श्रस्माद्‌ शरीर-भेदात्‌ ऊध्वं उत्कम्य, 

श्रमुष्मिन्‌ स्वगे लोके सर्वान्‌ कामान्‌ श्राप्त्वा, भ्रमतः 

समभवत्‌ समभवत्‌ ।६॥ 

जन्म-जन्मान्तर के.चक्र-वयूह को कंसे काटना है यह्‌ बात वामदेव 

ऋषि जानते थे--'सः एवं विद्वान्‌" । इस वात को जानने के कारण वे 
इस शरीर को छोडकर, इसका भेदन करके उध्वंगामी होकर -श्रस्माद्‌ 
ज्ञरीरभेदात ऊध्वं उत्क्रम्य", उस स्वर्ग -लोक मे --श्रमुष्मिन्‌ स्वगे लोके", 
सब कामनाभ्रों को प्राप्त कर-- सर्वान्‌ कामान्‌ श्राप्त्वा" म्रमर हो गये, 
हो गये--श्रमृतः समभवत्‌ समभवत्‌ ।६। 


दवितीय श्रध्याय का सारांश-परुष क उत्पत्ति, 
जन्म-जन्मान्तर तथा मुक्ति. 


प्रथम प्रध्याय में सृष्टि के निर्माण, ग्रथति ब्रह्मांड तथा विड को 
उत्पत्ति का कथानक के रूप मे वर्णन क्रिया; द्वितीय श्र्याय्‌ मे पुरुष 
कौ उत्पत्ति तथा उत्पत्ति के बाद उसकी जन्म-जन्मान्तर के बन्धनसे 
वति का वर्णन किथा। । स 
८ पुरुष कौ उत्पत्ति के सम्बन्ध में इस उपनिषद्‌ ने माक कीदो बातें 
है वीयं एक म्रत्यन्त सारवान्‌ 

कही है । इस उपनिषद्‌ का कहना है किव त्‌ 
१ है । हम तो समते है कि वीयं कास्तरी मे सिचन होने से ही गभं 
होता है, इस उपनिषद्‌ का कर्हना है कि गभ कौ स्थापना पहले पुरूष 
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ही श्रपने-श्राप में करता दै - रुषे ह वे भ्रादतिः गसः भवे ति' (२-१). 
यह समना कि माता गभं धारण कर सन्तान को ज॑सा बनाना चाहती 
है बना सकती है-ठीक है, परन्तु उससे पहले यह्‌ समभन प्रावश्यक 
है कि पित्ता वी्यंकास्वामी है ग्रौर माता से पहले पिता सन्तान को 
ग्रपते में धारण करता है, एक दृष्टि से सन्तान पहले पिताके गर्भमें 
श्राती है, फिर माता के गभ में । इस वात को प्रथववेद ( ११,३,५,३) 
मे बड़े सारगभित ्रालंकारिक शब्दों मे कहा गया है --्राचार्थः उप- 
नयमानः ब्रह्मचारिणं कृणुते गभं श्रन्तः'-- उपनयन संस्कार करते हुए 
म्राचायं ग्रपने शिष्य को गभमें धारण करतादै। प्राचार्य का शिष्य 
को गभमे धारण करनातो प्रालंकारिक-भाषाका प्रयोग है, यहाँ 
इसका ग्रथ इतना ही है कि जसे शिुके गभंमें होने पर उसपर माताके 
संस्कार पडते है, वैसे प्राचार्य कौ निकटता के कारण शिष्य पर श्राचार्यं 
के संस्कार पड़ते हं । परन्तु पिता के सम्बन्ध मे जव उपनिपत्कार कहते 
है कि सन्तान का गभ मातामें होने से पहले पितामें होताहै, तबवे 
ग्रालंकारिक-भाषा का प्रयोग नहीं कर रहै, शुद्ध, वास्तविक भाषा का 


प्रयोग कर रहे हैँ । पहले पिता पुत्र को श्रपने गभ॑ मे धारण करता है-- . 


इसका वह प्रथं भी हो सकताहै जो प्राचां द्वारा शिष्यको गर्भम 
धारण करने के सम्बन्ध में किया जाता है । 


इस उपनिषद्‌ ने दूसरी माकं की वात यह कही है कि जन्म लेने से 


पहले ही सन्तान का नक्शा बन जाता है- “सः श्र एव कुमारं जन्मनः ` 


्रग्रे धिभावयति' (२-३) । इसका यह प्रथं भी हो सकता है कि 
पिता श्रपनी सन्तान के उत्पन्न होने से पहले ही उसका जैसा निर्माण 
करना चाहता है कर लेता है । यहाँ ्रग्रे'-शव्द को दो वार कहा गया 
है--जन्म से पटले, हाँ जन्म से पहले सन्तान वन जाती है । संस्कारों 
श हं । श्रधिभावयतिः-शब्द 
भी बहत महत्वपूणं है । “भावना देना" इसका ग्रथं होता है- पकाना, 
जसा बनाना चाठ वन्ना वनाना । सननं के उत्पन्न होने से पहले ही 
त संस्कारो कौ भावना देना पिता त्तथा माता- दोनों का कर्तव्य 
है। 
उक्तदो वातोंके प्रलावां द 


लाता इस उपनिषद्‌ में जन्म-जन्मान्तर के 
चक्रको काटने की वात भी कही गई है। उपनिषत्कार कहते हँ कि 
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सृष्टि की उत्पत्ति हुई, सृष्ट्युत्पत्ति.के साथ मनुष्य की भी उत्पत्ति हुई, 
परन्तु जीवन का चरम-लक्ष्य उत्पत्ति के इस व्यूह्‌ में चक्कर काटते 
रहना नहीं है । जीवन का चरम-लक्ष्य है जन्म-जन्मान्तर के इस व्यूह्‌ 
मे से निकल कर ऊपर उठ जाना--श्रस्मात्‌ शरीरभेदात्‌ उर्ध्वं 
उत्क्रम्य -शरीर को भेद कर उसमें से उपर उठना, टीक ठेसे उठना 
जेसे लोहे के जाल में बंधा पक्षी ऊपर उड़कर जाल के बंधन को काट 
कर ऊपर उड जाता है । मनुष्य की म्रन्तिमि कामना प्रमृत प्राप्त करना 
है, म्रमृत प्राप्तकर के ही सब कामनाग्नों की प्राप्ति हो जातीहै। भे 
प्रमृत हो जाॐं--श्रमृत हो जाऊ श्रमृतः समभवम्‌'--श्रमृतः 
समभवम्‌" यही जीवन का लक्ष्य है । २ 


तृतीय अध्याय--आत्मा तथा ब्रह्य का स्वरूप 


पिले दो श्रध्यायों में ब्रह्मांड मे सृष्टुयुत्पति तथा पिड मे पुरुष 
के जन्म की चर्चाकी गई है। इस श्रध्याय में ऋषि ने यह प्रन उठाया 
है कि ब्रह्मांड में सृष्टि कौ उत्पत्ति करने वाला कौन है, इस्‌ पिडके 
भीतर इसे जीवन देने वाला कौन है ? पहले पिंड में जीवन देने वाले 
श्रात्मा के, फिर ब्रह्मांड मे विद्यमान ब्रह्म के विषय मे उपनिषत्कार 
कहते हैँ : 

श्रात्मा 

कः श्रयं श्रात्मा इति वयं उपास्महे । कतरः सः श्रात्मा 

येन वा रूपं परयति, येन वा ज्बदं शृणोति, येन वा गन्धान्‌ 

श्राजिघ्रति, येन वा वाचं व्याकरोति, येन वा स्वाद च 


श्रस्वादु च विजानाति । १ 

द्वितीय शरध्याय में पुरुष कौ उत्पत्ति का वणेन किया गया है । यह 
भी कहा है कि शरीर श्रात्मा नहीं है । करीर भेदान्‌ ऊध्वं उत्करम्य-- 
शरीर का भेद करके जो ऊपर निकल जाता है वह भ्रात्मा है । इसलिये 
यह्‌ स्पष्ट है कि शरीर की उपासना करना सही रास्ता नहीं है, म्रात्मा 
की उपासना करना ही सही रास्ता है । तो फिर प्रत उपस्थित हृभ्रा 
कि ्रात्मा का स्वरूप वया है जिसकी हमे उपासना करनी चाहिये- 
कि श्रयं श्रात्मा इति वयं उपास्महे" । वह्‌ श्रात्मा कौन-सा है कतरः 
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सः श्रात्मा', जिससे यह जीव संसार मं रूप को देखता है--धेन वा रूवं 
वदयतिः, जिससे यह शाब्द को सुनता है --धेन वा शब्दं शृणोति 
जिससे यह गंघ को सुघता है थेन वा गन्धान्‌ पराजिघ्रति" जिससे 
यह्‌ वाणी का व्यवहार करता है धेन वा वाचं व्याकरोति', जिससे 
यह मोजन स्वादु है वा भ्रस्वादु है--यह जानता है--येन वा स्वादु च 
भरस्वादु च विजानाति" । १। 
इस प्रन को उठाकर ऋषि इसका उत्तर देते हुए कहते हैँ कि 
शरीर तो श्रात्मा नहीं है, परन्तु इस शरीर में श्रनेकं प्रभौतिक तत्व 
है, उनका भ्राधार शरीर न होकर भ्रज्ञान्‌" (००९०००९९ ) है।वे 
प्रभौतिक तत्व है- मन के उद्वेग, काम, क्रोध प्रादि, सोचना-विचारना, 
द्ध, स्मृति, संकल्प ्रादि । ये तत्व जिस चेतनाके भ्रंग, जिसके 
कारण शरीर मेँ ये श्रभौतिक-तत्व भ्रनुभव में श्राते दै, वही प्रात्माहै। 
उसे प्रज्ञा, प्रज्ञान, चेतना श्रादि के नामों से स्मरण किया जाताहै। 
इसी बात को भ्रगली ऋचा मे कहा है : 
यद्‌ एतत्‌ हृदयं, मनः च एतत्‌ । संज्ञानं, श्राज्ञानं, विज्ञानं, प्रजान, 
मेधा, दृष्टिः, धृतिः, मतिः, मनीषा, जूतिः, स्मृतिः, संकल्पः, 
क्रतुः, श्रसुः, कामः, वशः इति सर्वाणि एव एतानि प्रज्ञानस्य 
नामधेयानि भवन्ति \\२॥ 
श्रात्मा का स्वरूप क्या है--इसका उत्तर देते हुए ऋषि कहते है 
कि हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह श्रादि "उद्वेग" (५००0३) 
उठते है, श्रौर मन मे जो "विचार" (7०ण४।४) उत्ते है, वे शरीर के 
तो भ्रंग हो नहीं सक्ते-ये हृदय के उद्वेग तथा ये मन के विचार 
जिसके है वही श्रात्मा है-- यद्‌ एतत्‌ हृदयं, मनः च'। इसके ्रति- 
रिक्त हमारा सम्यक््‌-ज्ञान--'संञानम्‌ पुरा-ुरा, सन तरह का ज्ञान 
--श्राज्ञानम्‌', किसी विशेष विषय का ज्ञान--णविज्ञानम्‌", किसी 
उत्कृष्ट प्रकार का ज्ञान--्रज्ञानम्‌?; ये सब जिसके कारण हैँ वही 
म्रातमा है । हम मे जो भ्राध्यात्मिक-तत्व है--भेधा' (वद्धि), "दृष्टिः" 
ध # धृतिः (वेयं), मतिः, (मनन), “मनीषा' (सुक 
रम); जूति” (इनत) स्मृतिः" (याददादत), “संकल्प (निर्चय ), 
क्रतुः ( क्म, परिम ) + श्रसुः' ( प्राण-शवित ) , (कामः' ( कामना 
करना), वजः" (श्रपने को या दूसरों को वश मे करना )- ये सब-- 
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इति सर्वाणि एव एतानि,, प्रज्ञान, चेतना या श्रात्मा (०5००७९88) 
केही नाम या स्वरूप हँ श्रज्ञानस्य नामधेयानि भवम्ति' । २। 

ऋषि कहते हैँ कि भ्रात्माक्याहै? शरीरतो जड़ है, इस जड़- 
शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह्‌ आदि उद्वेग नहीं हो सकते । जब 
पत्थर से ठोकर लगती है, तव मनुष्य को ही क्रोध प्राता है, पत्थर को 
नहीं । परन्तु यह्‌ शरीर भी तो जड है, उसे काम, क्रोध श्रादि उद्रेग 
क्यो श्रा पकडते हैँ । यह्‌ जड़-शरीर सोच-विचार मँ क्यो पडता है ? 
किसी ने सड़क की धूल को विचार करते हए नहीं देखा । हम उद्धिग्न 
भी होते है, सोचते-वचारते भी हैँ । हमारे भीतर भ्रन्य भी श्रनेक 
ग्रभौतिक-तत्व काम करते है । मेधा, धृति, संकल्प, ग्रागा-निराशा-- 
इन सवका जो उद्‌भव-स्थान है वही चेतना है, वही प्रज्ञानहै, वही 
्रात्माहै, उसीको ((००8५1057688) कहते है । 

उपनिषदो में श्रात्मा की सत्ता को सिद्ध करने के लिए जो श्रनेक 


युकरितियां दी गई हैँ उनमें सबसे बड़ी युक्ति यह है कि मनुष्य के इस ` 


शरीरम भ्रांख, कान, नाक श्रादिजो साधन है, वे किसके कारण देखते, 
सुनते, सूंधते हैँ । शंख को ्रांख से नहीं देखा जा सकता, कान को 
कान से नहीं सुना जा सकता, नाक को नाक से नहीं सूधा जा सकता । 
साधन का इस्तेमाल करने वाला साधन से ्रलग होता है । इसी युक्ति 
को उपनिषदों मेँ हैर-फेर से कई प्रकार से कहा गया है । केनोपनिषद्‌ 
(प्रथम खंड) में कहा है--श्रोत्रस्य भौत्रम्‌"--'चक्षुषः चक्षुः" जो 
श्रोत्र का श्रोत्र है चक्षु का चक्षु- वह शरीरसे भिन्न है। छान्दोग्य 
(पंचम प्रपाठक) में प्राण तथा इद्दरियो में विवाद खड़ा करके बतलाया 
गयाहैकिवाणीन होने पर भी गूंगोंका काम चलताहै, ग्रंखें न होने 
परमभीब्रधोका काम चलताहै, कान नहोनेपरमभी बहरोंकाकाम 
चलता है, परन्तु भ्रात्मा के निकलते ही सव इन्धियां बोरी-विस्तर वांध 
उसी के साथ चल देती हैँ। उपनिषदों मे सवत्र भ्रात्मा की सत्ता को 
इसी प्रकार कथानकों से सिद्ध क्रिया गया है । 


ब्रह्म 
म्रात्मा क्या है--इस प्रश्न का उत्तर देने के वाद श्रव ऋषि ब्रह्य 
क्या है--इसका उत्तर देते हैँ । इस उपनिषद्‌ का प्रारम्भ हृग्रा था-- 


भ्रात्मा' से। शुरू-शुरूमें कहा था--श्रात्मा वं इदम्‌ एकः एव श्रगर 


१८ 
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श्रासीत्‌, सुष्टिके प्रारम्भं ग्रात्मा ही था। श्रात्मा~-शब्द जीवात्मा 
कै लिए भी प्रयुक्त हो सकता है, परमात्मा के लिए भी । जीवात्माके 
विषय मँ तो जो-कुछ कहना था ऊपर कह दिया; श्रव परमात्मा के 
विषय मेँ उपनिषत्कार ने जो कहना है वह कहते हैँ : 
एषः ब्रह्मा, एषः इन्द्रः, एषः प्रजापतिः । एते स्वे देवाः, 
इमानि च पंच-महाभूतानि- पृथिवी, वायुः, श्राकाश्ञः, 
भ्रापः, ज्योतींषि एतानि; इमानि च क्षुद्रमिश्राणि इवः; 
बीजानि इतराणि च; इतराणि च श्रण्डजानि च, 
जारजानि च, स्वेदजानि च, उद्‌्भिजानि च; श्रहवाः 
गावः हस्तिनः, यत्‌ किम्‌ च इदम्‌ प्राणि जंगमम्‌ च; 
पतत्रि च, यत्‌ च स्थावरं; स्वं तत्‌ प्रज्ञानेत्रं, प्रज्ञाने 
प्रतिष्ठितम्‌, प्रज्ञानेत्रो लोकः, प्रज्ञा प्रतिष्ठा, प्रज्ञानं ब्रह्म ।३॥ 
ये ब्रह्मा, ये इन्द्र, ये प्रजापति-"एषः ब्रह्मा, एवः इन्द्रः, एषः 
प्रजापतिः, प्रौर इन तीनों मे जो नहीं गिनाये गये वे सब देव भी-- 
"एते सवे देवाः'- प्रज्ञान-ब्रह्म (ऽ०५-०08०} ००७००8७) हँ । इन सव 
देवों के ्रतिरिक्त जो पंच महाभूत है-पृथिवी, वायु, ्राकाश, जल 
तथा श्रम्नि-- इमानि च पंच महाभूतानि पृथिवी, वायुः, भ्राकाशः, 
श्रापः, ज्योतीषि एतानि", ये सव भी प्रज्ञान-ब्रह्म हैँ । श्रौर, ये क्षुद्र, 
मिश्र-जीव-जन्तु-“इमानि च क्षुद्र मिश्राणि इव", इतर प्राणियों के 
बीज-"बोजानि इतराणि च, म्रण्डज, जेरज, स्वेदज ग्रौर उद्भिज 
प्राणी--'इतराणि च, श्रण्डजानि च, स्वेदजानि च, उद्भिजानि च» 
ये सव भी प्ज्ञान-्रह्म है । घोडे, गौएं, हाथी --श्ररवाः गावः हस्तिनः" 
ग्रोर जो-कुछ भी प्राणी-जगत्‌ मे-- यत्‌ किम्‌ च इदम्‌ प्राणि, जंगम 
है, उडनील है, स्थावर है--जंगमम्‌ च, पतत्रि च, यत्‌ च स्थावरं", 
वह्‌ सव प्ज्ञानेत्र है “सवं तत्‌ प्जञानेघर'; यह सव प्रज्ञान में प्रतिष्ठित 
है, भज्ञान मे ठठ्रा हुय्ा है ्रजञाने प्रतिष्ठितम्‌" । संपूर्णं विशव परज्ञा- 
नेतर है, प्रज्ञान में प्रतिष्ठति है, प्रज्ञान ही ब्रह है- प्रज्ञानेत्रो लोकः, 
प्रज्ञा प्रतिष्ठा, प्रज्ञानं ब्रह्म' ।३। 

१ इस ऋचा में ्जञानेत्र -शब्द बहुत महत्व का है । इस उपनिषद्‌ 
मे संसार कौ हर वस्तु को भ्ज्ञानेव' गौर ब्रह्म को श्रज्ञान' कठा गयग 
है । भ्ज्ञाने' का बर्थ है कि हर वस्तु अपने निर्चित लक्ष्य की तरफ़ 
देख रही है । संसार मे कोई वस्तु लक्ष्यहीन नदीं है, अपने लक्ष्य कौ 
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तरफ़ नेत्र केन्द्रित कर के उस तरफ़ देख रही तथा लक्षय की प्राप्ति के 
लिये उधर प्रयत्नशील है । 
ब्रह्म को भरज्ञान' कहा गया है - ्रल्ञान-भ्रथात्‌ चेतनता। 
च॑तन्य-स्वरूपता ही ब्रह्य है । संसार कौ हर वस्तु- देवगण, भूतगण, 
प्राणी, स्थावर, जंगम--जो-कुछ है सव प्रज्ञानमय है, चेतना से ग्रोत- 
प्रोत है । चेतना का इतना सरवंव्यापक रूप उपनिषदों की ही देन है । 
पहले श्रत्मा के लिये कहा--'सर्वाणि एतानि प्रज्ञानस्य नाम- 
धेयानि'। प्रव परमात्मा के लिये कहा - प्रज्ञानं ब्रह्म । भौतिक-जगत्‌ 
का श्राधारभूत-तत्व प्रज्ञान" (015००७९७) श्र्थात्‌ चेतना" है । 
ग्रात्मा भी चेतना है, परमात्मा भी चेतना है--दोनों को प्रज्ञान" का 
नाम ऋषिने दियाहै। 
श्रात्मा तथा परमात्मा-इन दोनों का स्वरूप 'प्रज्ञान' है, चेतनाः 
है । जो उपासक यह्‌ जान लेता है, वह श्रमर पद को प्राप्त कर लेता 
है । इसी भाव को सामने रखते हुए ऋषि कहते हैँ : 
सः एतेन प्रज्ञेन शरात्मना श्रस्मात्‌ लोकात्‌ उत्कम्य 
श्रमुष्मिन्‌ स्वगे लोके सर्वान्‌ कामान्‌ श्राप्त्वा भ्रमतः 
समभवत्‌ समभवत्‌ । इति श्रम्‌ ॥॥४॥ 
उपासक श्रात्मा को जब प्रज्ञ" च्र्थात्‌ ज्ञानस्वरूप, चेतनास्वरूप 
जान गया--'सः एतेन प्रज्ञेन श्रात्मना', तो वह इस मर््य-लोक से 
उत्क्रमण कर--श्रस्मात्‌ लोकात्‌ उत्क्रम्य", उस स्वगं-लोकं मे 
“्रमुष्मिन्‌ स्वर्गे लोके, सव कामनाम्रों को प्राप्त कर-'सर्वान्‌ 
कामान्‌ श्राप्त्वा', भ्रमर हो गया, भ्रमर हो गया--श्रमृतः समभवत्‌ 
समभवत्‌" यह्‌ उपनिषद्‌ समाप्त हुई इति भ्रोम्‌ ।४। 
` वाड मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनः मे वाचि प्रतिष्ठितम्‌, 
ग्राविः श्रावीः मे एधि। वेदस्य मे श्राणीस्थः, भरतं मे 
मा प्रहासीः, ग्रनेन प्रधीतेन श्रहोरात्रान्‌ संदधामि । 
ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तत्‌ माम्‌ श्रवतु' तद्‌ 
वक्तारं श्रवतु, ्रवतु माम्‌, ्रवतु वक्तारम्‌ ॥५।। र 
उपदेदा की समाप्ति पर ऋषि कहते हैँ : मेरी वाणी मन में 
प्रतिष्ठित हो- वाड्‌ मे मनसि अरतिष्ठिता» मरौर मेरा मन वाणी में 
प्रतिष्ठित हो-“सनः मे वाचि प्रतिष्ठितम्‌ , मेरी वाणी मे त हो वही 
मनमें हो, जो मनमें हौ वही वाणी में हो, मन तथा वाणीमे विरोध 
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नहो । मेराजो प्रत्यक्ष हो वही मुभे प्राप्त हो-श्राविः श्रावीःमे 
एषि' । प्रायः हमारे जीवन में प्रत्यक्ष कु श्रौर होता है, प्रत्यक्ष के 
पचे छिपा कुछ ग्रौर होता है । भ्रप्त्यक्ष हमारा वास्तविक होता है, 
प्रत्यक्ष ्रवास्तविक होता है। जव मन तथा वाणी मे एकात्मकता 
होगी, जो मन में वह वाणी में ओर जो वाणी में वह॒ मनमेंहो, तव 
मनुष्य श्रपने प्रकट रूप को ही भ्रपना वास्तविक रूप समभ सकताहैः 
इसलिये ऋषि कह रहे हैँ कि मेरा प्रत्यक्ष ही सुभे प्राप्त हो, मेरे 
जो बाहर हो वही मेरे भीतरहो। वेदकाज्ञान मेरीबुद्धिमेंवना 
रहे--'वेदस्य मे भ्राणीस्थः', जो-कुछ मैने विद्वानों से सुना है वह मुभ 
न छोड, मेरे संग वना रहै-श्रुतं मे मा प्रहासीः", जो-कुछ मैने पढ़ा 
है वह दिन-रात मेरे साथ जुडा रहे--श्रधीतेन श्रहो रात्रान्‌ संदधाभि'। 
जब मनुष्य का वेद का ज्ञान, श्रुति का ज्ञान, ्रधीत का ज्ञान उसमे 
समा जायगा तब वह कह सकेगा कि मै ऋत कहू गा-'ऋतं वदिष्यामि", 
सत्य कहुंगा--“सत्यं वदिष्यामि", वेद श्रुति तथा भ्रधीत मेरी रक्षा 
करत्‌ माम्‌ श्रवतु', ये उपदेष्टा कौ रक्षा करे "तद्‌ वक्तारम्‌ 
श्रवतु, मेरी रक्षा करे--श्रवतु माम्‌", वक्ता की रक्षा करे -श्रवतु 
वक्तारम्‌" । म्रो३म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।५। 

उक्त संदभं मे (ऋतः श्रौर "सत्य'- ये दो शब्द श्राये हैँ । “ऋतं च 
सत्यं च श्रभीद्धात्‌ तपसः श्रध्यजायतः' (ऋक्‌, १०, १९०, १)- इस 
मंत्रमेभी ये दो शब्द श्राते है । प्रायः "ऋतः तथा 'सत्य' का वेदों में 
पननेक स्थानों पर एक-साथ प्रयोग पाया जाता है । कहीं-कहीं (ऋतः, 
सत्य' तथा "तप' का भी एक-साथ उल्लेख मिलता है । उदाहरणार्थं, 
ऋर्वेद, मंडल €, सूक्त ११३ मंत्र = मे कहा है : “ऋतवाकेन सत्येन 
शरद्धया तपसा सुतः इन्द्राय इन्दो परिस्रव'- यहां ऋत, सत्य, श्रद्धा, 
तप--इन सब का एक-साथ प्रयोग है । (ऋतवाकेन' इसका सत्य' के 
विशेषण के रूप मे प्रयोग किया गया है । इससे स्पष्ट है कि कत'-- 


, यह सत्य' से भी ऊंची वस्तु है । सत्य कंसा हो ? ऋतवाक हो, सत्य 


की वाणी में ऋत हो । यह सब देख कर निष्कषं यह्‌ निकलता है कि 
ऋतः श्रखंड ईरवरीय-विधान के लिये प्रयुक्त हरा है, 'सत्य' 
सामाजिक-विधान के लिये प्रयुक्त हुम्रा है। सामाजिक-विधान 
ईरवरीय-विधान के भ्रनुरूप होना चाहिये । ईङवरीय-विधान श्रखंड है, 
भ्रपरिवतेनीय है, ऋत है; सामाजिक-विधान सामाजिक श्रवस्थाग्रों 
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के ग्रनुसार परिवत्तित हो सकता है, समाज की रचना के लिये सत्य 
श्रावश्यक है, परन्तु ऋत कौ स्थिति सत्यसे भी ऊपर है । हम जिन 
मर्थो में 'सत्य'-शन्द का प्रयोग करते हैँ, वेद ने उन भ्र्थो में ऋत'- 
राब्द का प्रयोग किया है । ऋतः दे वीय-नियम है, सत्य' सामाजिक- 
नियम हैँ । सत्य' सामाजिक परिस्थिति के म्रनुसार बदलता रहता 
है, "ऋत" श्रखंड दै वीय विधान है, वह्‌ बदल नहीं सकता-दोनों मिल 
कर संसार का नियमन कर रहे है--दोनों ्रावश्यक हैँ । 

















तंत्तिसीयोपनिषद्‌ 


ग्रव तक हम जिन-जिन उपनिषदों पर लिख भ्राये हैँ उनके संपूण 
पाठ की व्याख्या की गरईहै। अब श्रागे जिन उपनिषदों की व्याख्या 
करेगे उनके मुख्य-मुख्य भागों तथा उस उपनिषद्‌ मे जो विदेष बात 
कही गई है उस पर लिखेगे । 

तैत्तिरीयोपनिषद्‌ तंत्तिरीय श्रारण्यक का हिस्सा है । तेत्तिरीया- 
रण्यक प्रपाठ्कों मे बंटाहुग्रा है। उस श्रारण्यक काजवा, ठवां 
तथा € वां प्रपाठक ही तैत्तिरीयोपनिषद्‌ है । 

यह्‌ उपनिषद्‌ तीन भागो मे वंटी हई है। इन भागों कानाम 
वल्ली है । वल्ली का म्रथं है लता, वेल । क्योक्रि इस उपनिषद्‌ का 
उपदेश अरण्य मे- बन मे- हुमा, बन में लता-बेल उसकी शोभा ल 
इसलिये इस उपनिषद्‌ के तीनों भागों को वल्ली कहा गया है । इन 
तीन वल्लियों के नाम है-शिक्षाध्याय-वल्ली, ब्रह्मानन्द-वल्ली तथा 
भृगुवल्ली । श्रब हम इन तीनों वल्लियों पर क्रमशः विवेचन करगे । 


१. शिक्षाध्याय-बल्ली ` 
प्राथमिक-शिक्षा- संहिता-ज्ञान 
(एपणशाफ़ एिवप्टण) 
शिक्षाध्याय-वल्ली का प्रथम श्रनुवाक 

(क) व्ण-जञान-इस वल्ली का मुख्य विषय शिक्षा है । 
उपनिषत्कार का कहना है कि रिक्षा देते हए शिक्षक को इस बात पर 
ध्यन देना चाहिये कि बालक का उच्चारण शुद्ध हो । उच्चारण करते 
हए इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि बालक को वर्णो (५12०४०७) 
का ज्ञान हौ । जितने वणं उच्वारण क्रये जां सकते है उन्हे बालक 


| 
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बोल सके । प्रायः देखा जाता है कि इस बात पर ध्यानन देनेके 
कारण करई लोग बड़ा हो जाने तथा उच्च स्थानपाजानेपरभी 
अशुद्ध उच्चारण करते हैँ । उदाहरणाथं, स्थिति को ्रस्थिति, स्टेशन 
को इस्टेरन,सकोफ,त कोट बोलने वालों की कमी नहीं है । इसी 
को वर्णोच्चारण-रिक्षा' कहा जाता है । वर्णो के टीक-ठीक उच्चारण 
के साथ-साथ स्वर का ज्ञान भी भ्रावद्यक है। 


(ख) स्वर-ज्ञान- स्वर का श्रथ है कि उच्चारण करते हुए वणं 
को उच्च-स्वर मे बोला जाय, मध्यम-स्वर में या निम्न-स्वरमें बोला 
जाय । कई लोगों की बचपन से ही आदत पड़ जाती है कि साधारण- 
सी बात को चिल्ला कर बोलते हैँ । कहां ऊंचा बोलना, कहां मध्यम- 
बोलना, कहां न बोलने का-सा बोलना-- यह्‌ स्रभ्यास भी भ्रावर्यक 
है । संस्कृत में स्वर को उदात्त, श्रनुदात्त तथा स्वरित--इन तीन 
भागों मे वाटा गया है । उदात्त का ब्र्थं है--ऊंचे बोलता, भ्रनुदात्त 
का प्रथं है-धीमे-से बोलना, स्वरित का अ्रथं-मध्यम-स्वर में 
बोलना । 

(ग) मात्रा-ज्ञान--उच्चारण करते तथा लिखते हए जहां वणं 
तथा स्वर ज्ञान श्रावस्यक है वहाँ मात्रा-ज्ञान भी उतना ही श्रावश्यक 
है । मात्राएं हस्व तथा दीघं -इस दो प्रकार की होती हैं । किसी शब्द 
के बोलने तथा विरोषतः लिखने में €'-उ' आदि कौ छोटी मात्रा 
लगाई जाय था बड़ी--कभी-कभी वालक को इसका ज्ञान नहीं होता। 
जहाँ छोटी मात्रा लगानो चाहिये वहां वहु बडी ग्रौर जहां बड़ी लगानी 
चादिये वहाँ वह छोटी मात्रा लगा देता है । सुशिक्षित बालक वही है 
जो शब्दों के प्रयोग मेँ ठीक-ठीक, उचित मात्रा का इस्तेमाल करता 
है। 

(घ) बल-ज्ञान--भाषा के प्रयोग मे इस बात का ज्ञान भी श्राव- 
ङयक है कि वाक्य मे किस शब्द पर बल देना चाहिये, किस पर नहीं # 
ग्रगर किसी को “जाग्रो--इतना ही कहा ५ म्नौर भ्रगर जारो 
जोर देकर कहा जाय, तो दोनों के शरं में भद पड़ जाता हे । भरगर 
हमे कह --.समसा'--तो इसका भ्रं है समम गया, अगार हव 
के- समा ?--तो इसका प्रथं है सममा कि नहीं समा ? यह्‌ 
ग्रथ-मेद उच्चारण के बल पर प्राधित है। 

















त उपनिषद्‌ प्रकारा 


(डः) साम-ज्ञान-साम का प्रथं है-समता। जैसे शब्दों के 
प्रयोग मे चे बोलना, धीमे बोलना श्रादि भेद, वैसे वाक्योंके 
प्रयोग में भी उनका उच्चारण भिन्न-भिन्न प्रकारं का हो सकता है । 
उपनिषद्‌ की रिक्षा यह है कि जो-कुछ बोला जाय, समता से, सौम्यता 
से बोला जाय, एेसा बोला जाय जिसमें साम-गान का-सा श्राभास 
हो । कई लोग साधारण-सीःबात को भी एसे बोलते हँ मानो पत्थर 
बरसा रहे हो, कई लोगों की बाणीसे श्रमृत का फरना-सा फरता 
है । ऋषि कहते हैँ कि गुरु का काम यह है कि बालक को एसा बोलना 
सिखाये जो मिठाससे भरा हो । एक ही बात को कड़वा भी बोला जा 
सकता है, मीठा भी बोला जा सकता है । बचपन से ही बच्चों को एेसा 
भ्रभ्यास डालना चाहिये कि वे प्रपनी बात को करै, परन्तु भिठास के 
साथ करै -इसी को मनु ने कहा है--“सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयात्‌ । 

(च) सन्तान-ज्ञान-जव कोई बोले तो एसे बोले जैसे दूसरा 
वाक्य पहले वाक्य की सम्तान हो, पहले वाक्य का दूसरा वाक्य 
भ्रवर्यम्भावी परिणाम हो । एसा न बोले जिसमे सम ही न पड़े कि 
बोलने वाला श्रनाप-सनाप बके जा रहा है । प्रायः देखा जाता है कि 
करई लोग बोलते चले जाते है, श्रौर उस बोल मे सव वाक्य भ्रसम्बद्ध 
होते या घुल-मिल जते है । एेसा न होकर हेम जो-कुछ बोलें सव्‌-का- 
स एेसा सम्बद्ध हो, पहला वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा हरा हो, ठेसा 
जडा हमा हो जिससे हम कह सके कि दूसरा वाक्य पटले वाक्य की 
उपज ह, उसकी सन्तान है । "सन्तान" म्रथात्‌ विस्तार--तनु 


विस्तारे -धातु के सन्तान शब्द बना है जिसका यहाँ ्रथं है--वाक्य 
का विस्तार । 


शिक्षाध्याय-बल्ली का द्वितीय श्रन्‌ वाक 


ऋषि कहते हैँ कि यही रिक्षा है “वणः, स्वरः, मात्रा, बलं, साम, 
सन्तानः इति उक्तः शिक्षा श्रध्यायः' (द्वितीय भ्रनुवाक )- पढने का 
पहला कदम है वणे, स्वर, मात्रा, बल, साम, सन्तान का ज्ञान । यहा 
सन्तान का श्रथ भ्रौलाद नहीं है, वाक्यो के सुसंगत प्रवाह को वाक्य- ` 


ध कहा गया है । वहं शिल्ञा क्था जहां ठोक-ते बोलना हीन 
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माध्यमिक, उच्च तथा उच्चतम-शिक्षा 
(ऽध्ट्ण्णतका, प्रा्ाल 9०0 पाटला ्वपल्छपिण) 


प्राथमिक-रिक्षा का काम ठीक-से पद्ना-लिखना, टीक-से उच्चा- 
रण, टीक-से ग्रपने भावों को व्यक्त करना है । उसके बाद भिन्न-भिन्न 
विषयों का ज्ञान माध्यमिक तथा उच्च शिक्षाक क्षेत्रमेंप्रातादहै। 

उपनिषत्कार ने व्ण, स्वर, मात्रा, बल, सन्तान श्रादि की शिक्षा 
को “संहिता' कहा है । इसके वाद की भिन्न-भिन्न विषयों के ज्ञान की 
शिक्षा को जिसका लक्षय ब्रह्म-ज्ञान है शिक्षाध्याय-वल्ली के ३य्रनु- 
वाक मे 'महासंहिता' कहा है । संहिता" का श्रथ है--वाक्यों का एेसा 
जोड जो श्रापस मे मिले-जुले, एक-दूसरे के साथ फिट बेठे । व्ण, स्वर 
ग्रादिके ज्ञान से जो वाक्य-विन्थास बनता है वह संहिता" है--उस 
वाक्य मे प्रत्येक शरक्षर, प्रत्येक शब्द एक-दूसरे के साथ संहत होता है, 
ठटीक-से जुड़ा होता है, एक-दूसरे के साथ किट बैठता है, न जृडाहोतो 
वाक्य ही नहीं बन पाता । इसलिये प्रथमिक-शिक्षा का ज्ञान संहिता- 
ज्ञान है । इसके बाद माध्यमिक तथा उच्च-रिक्षा का जो ज्ञान है वह 
भी संहत-ज्ञान ही है, परन्तु क्योकि वह विशाल-क्षेत्र से सम्बद्ध है इस 
लिये उसे "संहिता" न कह कर्षि ने 'महासंहिता' कहा है "ताः 
महासं हिताः इति भ्राचक्षते' र 

यह महासंहिता-ज्ञान पांच प्रकार का है जिसे ्रधिलोक, ्रधि- 
ज्योतिष्‌, प्रधिविय, भ्रधिप्रज तथा ब्रध्यात्म कटृते है । इसी बात को 
प्रकट करते हुए शिक्षाध्याय-वल्ली के तृतीय ्रनुवाक में कहा है: 


शिक्षाध्याय-वल्ली का तृतीय श्रनुवाक 
श्रथ श्रतः संहितायाः उपनिषदम्‌ व्याख्यास्यामः पंचसु 
प्रधिकरणेषु-श्रधिलोकम्‌, श्रधिज्यो तिषम्‌, श्रधिविद्यम्‌, 
श्रधिप्रजस्‌, ग्रध्यात्मम्‌ 1 ताः महासंहिताः इत्याचक्षते ।॥ १।। 
यहाँ से िक्षाध्याय-वल्ली के पाचों म्रधिकरणों की व्याख्या प्रारम्भ 


। वर्णो के ज्ञान से जब यह ज्ञान हो गया कि किसी वणं की, भ्रक्षर 
की श्रलग-से कोई सत्ता नहीं है, वर्णो तथा ग्रक्षरों की "संहिता! से, 
एक-दूसरे के साथ मिल जानेसे ही वणं तथा भ्रक्षर शब्द बन जाते है, 














३१६ उपनिषद्‌ प्रकाश 


तभी उनकी साथंकता उत्पन्न होती है, तब मानव का ज्ञान उपनिषद्‌ 
के ज्ञान की तरफ़ ग्रागे बढ़ने लगता है--श्रथ श्रतः संहितायाः उप- 
निषदं व्याख्यास्यामः! । प्राथमिक-जञान के बाद जो माध्यमिक तथा 
उच्च ज्ञान प्राप्त होता है वह पांच अ्रधारोंपर खड़ा है-- "पंचसु 
श्रधिकरणेषु । ज्ञान केये पांच ्राधार क्यार? येह ग्रधिलोक, 
ग्रधिज्यौतिष, भ्रधिविद्य, ग्रधिप्रज तथा ग्रध्यात्म--श्रधिलोकम्‌", 
भ्रधिज्योतिषम्‌, श्रषिविचम्‌, श्रधिप्रजम्‌, ्रध्यात्मम्‌ ।' जैसे वर्ण-ज्ञान 
को संहिता" कहा जाता है वैसे उच्च-शिक्षा के ज्ञान को 'महासंहिता! 
कटहा जाता है-'ताः महासंहिताः इति ्राचक्षते' । रिक्षाध्याय घल्ली 
के तृतीय भ्रनुवाक का प्रथम इलोक ।१। 

य पाच महासंहिता-ज्ञान या पांच विद्यां क्या ह 

उपनिषदों के ऋषियों की विचारधारा का मुख्य प्राधा ब्रह्मांड 
तथा पिड--यह है वेसृष्टिकोदो भागोंमें बांटते है-बाहरका 
ब्रह्मांड, भीतर का पिंड । ब्रह्मांड से उनका ग्रभिप्राय इस वाह्य-जगत्‌ 
से है, पिड से उनका अ्रभिप्राय मानव के इस भीतरी-जगत्‌ से है । 
इसी श्राधार पर उन्होने विद्याश्रों का वर्गीकिरण किया । ब्रह्मांड का 
ज्ञान देने वाली दो विद्यां है-अधिलोक तथा ग्रधिज्यौतिष्‌ । 
प्रधिलोकं का ज्ञान ब्रह्मांड ज्ञान है जिसमे पाथिव तथा ज्यौतिष्‌ विदां 
प्राजाती है। पाथिव-ज्ञान वह्‌ है जिसमे ज्योति नहीं है, जो स्वयं 
ज्योतिहीन है पृथिवी, यु, पराकाश तथा वायु; ज्यौतिष्‌ वह्‌ है जिसमें 
ज्योति है, स्वयं ज्योतिस्वरूप है- अनग्नि, ग्रादित्य, जल, विद्‌ त्‌ । जल 
को ज्योति की श्रेणी में इसलिए गिना है क्योकि जल में ही विद्युत्‌ 
भरी रहती है । षिड का ज्ञान देने वाली तीन विद्याएं हैँ--श्रधिविद, 
अधिप्रज तथा भ्रध्यात्म । ब्रह्मांड कौ दोनों श्रधिलोक तथा अधि- 
ज्यौतिष्‌-एवं पिंड की तीनो -प्रधिवि्, ग्रधिग्रज तथा प्रध्यात्म-- 


इन पाचों का जानना श्रावदयक है । हम पहले ब्रह्मांड के ज्ञानकी 
तथा फिर पिडके ज्ञान कीं चर्चा करेगे : 


ब्रह्मांड का ज्ञान 
(क) अ्रधिलोक-ल्ान-अधिलोक का श्रथ है--इस लोक का 


जान । इस लोक के ज्ञान मे सवसे पहला ज्ञान पृथिवी काह पृथिवी 
केज्ञानके साथ श्रगर संहिता" अर्थात्‌ जोड़ के विचार को ध्यान में 
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रखे, तो इस छोर पर पृथिवी-लोक है, उस छोर पर द्‌-लोक है-- 
इसी को कहा, "पृथ्वी पुवं रूपम्‌, द्यौः उत्तर रूपम्‌"! पृथिवी ग्रौर च्‌. 
के बीच में श्राकाश्ञ' है-श्राकाश्ञः सन्धिः'। इन सव को मिलाने 


वाली "वायु" है - वायुः सन्धानम्‌! । इस सव का ज्ञान प्रधिलोक-ज्ञान 


है- इति श्रधिलोकम्‌' । अविलोक-ज्ञान में ज्योतिहीन-तत्वों की गणना 
की गई है- पृथिवी, द्‌. भ्राकाश तथा वायु । इनका ज्ञान प्रधिलोक- 
ज्ञान है 1 रिक्षाध्याय वल्ली के तृतीय म्रनुवाक का दह्ितीय शलोक ।२। 

(ख) ्रधिज्यौतिष्‌-ज्ञान- ग्रधिज्यौतिष्‌ का श्रथ है--ज्योतिमेय 
तत्वों का ज्ञान । ज्योतिर्मय तत्वों मे सब से पहला ज्ञान श्रग्नि' का 
होता है। श्रग्निके ज्ञानके साथ अ्रगर संहिता", प्र्थात्‌ जोडके 
विचारको ध्यानमें रखें,तो इसषछोर पर श्रग्निहै, उसदछछोर पर 
श्रादित्य है--इसी को कहा श्रग्निः पुवं रूपम्‌, श्रादित्यः उत्तर रूपम्‌" । 
श्रमग्निश्रौर श्रादित्यकेबीचमे जल" है--श्रग्नि तथा श्रादित्य दोनों 
जलोंको वाष्पकैरूपमें ऊपर उठाकर श्राकाशमें बादलों केरूपमें 
भर देते हँ -श्रापः सन्धिः" । इन सव को एक-साथ मिलाकर एक कर देने 
का काम 'विदय्‌त्‌' का है- वेदयत संधानम्‌! । जसे ज्योतिहीन तत्वों 
कै ज्ञान को “ग्रधिलोक' कहा, वैसे ज्योतिमेय तत्वों के ज्ञान को उप- 
निषत्कार ने “्रधिज्यौतिष्‌' कहा-“इत्यधिज्यौतिषम्‌' । शिक्षाध्याय- 
वल्ली के तृतीय अनुवाक का तृतीय श्लोक ।३। 


पिडकाज्ञान 

ब्रह्मांड के सम्बन्ध मे ज्योतिहीन तथा ज्योतिर्मय तत्वों कै ज्ञान 
के बाद पिड के सम्बन्ध में जिन विद्याग्नों का ज्ञान होना चाहिये उन्हे 
उपनिषत्कार ने तीन भागों में वांटा है--स्रधिविद्य, ्रधिप्रज तथा 
श्रध्यात्म । इनका क्या श्रमिप्राय है ? । 

(क) श्रधिविद्य-ज्ञान- ब्रह्मांड के ज्योतिहीन तथा ज्योतिमेय 
तत्वों के साथ-साथ पिड से सम्बद्ध विद्याग्नोंका ज्ञानभी माध्यमिक 
तथा उच्चरिक्षा का भ्रंग है । ब्रह्मांड के तत्वों का ज्ञान मराचायं केद्वारा 
होता है, इसलिये विद्या्नो के ज्ञान का प्रारम्भ भ्राचाव दारा होने से 
उसे उपनिषत्कार ने पूरवै-रूप कहा--श्राचायः पूवरूपम्‌ ॥ आचाय 
श्रपने ज्ञान की संहिता--उसका जोड ग्रपने शिष्य ष साथ कर 
देता है, इसलिये ग्नन्तेवासी को उत्तर रूप कहु दिया--श्रन्तेवासी 


दायान 
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उत्तर रूपम्‌” । शिष्य को वैदिक-संस्कृति मे म्रन्तेवासी इसलिये कहते हैँ 
वयोकि वहु हर समय गुरु के श्रन्तःकरण मे बना रहता है, गुरु हर समय 
उसके शरीर, मन, श्रात्मा के निर्माण के सम्बन्ध में सोचता रहता है । 
गुरु तथा शिष्य का आयस में संपकं-संधि- संहिता विदा के द्वारा 
होती है, इसीलिये विद्या को सन्धि कहा--विद्या सन्धिः" । विद्या का 
काम गुरु तथा शिष्य को जोड़ना है, परन्तु जोडने का साधन गुरु का 
शिष्य कै प्रति प्रवचन है--श्रवचनं संधानम्‌" । श्राचायं तथा प्रन्तेवासी 
के पारस्परिक-संपकं की इसी प्रक्रिया को श्रधिविद्य कहा है--इत्यधि- 
विद्यम्‌" । रिक्षाध्याय वल्ली के तृतीय भ्रनुवाकं क चतुथं शलोक ।४। 
(४) श्रधिप्रन-ज्ञान- गुर ने शिष्य को ब्रह्मांड तथा पिंड की 
विद्या से सम्पन्न कर दिया, भ्रव शिष्य का काम ्रपने ज्ञान को ग्रपनी 
सन्तान तक पहुचाना, श्राचाथं से प्राप्त ज्ञान को प्रजोत्पत्ति द्वारा 
समाज के लिये स्थिर बना देना है ताकि वह्‌ ज्ञान समाजसे लुप्तन 
हो जाय । चाहे वह्‌ ज्ञान पुत्र कोदिया जाय, या शिष्य को-हुर 
हालत मे ब्रह्मांड तथा पिड सम्बन्धी जो ज्ञान प्राप्त हुभ्रा है उसकी 
भ्रखंड धारा बहती रहनी चाहिये-इसी को उपनिषत्कार ने ्रधिप्रज 
कहा है । सन्तानोत्पत्ति माता से होती है इसलिये माता को पूवै-रूप 
कहा-- माता पुरवरूपम्‌; माता पूवं -रूप हुई तो पिता लाजमी तौरसे 
उत्तररूप हुश्रा-- पिता उत्तर रूपम्‌" \ माता-पिता को जोडने-उनकी 
सन्धि-का काम सन्तान हारा होता है इसलिये सन्तान को संधि 
कहा --भ्रजा सन्धि” । प्रजां भी तभी उत्पन्न होती है जब प्रजनन की 
अक्रिया हो-श्रजननं संधानम्‌” । माता, पिता, सन्तान, प्रजनन--इसी 
को यहाँ ्रधिप्रन कहा है-'इत्यषिप्रनम्‌' । गृहस्थधमं का ज्ञान श्रधिप्रज- 
` ज्ञान है । रिक्षाध्याय वल्ली केत 
(५) श्रध्यात्म ज्ञान विदयम्नों का ज्ञान ग्रहण करने तथा उस 
ज्ञान को श्रपनी सन्तान तक पहुंचा देने के वाद मानव का वया कर्तव्य 
रह जाता है ? ब्रहमाड-जञान सिद्ध कर लिया, पिड-ज्ञान सिद्ध कर लिया, 
0. ९ त रहं ध ? उपनिषत्कार कहते हैँ किं 
1 र ब्रात्म-ज्ञानन पाया तो कुछ न पाया । 
इसलिए इन सब ज्ञानो से उपरी 
की ग्रन्तिमि सीमाहै जिसे भ्रध्यात्मः 


( -जञान कहा गया है । उपनिषदों में 
भ्रध्यात्मके दो श्रथं है श्रात्माका ह ध 


1 अथं शरीरभी है, ्रात्मा भी है। 


तीय भ्रनुवाक का पंचम इलोक ।५। 


जो ज्ञान है ग्रात्म-ज्ञान- वह ज्ञान, 
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हरीर को ध्यानमें रख कर उसे दो हिस्सों मे बांटा गया है-ग्रवर हनु 
तथा उत्तर-हनु । अ्रधर-हनु का श्रथ है-ठोडी से नीचे का हिस्सा, 
उत्तर-हनु का श्रथ है-ठोडी से ऊपर का हिस्सा । नीचे के हिस्से में 
सारा शरीर--कर्मेन्दियां- म्रा जाती है, ऊपर के हिस्से में सारा सिर-- 
जञानेन्द्रियां- श्रा जाती हैँ । कर्मेन्द्रियं के ज्ञान को उपनिषत्कारने 
पव-रूप कहा है--श्रधरा हनुः पूर्वरूपम्‌", ज्ञानेन्द्रिय के ज्ञान को 
उत्तर-रूप कहा है-“उत्तरा हनुः उत्तररूपम्‌" । कर्मेन्द्रियो तथा 
ज्ञानेन्द्रियों की सन्धि बाणी से होती है--जो बाणौ कहती है वह्‌ शरीर 
करता है, इसलिए बाणी को दोनों का जोड़-सन्धि--कह दिया-- 
“वाक्‌ सन्धिः, । परन्तु वाणी का साधन तो जिह्वा है इसलिए इस जोड़ 
के लिए कहा--निह्वा संधानम्‌" । शरीर कौ दृष्टि से श्रध्यात्म-- 
र्यात्‌, शारीरिक-ज्ञान की यह प्रक्रिया है । परन्तु शारीरिक-ज्ञान तक 
ही भ्रध्यात्म-ज्ञान समाप्त नहीं हो जाता । भ्रध्यात्म-ज्ञान तो श्रात्मा 
का ज्ञान है । इसलिये उत्तर-हनु प्रतीक है ज्ञानेन्द्रियो के ज्ञान तथा 
आतम-ज्ञान का । इसी को इस उपनिषद्‌ मे श्रध्यात्म नाम से कहा गया 
है--'इत्यध्यात्मम्‌'। अध्यात्म का हमने भ्रथं किया है शरीर तथा 
शरीर कै भीतर निवास करने वाला ्रात्मा । इस प्रकार भ्रत्यात्म- 
ज्ञान का म्रभिप्राय है-- श्रपने सम्पूणं श्ररीर तथा उसकी समस्याग्रों का 
ज्ञान, उसके साथ आत्मा की तथा उसके सम्बन्ध मे ्रन्य जो-कुछ 
जाना जा सकता है उसका ज्ञान श्र्यात्म-ज्ञान संपूणं मनुष्य का ज्ञान 
है । शिक्षाध्याय वल्ली के तुतीय अनुवाक का षष्ठ इलोक ।६। 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ने वर्णो के पारस्परिक -सम्बन्व को ध्यानमें रखते 
हए “संहिता'-शब्द का प्रयोग क्रिया है, रौर ब्रह्मांड तथा पिड के 
सम्बन्ध में प्रत्येक वस्तु काजो एक-दूसरे के साथ समन्वयात्मक-सम्बन्ध 
है उसे ध्यान में रखते हए 'महासंहिता'-शब्द का प्रयोग किया है । 
श्रगर गहराई से सोचा जाय, तो संहिता" तथा महासंहिता- ये 
दोनों बडे कीमती शब्द है । उपनिषत्कार का कर्टूना है कि संसारमें 
छोरी -से-छोटो वस्तु तथा बडी-से-बडी वस्तु--कोई भौ वस्तु, भ्रषने 
इकलेपन मे, कुछ ्रस्तित्व नहीं रखती । हर वस्तु का भ्रस्तितव, उसकी 
सार्थकता, दूसरे के साथ मिलकर बनती है । इसी को संहिता' तथा 
“महासंहिता' कहा गया है । तैत्तिरीयोपनिषत्कार ने संसार मे एक तत्व 
को देखा-सब-कुख जुड़ा हुमा है एक को उटाग्रो तो सब उठ भ्राता 
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है, एक को दशनो तो सब कुछ चुप्रा जाता है । उपनिषदों की यही दृष्टि 
है-एकमें सब है, सबमे एकै, एकमे नानाह, ननामें एक है-- 
किसी वस्तु को, किसी व्यक्तिको, किसी समाज को श्रन्योंसे तोड़ 
कर्‌ श्रलग-से रख दो, तो वह्‌ बेकार हो जाती है- संहिता का, महा- 
संहिता का श्रं ही सबका मिल जाना है । इसी सिद्धान्त को उप- 
निषद्‌ ने छोटे में, बड़ मे, पिड मे, ब्रह्मांड मेँ घटाकर दिखलाया है-- 
इसी को पूवेरूप, उत्तररूप, संधि, संधान--इन शब्दों मेँ कहा है । 
संहिता तथा महासंहिता के सिद्धान्त का उपसंहार करते हए उपनिषद 
कहती है : 
इति इमाः महासंहिताः। यः एवं एताः महासंहिताः 
व्याख्याताः वेद । संधीयते प्रजया, पशुभिः, ब्रह्मवचंसेन, 
प्रननाद्येन, सुवण्येन लोकेन । ।\७॥ 
ज्ञान को ये महासंहिताएं है "इति इमाः महासंहिताः' । हमने 
जिन इन पांच मह संहिताग्रों क। वर्णन किया है "यः एवं एताः महा- 
संहिताः व्याख्याताः वेद, वह्‌ प्रजा, पशुभ्रो, ब्रह्मतेज, भ्रन्न, स्वगं -लोक 
से समन्वित हो जाता है- “संधीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवचंसेन श्रन्ना- 
चेन सुवर्न लोकेन'। सिक्षाध्याय-वत्ली के तृतीय श्रनुवाक का सप्तम 
इलोक ।।७।। | 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ का कहना है कि संसार में छोटी जगह संहिता" 
है, बड़ी जगह 'महासंहिता' है, हर-एक वस्तु का ठेसा मेल-जोल है 
जसे वे एकसरे क लिए ही गढ़ी गई है । यह सब समन्वय (८०- 
01०80100, २०) १।००।) ग्रक्षरों तथा शाब्दो मे ही नही, विर्व कौ 
समस्त रचनाप्नों मे, पृथिवी श्रौर द्य्‌.मे, श्रगनि श्रौर श्रादित्य मे, 
भराचायं ग्रौर ग्रन्तेवासी मे, माता ग्रौरपितामे, शरीर श्नौर ज्ञानेन्दियों 
म, सव जगह्‌ पाया है । वास्तविक रिक्षा इसी समन्वय को, संहिता 
तथा महासंहिता को जानना है । जहां स्पष्ट तौर पर यह समन्वय न 
दखता हो वहां भी इसे दूढ लेना शिक्षा का रहस्य है । सम्पूणं विरव 
म एकसूवता का नियम काम कर रहा है । इस प्रकार शिक्चा-वल्ली 
का तृतीय प्ननुवाक सात इ्लोकों मे समाप्त होता है। 
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मे जो-कुछ कहा गया है वह॒ उपनिषत्कार की दृष्टि से रिक्षा का सार 
है । शिक्षा के सन्द की दृष्टि से नवम श्रनुवाक महत्वपूर्णं है । नवम 
ग्रनुवाक में क्या कहा गया है ? 


शिक्षाध्याय-वल्ली का नवम श्रनुवाक-- 
स्वाध्याय तथा प्रवचन 


जो व्यवित रिक्षा प्राप्त करे वह॒ उसे जीवित-जाग्रत रखे--इसके 
उपनिषत्कार ने दो उपाय बतलाये हैँ--^स्वाध्याय' तथा श्रवचन'। 
स्वाध्याय केदो श्रथंदहैं। एकम्रथें तोयहहै कि जो-कुछ पढ़ा है, 
शिक्षा ग्रहण की है उसका पाठ करते रहना, नवीन-नवीन ग्रन्थों का 
भी श्रध्ययन करना; दूसरा अथं यह्‌ है कि स्वः का--ग्रपने-प्रापका 
म्रध्ययन करना, यह देखते रहना कि मैँ जीवन में क्या वनां? 
स्वाध्याय के प्रतिरिक्त श्रपनी शिक्षा को जीवित रखने के लिए प्रवचन 
मी ्रावकश्यक है। मनुष्य जो-कुछ जानता है, जिससे उसका जीवन 
उच्च वना है, उसको प्रवचन दारा दूसरों तक पहुंचाना भी उसका 
कत्तव्य है । इसी पृष्ठभूमि को लेकर € म भ्रनुवाक में कहा गया है : 


जीवनमें इस वात को समलो कि सवत्र नियम का शासन है- 
देवीय-नियम को ऋत" कहते हैँ । मनुष्य का बनाया हुभ्रा नियम नहीं, 
भगवान्‌ का नियम । मनुष्य का बनाया नियम ्रगर भगवान्‌ के 
नियम के ग्रनुसार है तो वह भी चलेगा, परन्तु नित्थ-नियम देवीय- 
नियम ही है, ्रखण्ड, सावंभौम नियम । उन नियमों के ्रनुसार चलते 
हए स्वाध्याय करो ओरौर प्रवचन करो-"ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने 
च' ! ऋत नाम से कहे गये इन दै वीय-नियमों के ्रलावा नियमों के दो 
प्रौर रूप भी है । एक एेसे नियम जो ऋत के दैवीय नियम के ्रनुकूल 
है इन्दं “सत्य” कहा जाता है, दूसरे एसे नियम जो सामाजिक 


` परिस्थितियों कै श्राधार पर बने होते हैः बदल भी सकते है, इन 


(साधारण नियम' कहा जा सकता है । हमें जहाँ ऋत का पालन करना 


-है, वहां सत्य क्रा भी पालन करना है । उपनिषकार कहते हे किं 


सत्य का जीवन म पालन करो श्रौर सत्य काही दूसरों के लिए 

प्रवचन करो--सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च' । उपनिषदों मे (ऋतः, 

“सत्य, (तपः इन तीन का इकटा वर्णन भी पाया जाता है। 
1 न 











। सट उपनिषद्‌ प्रकाश 


उदाहरणार्थ, “ऋतं च सत्यं च श्रभीद्धात्‌ तपसः ्रधि भ्रजायत्‌'-- 
इसमे ऋत, सत्य तथा तप को एक-साथ कहा गया है 1 ऋत तथा 
सत्य का पालन करना एक प्रकार का तपटहै क्योंकि ऋत तथां 
सत्य का उल्लंघन करने के जीवन में श्रनेक प्रलोभन ग्रातह, इन 
प्रलोभनों के वश में न पड़ना तप है-'तपः च स्वाध्याय प्रवचमे च' । 
(तप' के साथ (दम' ग्रौर शम" बंधे हृए हैँ । प्रलोभनों मे न पडना 
तपः है, प्रलोभनों का दमन करना दमः है, प्रलोभनों मेँ शान्त रहना 
शम है--इसी को दमः च स्वाध्याय प्रवचने च, शमः च स्वाध्याय 
प्रवचने च' कहा है । इसी प्रकरण में म्रगन्याधान, प्रग्निहो तर, ्रतिथि- 
सेवा, मानव-सेवा, प्रजा-पालन, सन्तानोत्पत्ति, पुत्रपौत्र का पालन-- 
इन सब को करता हुम्रा स्वाध्याय तथा प्रवचन को न छोडे--श्रगनयः 
च स्वाध्याय प्रवचने च, श्रग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च", श्रतिथयः 
च स्वाध्याय प्रवचने च", (मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च', श्रजाच 
स्वाध्याय प्रवचने च" श्रजनरच स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजातिः च 
स्वाध्याय प्रवचने च'--इन सब में स्वाध्याय तथा प्रवचन को इतना 
महत्व दिया गया है किं लक्ष्य को बतलाने वाले प्रत्येक शब्द के साथ 
स्वाध्याय तथा प्रवचन को श्रवस्य जोड दिया गया है । 

इन सव मे भी सत्य, तप, स्वाध्याय तथा प्रवचन पर तंतिरोयोप- 
निषत्कार ने इतना बल दिया है फि उक्त सारा उपदेश देकर उसका 
उपसंहार करते हए वे कहते हैँ : 

सत्य ही सकु है- यह्‌ सत्यवाक्‌ राथीतर के पुर का कहना 
है सत्यं इति सत्यवचा राथीतरः”; (तपः ही सबकुछ है- यह तपस्वी 
परुशिष्ट के पुत्र का कहना है तपः इति तपोनित्यः पौरशिष्टः'; 
स्वाध्याय श्रौर प्रवचन ही सबकुछ है- यह्‌ मुद्गल के पूत्र नाक का 
कहना है - स्वाध्याय प्रवचने एव इति नाकः मोद्गल्यः"- मौद्गल्य 
तौ कहता था कि स्वाध्याय ही तप है, प्रयचन ही तप है- “तत्‌ हि 
तपः तत्‌ हि तपः” । िक्षा्याय-वत्लौ के नवम अनुवाक का. दोक 
।१। 


शिक्षाध्याय-वल्लो का दशम श्रनवाक 


जो ब्रह्माचारी इस प्रकार ‹ 


ऋत, सत्य", (तप, (स्वाध्यायः, 
प्रवचन' श्रादि का जीवन विताता 


है वह जीवन में एेसी साधना से जो 
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पाता है उसके विषय में शिक्षाध्याय-वल्ली के दशम भ्रनुवाकमें 
कहाहैः 

श्रहं वृक्षस्य रेः इवा ! कीतिः पुष्ठं गिरेः इव । ऊध्वं 

पवित्रः वाजिनी इव । सु श्रमृतं श्रस्मि । द्रविणं, युवच॑सम्‌ । 

सुमेधा श्रमृत उक्षितः । इति त्रिदांकोः वेदानु वचनम्‌ ॥ १।। 

मे शरीर-रूपी वृक्ष का मानो गति देने वाला हू--श्रहुं वृक्षस्य 

रेः इवा यहां इव के लिए इवा'-शब्द का प्रयोग हुप्रा है । शरीर मेरे 
कहे के भ्रनुसार चलता है, मँ शरीर के पीछे नहीं चलता । मेरी कीर्ति 
पवेत की पीठ की तरह ऊंची तथा स्थिर है -"कौतिः पुष्ठं गिरेः इव'। 
ऊंचाउठजाने कारण मँ पवित्र हुं ऊर्ध्वं पवित्रः, ज्ञानियों की 
तरह पवित्र हूं-- "वाजिनी इव" । मेने प्रमृत पा लिया है, ग्रमृतमय हो 
गया हू--“ु श्रमृतं श्रस्मि' । मैने ऋत", सत्य' (तप'» स्वाध्याय", 
'्रवचन' से जो-कु पाया है वही मेरा वर्चस्वी धन है--द्रविणन्‌ 
सुवच॑सम्‌” मै मेधा (वुद्धियुक्त) हो गया हूं -सुमेधा' रूपी प्रमृत से 
खीचा गया हु --श्रमृत उक्षितः" । वेद कै भ्रनुसार त्रिशंक्र ऋषिकैये 
वचन ह -इति च्रिश्शंकोः वेदानुवचनस्‌' । रि्षाध्याय-वल्ली के दशम 
म्रनुवाक का इलोकं । १। । 


शिक्षाध्याय-वल्ली का एकादश श्रनुवाक-दीक्षान्त-भाषण 
(@०११०८॥1ण॥ ^001655) 


श्राचार्थं से रिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद शिष्य ने त्रिशंकु ऋषि के 
माध्यम से श्रपने स्वालम्बी होने कै विषयमे जो-कुछ कहा उससे ज्ञात 
होता है कि गुसुल-वास के वाद शिष्य म ्रपने प्रति विवास उत्पन्न 
हो गया है 1 शिक्षा समाप्त कर चुकने वाद श्राचायं शिष्य को सीख 
देता है जो जीवन-भर उसके काम ग्राने वाली दै। इसे श्राजकल कौ 
भाषा मे दीक्षान्त-भाषण (०५००९1० ^607655) कहते हं । ्राजकल 
तो प्रायः सभी विरवविदयालयों मे दीक्षान्त-संस्कार के समय यही भाषण 
देने की परिपाटी चल पडी है । यहं दीक्षान्त भाषण क्याह ? 

वेद की शिक्षा देकर वेदं ग्ननुच्य', ग्राचायं श्रपने म्रन्तेवासी शिष्य 
को- -श्राचार्थः ्रन्तेवासिनं", यह भ्रनुशासन, यहं प्रादेश देता है-- 
श्रनुश्ञास्ति' । क्या प्रादेश देता ह ८ 











, भी लोक-लाज से देना--"हिया देयं! । भय 


३२४ उपनिषद्‌ प्रकाश 


सदा सत्य बोलना-सत्यं वद'; धमं का भ्राचरण करना--श्वर्मं 
चर'; स्वाध्याय में प्रमाद मत करना-स्वाध्यायात्‌ सा प्रमदः; 
भ्राचायं के लिए श्राचार्यायः, जो उसे प्रिय-घन हो वह॒ दक्षिणा-रूप 
मे लाकर--श्रियं धनं श्राहृत्य--उसे देना; वंश-परम्परा को--श्रजा- 
ततुम्‌' मत काट देना-“मा व्यवच्छेत्सीः भ्र्थात्‌ ब्रह्मचर्याश्रम के बाद 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना । सत्य कथन से--'सत्यात्‌", प्रमाद मत 
करना-- न प्रमदितव्यम्‌; धमं से -धर्मात्‌", प्रमाद मत करना-- 
“न प्रमदितव्यम्‌"; जिस वात मे तुम्हारा कुशल होता दीषे- कुशलात्‌”, 
उसमे प्रमाद मत करना न प्रमदितव्यम्‌”; ्रपनी विभूति वढाने मे-- 
“विभूत्ये', प्रमाद मत करना--न प्रमदितव्यम्‌"; स्वाध्याय श्रौर 
प्रवचन मे--स्वाध्याय प्रवचनाभ्या', प्रमाद मत करना--“न प्रमदित- 
व्यम्‌' । रिक्षाध्याय-वल्ली के एकादश भ्रनुवाक का पहला शलोक । १। 

संसारमे जो देव' है, तुम से दिव्य-गुणो मे बड़ है, ्रौर जो पितरः 
है, तुमसे ग्रायुमे बड़ है देव पित्‌ काभ्यां, उनके प्रति प्रपने 
कत्तव्य का पालन करने में प्रमाद मत करना- “न प्रमदितव्यम्‌; ' माता 
को देवी समभना--'मातृ देवो भव"; पिता, ग्राचा्यं तथा प्रतिथि को 
भौ देव समभना--“पितु.देवो भव, भ्राचा्ं देवो भव, श्रतिथि देवो 
भव' 1 हमारे जो प्रनिन्दिति कमं हँ-“यानि श्रस्माकं श्रनवद्यानि 
कर्माणि, उनका ही--'तानि', सेवन कृरना-- सेवितव्यानि", ग्न्यो का 
सेवन मत करना--“न इतराणि; " श्रौर जो-“यानि', हमारे सुचरित 
है -श्रस्माकं सुचारितानि', उनकी ही--“तानि", तूने--(त्वया", 
उपासना करना-- उपास्यानि" दूसरे कर्मो की नही- “नो इतराणि-- 
शिक्नाध्याय-वल्ली के एकादश भ्रनुवाक का दुसरा शलोक ।२। 

१ न ण्ठ ब्राह्मण जहां हो थे के च श्रस्मत्‌ श्रेयांसः बराह्मणाः, 
उनको तूने वेढने के लिये ्रासन देकर ही सांस लेना- तेषां त्वया 
भ्रासनेन प्रस्वसितव्यम्‌' । श्रद्धा सेतो दान देना ही --श्चद्धया देयं" 
परन्तु शरद्धा न होने प्र भी दान देना- -श्रशवद्धया देयं । श्रगर तुम पर 
लक्ष्मी का वरदान हौ तव तो देना ही- श्रिया देयं", श्रगर नहो तो 


देयं पर 1 य॒के कारण भी देना--“भिया 
“प्रेम से भी देना- “संविदा देयम्‌ । रिक्षाध्याय-वल्ली के एकादश 
भ्रनुवाक का तीसरा इलोकं ।३। । 


ग्रगर किसी कायं मे सन्देह उत्पन्न हो जाय, यह समम न पड़े कि 
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धर्माचिार' क्या है, ्रथवा किस स्थिति में कसे बरतना है, 'लोकाचारः 
क्याहै--श्रथयदिते कमं विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्‌” 
तो तुम्हारे श्रास-पास के विचारशील विद्रान्‌--ते तत्र ब्राह्मणाः", सब 
द्ष्ट्यों से टीक-ठाक विचार करने वले-वैलंस्ड लोग जो हौ-- 
"समदशनः, वे जसा कटे वेसा करना । ये लोग एेसे होने चाहिये जो 
उसी प्रकार की समस्या को भेले हुए हो-'युक्ताः' या तो इसी प्रकार 
की समस्याग्रों को हल करने के लिये नामांकित-नौमिनेटेड हो-- 
'्रायुक्ताः", स्वभावसे स्वे न हों--श्रलृक्षाः, धर्मवुद्धि वाले हो-- 
'ध्ंकामाः स्युः" । वे जैसा वरते या वरतने को कहें एसी स्थिति में 


वेसा वरतना--'यथा ते तेषु वतेरन्‌ तथा तेषु वतथाः, । यही ग्रादेश ` 


है-"एष श्रादेशः", यही उपदेश है एषः उपदेशः", यही वेद श्रौर 
उपनिषद्‌ का सार है--'एषा वेदोपनिषद्‌", यही हमारा भी अनुशासन 
है-"एतत्‌ श्रनुक्ञासनम्‌", इसौ प्रकार प्राचरण करना उचित है-- "एवम्‌ 
उपासितव्यम्‌", इसी प्रकार प्राचरण करना चाहिये-- एवम्‌ उ 
उपास्यम्‌" । शिक्षाध्याय-वल्ली के एकादश प्रनुवाक का चौथा श्लोक 
४1 रिक्षाध्याय-वल्ली के दवादश ्रनुवाक को हम छोड़ रहे हँ । 


२. ब्रह्यानन्द-बल्ली 

पाचों कोशो का वणेन 
शिक्षाध्याय-वल्ली में प्रारम्भिक-शिक्षा से लेकर उच्चतम-शिक्षा 
तक जो-कु पढना चाहिये उसका वणन करते हए दीक्नान्त-संस्कार 
तक विद्यार्थी को पहुंचा दिया । रिक्षा का ग्रन्तिम लक्ष्य म्रघ्यात्म-ज्ञान 
है--प्रधिलोक, भ्रधिज्यातिष्‌, ग्रधिविद्य, श्रधिप्रज तथा श्रध्यात्म-- 
दस प्रकार ज्ञान का फेलाव होना चाहिये- यह भी कृह्‌ दिया । श्र 
ब्र्मानन्द-वल्ली मे उसी श्रध्यात्म का वणन कर रहे हैँ जिस तक 

रिक्षाध्यायमें छात्र को पहुंचा दिया गया था । 

ब्रह्मानन्द-बल्लौ का प्रथम भ्रनुवाक्‌ 

सबसे पहले प्राचायं तथा ग्रन्तेवासी मिलकर एक-दूसरे के प्रति 


तन्मयता की प्रतिज्ञा करते < र 
कहा गया है . कि वह श्रपने को श्राचा्यं के प्रति समपणकर दे, इतना 


समर्पण कर दे कि दोनों कौ एकात्मता हो जाय । रिक्षा कौ समस्याएं 





है । वैदिक-संस्छति मे रिष्यके लिये. 
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खड़ी ही इसलिये होती हैँ क्योकि गुर-रिष्य मे एकात्मता नहीं होती । 
सब ज्ञानो मे स्वै-प्रधान ज्ञान ब्रह्मज्ञान है । उस ज्ञानको पानेकेलिये 
गुरु-रिष्य दोनों एकात्म होकर प्राना करते हैँ : 
श्रोरम्‌ सह नौ श्रववु । सह नो भुनक्तु । सह वीयं करवावहै । 
तेजस्व नौ श्रधीतम्‌ श्रस्तु । मा विद्विवावहै। श्रोरम्‌ शान्तिः 
शान्तिः शान्तिः ॥ 


है भगवन्‌ ! हम दोनों की एक-साथ रक्षा करो--“सह नौ श्रवतु, 
हम दोनो का एक-साथ पालन-पोषण, खाना-पीना करो-- सह नौ 
भुनक्तु", हम दोनो एक-साथ एक-दूसरे का वल वढाये--'सह वीर्य 
करवावहै", हम दोनों का पठन-पाठन प्रभावोत्पादक हो "तेजस्वि नौ 
प्धीतं श्रसतु, हम प्रापस में कभी द्वेप-भाव से युक्तन होमा 
विद्विषावहै" । हे प्रमु ! हम दोनों को गारीरिक, मानसिक तथा श्रात्मिक 
इस तीन प्रकार कौ शान्ति प्राप्त हो--्रोम्‌ शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः" 
रिक्षाध्याय-वत्ली में शिक्षा का ग्रन्तिम लक्षय श्रध्यात्म-ज्ञान बत- 
लाया गवा था । ्रध्यात्म-लक्ष्य को प्राप्त करने का अर्थं है- ब्रह्म 
ज्ञान । गुरु-शिष्य की ्राध्यात्मिक-एकता की प्रार्थना करने के बाद 
ब्रह्मज्ञान कै विषय को लेकर ब्रहमानन्द-वल्ली में कहते हैँ : 
भ्रो३म्‌ ब्रह्मविद्‌ श्राप्नोति परम्‌ । तद्‌ एषा श्रभ्युक्ता । 
सत्वं ज्ञानं श्ननन्तं ब्रह्म । यः वेद निहितं गुहायाम्‌ परमे 
व्योमन्‌, सः भ्रइनुते सर्वान्‌ कामान्‌, सह्‌ ब्रह्मणा 
विपरिता इति ॥ 


बरहम को जानने वाला व्यवित सृष्टि मे जो भी परम-रहस्य है, जो- 
कुछ भी जानने योग्य है, उसे पा लेता है - शह्यविद्‌ भ्राप्नोति परम्‌"; 
तभी यह वाणी कही गई है (तद्‌ एषा प्रभ्युक्ता । क्या वाणी कही 
गई है ? यह वाणी कही गई हैक ब्रह्म सत्य" हे, ्लान' है, श्रनन्त' है 
सत्यं ज्ञानं श्रनन्तं ब्रह्म" । जो हृदयाकाङ कौ गहन-गुहा मे उस 
ब्रह्म को जान लेता है-- यः वेद निरिं गाध 2 , 

म ˆ चर निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌", वह्‌ 
सव कामनाश्रों से तृप्त हो जाता ठै-- सः श्रश्नुते सर्वान्‌ कामात्‌", 
क्योक्रि उस जानी का ब्रह्म के साथ, साथ हो जाता है--सह बरह्मणा 
विपश्चिता इति" ॥ 
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यहाँ ब्रह्म को कोई व्यवित-विशेष नहीं कहा--'सत्य' (पण), 
"ज्ञान" (००५1०0९६) तथा शग्रनन्तता' (10ण।$) को ही ब्रह्म कहा 
है । मनुष्य संसार में प्रसलीयत को ही दूंढता है । यथाथ क्या है-- 
इसी को जानने का सव जगह प्रयत्न है । यथार्थं को जाननेकाही 
प्रथं है--“सत्य' तथा श्ञान' । यथाथ का भ्र्थं है सत्य", जानने का 
ग्रथ है--क्ञान' । ये दोनों श्रनन्त' है, न सत्य का कीं म्रन्त है, न ज्ञान 
काकीं ग्रन्त है; सत्य की खोज श्रनन्त खोज है, उस खोज का साधन 
ज्ञान है, वह॒ भी श्रनन्त है । इसी भाव को एक शब्द मे कहा जाय, तो 
ऋषि कहते हैँ -वही ब्रह्म है । मनूष्य जव ्रपने को सत्य के ज्ञानमें 
जो ग्रनन्त है, लगा देता है, उसके साथ एकर हौ जाता है, तब उसके 
भीतर संसार की कोई कामना नहीं रहती, वह सत्य कै इसी ्रनन्त 
ज्ञान मेँ ग्रपने को तृप्त प्रनुभव करता है, वह मानो हदयाकाश की 
गुहा में निहित ब्रह्म के साथ रहने लगता है, उसकी ्रौर कोई कामना 
नहीं बच रहती । 
परन्तु ब्रह्म-ज्ञान, मर्थात्‌ श्रध्यात्म-ज्ञान को पाने कामागेक्याहै? 
इस मार्गं का वर्णन करते हुए तैत्तिरीयोपनिषद्‌ मे ब्रह्मांड के तथा पिड 
के- समष्टि के तथा व्यष्टि के--विकास का क्रम बतलाया है । जसे 
सृष्टि विकास के क्रम मेंसे गुजरती हुई श्रपने लक्षय तकं पहुंचती है, 
वैसेही प्राणी भौ विकासके क्रममेंसे ग्रता हरा म्रघ्यात्म तक्‌ 
पहुंचता है । सृष्टि का विकास भ्रात्म-तत्तव से प्राकार, श्राकाश से 
वायु, वायु से श्नग्ति, म्रम्ति से श्रापः,ग्रापः से प्रथिवी श्रादिक्रमोंमेसे 
गुजरता है, भ्रन्त में जीवधारी प्राणी प्रकट होते है, प्राणी का विकास 
मी श्नन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, ग्रानन्दमय ग्रादि कमोंमे 
से गुजरता हृग्रा प्रत्त में च्रध्यात्म तक पहुंचता है । इसी प्रक्रिया को 
ध्यान में रते हृए तैत्तिरियोपनिपद्‌ मे पहले सृष्टि के विकास 
(ब्रह्मांड) का उल्लेख क्रिया है, फिर जीवधारी प्राणी (पिंड) के 
विकासं का उल्लेख करते हुए पांच कोशो के कमिक-विकास का वणेन 
कियाहै। उपनिषत्कार श्रागे ब्रह्यांड तथा पिड के विकास की चर्वा 


करते हुए कहते हे : 
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उपनिषद्‌ प्रकाश 
“ब्रह्मां ड" श्र्थात्‌, सृष्टि के विकास का क्रम 


तस्मात्‌ वं एतस्माद्‌ श्रात्मनः श्राकाशः संभूतः 
श्राकाशात्‌ वायुः। वायोः श्रग्निः। श्रगनेः श्राषः। श्रद्भ्यः 
पुथिवी । पुथिव्याः श्रोषधयः। श्रोषधीभ्यः भ्रन्नम्‌ । 
श्रननात्‌ रेतः । रेतसः पुरुषः । सः वा एषः पुरुषः श्रन्न- 
रसमयः ।। ब्रह्मानन्द वल्ली का प्रयम.अनुवाक (क) । 


भोतिक-विकास किस क्रम से हुग्रा--इस सम्बन्ध मे तत्तिरोयोप- 
निषद्‌ की भ्रपनी कल्पना है जो युक्तिसंगत तथा बुद्धिगम्य प्रतीत होती 
है । अगर ठोस वस्तु को पिघलाया जायतो वह॒ तरल हो जातीरहै, 
तरल वस्तु को पिषलाया जाय तो वह्‌ वायवीय हो जाती है, वायवीय 
के बाद वह प्रदृश्य हो जाती है । उदाहरणार्थं, भ्रगर बरफ़ को पिष- 
लाया जाय तो वह जल बन जाती है, जल को ग्म किया जायतो वहु 
वाष्प बन जाती है, वाष्प गर्म हो तो वह इतनी गमं हो जाती है कि 
दिखती नहीं । अगर इस क्रम को उल्टा जाय, वाष्प को ठंडा किया 
जाय तो तरल बन जाती है, तरल को ठंडा किया जाय तो ठेस हो 
जाती है । एेसा प्रतीत होता है कि इसी भौतिकीय-नियम ([.व्श्ण 
०१५०९) को तेत्तिरीय-उपनिषद्‌ ने सृष्टि के विकास-क्रम पर घटाया 
है । पहले प्रात्मा से श्राकार हप्र, आकादा से वायु, वायु से ग्रग्ति, 
भ्रण्नि से जल, जल से पृथिवी । सृष्टि मानो अभी ग्राक्राशीय-स्थिति 
मे थी । उस स्थिति से जव उसका विकास प्रारम्भ हृश्रा, तो वायवीय- 
स्थिति (6९७९०४5 ७०५९) में भ्रायी, वायवीय-स्थिति से जब श्रागे 
तिकास हुआ, तो प्रागेय-स्थिति (18०५०४५ 518९) मे स्नायी, श्रागनेय- 
स्थिति से जब विकास हूम्रा तव जलीय-स्थिति (८०११०४७ 51:16) 
मे ध जलीय-स्थिति से जब विकासं ह्श्रा, तब ठोस-स्थिति, 
पाथिव्‌-स्थिति (8०1५ ऽ८५।९) में श्रायी । सृष्टि कै विकास के इस करम 
का प्रतिपादन करते हुए तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का कहना है : 


श ॐ 4 श तस्मात्‌ वं एतस्माद्‌ आ्रात्मनः', श्राकारा 
सभरत हृजआ-- ्राकाशः संभूतः" । प्राकाडा से वायु--श्राकाज्ात्‌ वायुः । 
वायु से ग्रम्नि-“वायोः श्रग्निः' । भ्रगिनि से जल-श्रगनेः श्राप । जल 


से पुथिवी--श्रद्भ्यः पृथिवी ॥ 
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इसके बाद का विकास तो सब जानते हँ । पृथिवी से ग्रोषधिर्यां-- 
पृथिव्याः ग्रोषबधयः'; ग्रोषधियों से अन्न--श्रौषधिभ्यः श्रन्नम्‌"; 
श्ननन खाने से मनुष्य मेँ वीर्यं बनता है--श्रन्नात्‌ रेतः"; वीयं से प्राणी 
काजन्म होता है--रेतसः पुरुषः" । वीयं से यह जो प्राणी का शरीर 
बनता है यह शरीर ग्ननन के रससे वनने के कारण पुरुष श्रन्नरसमय 
कहा जाता है--श्रननरसमयः'। इसी प्रननरसमय शरीर को आत्मा 
का श्रननमय कोश्च' कहते हैँ ।। ब्रह्मानन्द वल्ली का प्रथम प्रनुवाक, 
(क) ॥ 

इस प्रकरण में एक शब्द पर विदोष ध्यान जाता है । उपनिषद्‌ का 
कथन है--"तस्मात्‌ वे एतस्माद्‌ भ्रात्मनः श्राकाशः सम्भूतः" । उपनिषद्‌ 
में संभूत'--'संभूति'--इन शब्दों का एक विरेष प्रथं है । ईशोप- 
निषद्‌ (१२, १३, १४) मे भी सम्भुति' तथा श्रसम्भुति' शब्दों का 
प्रयोग किया गया है । दशन कौ परिभाषा में इसे 'सम्भतिवाद' कहा 
जाता है, सत्कायंवाद' कहा जा सकता है । 'सम्भुतिवाद' अथवा 
सत्कार्यवाद' का यह्‌ प्र्थंहै कि जो उत्पत्ति होती है उसका बीज 
पहले कारण मे मौजूद होता है, सत्‌ से सत्‌ ही होता है, श्रसत्‌ से-- 
प्रभाव से- सत्‌, प्रर्थात्‌ भाव, उत्पन्न नहीं हौ सकता । इस दृष्टिसे 
जब तैत्तिरीयोपनिषद्‌ कहती है कि म्रात्मा से भ्राकाश संभूत हृप्रा, तब 
उसका यह्‌ प्रथं बनता है कि प्रात्मा का जव ्रस्तित्व था तब श्राकाश, 
वायु, श्रग्नि, जल, पृथिवी-इन सव का बीज रूप में ग्रात्मा के साथ 
्रस्तित्व वतमान था। दूसरे शब्दों में, इसका यह प्रथं हु कि 
ग्राकाडश, वायु, म्रम्नि, जल, पृथिवी का श्रात्मा निमित्त कारण है, उपा- 
दान कारण नहीं । सृष्टि की उत्पत्ति का यह्‌ कम छान्दोग्योपनियद्‌ 
(६,२,१-४) मे भी पाया जाता है । वहां कहा है : सत्वेव सोम्येदं 
्रम्रे शरासीत्‌ एकं एव श्रदितीयम्‌ ! तत्‌ रेक्षत बहु स्याम्‌ प्रजायेय इति । 
तत्‌ तेजः श्रसजत । तत्‌ तेजः एेक्षत बह स्याम्‌ प्रजायेय इति । तत्‌ श्रापः 
श्रसजत । ताः श्रापः श्नं ्रसुजम्त' । इस सन्दभं का भी यही अरं है 
करि आत्मा से तेज, तेज से जल, जल से प्रनत का विकास हृश्ना। 
तैत्तिरीय ने जिस बात को विस्तार से कहा है, उसी बात को छान्दोग्य 
ने संक्षेप से कहा है । कहने का अ्रभिप्राय यही है कि सृष्टि का विका 


 होते-होते अनन्त मे श्रन्नमय-कोश, का निर्माण हु्रा । ब्रह्मांड की दृष्टि . 


से पृथिवी ब्रह्मांड का अन्नमय कोशा दै, पिंड कौ दृष्टि से यह स्थूल 
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शरीर प्राणी . का भ्रन्नमय-कोश दै ॥ ब्रह्मानन्द वल्ली का प्रथम श्रनु- 
वाक, (क) ॥ 


ब्रह्मानन्द-वल्ली का द्वितीय श्रनुवाक-- 
[प्राणी का ग्रन्नमय-कोश] 
विडः श्रथति, प्राणी के विकास का कम 
श्रन्नात्‌ वे प्रजाः प्रजायन्ते । याः काः च पृथिवीं धिताः 
श्रथ उ श्रन्नेन एव जीवन्ति । श्रथ एतद्‌ श्रपियन्ति । 
ग्रन्ततः अ्रन्नम्‌ हि भूतानां ज्येष्ठम्‌ तस्मात्‌ सर्वोषधम्‌ 
उच्यते । सर्वं वे श्रन्नम्‌ भ्राप्नुवन्ति। ये श्रन्नं ब्रह्म 
उपासते ॥ ब्रह्यानन्द-वल्ली का द्वितीय श्रनुवाक, (ख) 
जो-कुछ उत्पनन हुश्रा है वह्‌ ग्रन्न से ही उत्पन्न होता है--्रन्नात्‌ 
व प्रजाः प्रजायन्ते" । जो-कोई भी पृथिवी पर प्राधितहैँ या पृथिवी 
पर विद्यमान हैँ याः काः च पृथिवी धिता, वे श्रन्न से ही जीवित 
है श्रथ उ भ्रन्नेन एव जीवन्ति", ग्रौर अन्तमं श्रननमेंहीलीनहो 
जाते ह-श्रथ एनद्‌ श्रपियन्ति' । -्रन्ततोगत्वा पाचों महाभूतो का 
श्रेष्ठम्‌ रूप ननन ही है--श्रम्तः श्रन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम्‌", इसलिए 
गरन्न को सव भ्रौषधियो मे ज्येष्ठ कहा जाता है--"तस्मात्‌ सर्वोषधं 
उच्यते", ग्रौर सव ग्रनन को ही प्राप्त करना चाहते है--' स्वं वै श्नम्‌ 
श्राप्तुवन्ति' । ये लोग ग्रननको ही ब्रह्मं मान कर उसकी उपासना 
करते है धि शन्तं ब्रह्य उपासते' ॥ बरह्मानन्द-वल्ली का द्वितीय 
म्रनुवाक (ख) ॥ 
तेत्तिरीयोपनिषद्‌ की ब्रह्मानन्द-वल्ली मे बरह्म की तलाश थी । 
उपनिपद्‌ कहती है कि सव से पहले तो मनुष्य को जो ज्ञान होता है 
वह्‌ श्न्न काज्ञान होता है, इसलिए सवसे पहले भ्रन्-बरह्म हौ ब्रह्म 
ध 1 ध तव तक मानते है जव तक ग्रात्मा 
त 4 [५९ €| इस शरीर -के साथ ही एकात्मता 
न रखता हे, यह्‌ समभताहै करि ग्रन्न से वना यह शरीर ही सब- 
छ है, इससे ग्रतिरिक्त उसकी कोई सत्ता नहीं । 
। ¢ 1 द्मे पहले दिया है, ्रगला हिस्सा 
जो भाग दिया द्ववह डउ ० भा (स) हौ समभे नुवा का 
= व उतना ही दिया है जो भ्रावश्यक समा है । 





। 





तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (ब्रह्मानन्द-वल्ली, २-३ श्रनुवाक) ३३१ 


ब्रह्मानन्द-वल्ली का द्वितीय श्रनुवाक-- 
[प्राणी का प्राणमय-कोश] 


ग्र्यते ्र्ति च भूतानि तस्मात्‌ श्रन्नं तद्‌ उच्यते । 
तस्मात्‌ वे एतस्माद्‌ श्रननरसमयात्‌ भ्रन्यःश्रन्तरः श्रात्मा ` 
प्राणमयः । तेन एषः पुणः । सः वे एषः पुरुषविधः एव । 
तस्य पुरुषविधताम्‌ अ्ननु श्रयं पुरुषविधः ।! ब्रह्मानन्द- 
वल्ली कै द्वितीय भ्ननुवाक का शेष भ्रंश (ख) ॥ 

अन्न को अन्न क्यों कहते हैँ ? क्योकि ग्रनन खाया जाता है इसलिये 


इसे भ्रन्न कहते हैँ श्रद्‌ भक्षणे'-घातु से श्रनन'-शब्द वना है, क्योकि 
यह भक्षण किया जाता है इसलिये इसे ग्रनन कहते हैँ - श्रयते इति 
श्रननम्‌' । इसे श्रनन' इसलिये भी कहते हैँ क्यीकि यह खाने वले कोभी 
खा जाता है--श्रत्ति च भ्रतानि' । संसार के विषयों को हम भोगते हैँ 
परन्तु समभदारीसे तो कभही लोग संसार को भोगते है, ज्यादातर 
तो संसारके विषयही भोगने वाले को भोग जाते खाने वालेको 
खा जाते हैँ । इस ्रन्नरसमय ग्रनननमय-कोश से ग्रलग या इसके भीतर 
“तस्मात्‌ वै एतस्माद्‌ श्रननरसमयात्‌ भ्रन्यः श्नन्तरः" एक आत्मा है 
प्राणी की एक सत्ताहै जो श्रन्नमय-कोश से श्रतिरिक्त है, जिसे 
प्राणमय-कोड कहा जा सकता है --श्रात्मा प्राणमयः" । यह्‌ प्राणमय 
कोश प्राण से पुणं है--तेन एषः पुणंः'। जंसे प्रननमय-कोश पुरूष के 
ग्राकारकादहै, वसे प्राणमय-कोशमभी पुरुषके ही ्राकारकादै- 
“सः वै एवः पुरुषविधः एव" । प्रन्तमय-कोश की पुरूषविधता कै ्रनुसार 
प्राणमय-कोश भी पुरुष क प्राकार का ही है- "तस्य अ्रनुविधताम्‌ श्रु 
एषः पुरुषविधः" ब्रह्मानन्द-वल्ली का द्वितीय ग्रनुवाक, (ख) ॥ 


ब्रह्मानन्द-वल्ली का तृतीय भ्रतुवाक-- 
[प्राणी का मनोभय-कोल] 
प्राणं देवाः श्रनुप्राणन्ति मनुष्याः पडवः च ये । प्राणः 
हि भूतानां रायु : तस्मात्‌ सर्वायुषं उच्यते । सवं एव ते 
श्रायुः यन्ति ये प्राणं ब्रह्म उपासते ॥ 
देव, मनुष्य तथा पशु प्राण से ही अ्रनुप्राणित हो रहै है श्राणं 
देवाः श्रुप्राणन्ति मनुष्याः पडावः च ये' । प्राण ही सव प्राणियों की 
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आयु है श्राणः हि भूतानां श्रायुः", इसलिये प्राण को 'सर्वायु' कहते 
है "तस्मात्‌ सर्वायुषं उच्यते" । जंसे भ्रन्न को "सवौ षध' कहा, वैसे 
प्राण को यहां सर्वाय" कहा । जो भ्रन्न के स्थान परप्राणको ब्रह्य 
मानकर उसकी उपासना करते हँ, वे-सब प्राय को प्राप्त होते हैँ 
“सवं एव ते ्रायुः यन्ति ये प्राणं ब्रह्म उपासते' । 
जेसा हमने पहले कहा, मनुष्य का पहटला-पहला ज्ञान यही होता 

है किम्रनन ही ब्रह्महै। म्नन्न के बिना कुछ नहीं होता । मानव-समाज 
का बहुत बड़ा हिस्सा भ्रन्न तक ही जीवन-यापन करता है-रोटीदही 
उनके जीवन कौ समस्या भ्रन्त तक बनी रहती है । उनका ्रात्मा 
म्रननमय-कोश तक ही जीवन विता देता है । परन्तु ग्रन्नमय-कोश-- 
याशरीर-के प्रलावा हममे प्राणभीदहै। प्रननभीप्राणकोही 
बनाये रखने में साधन है, परन्तु प्राण-विद्या की तरफ़ हमारा ध्यान 
नहीं जाता । हम ्रनन के सम्पादन में इतने व्यस्त रहते हैँ कि प्राण 
को ही खो देते हँ । सांसारिक-सम्पत्ति के सम्पादन में इतने भूल जाते 
हैकि श्रायुही हाथसे चली जाती है । प्नन्न-त्रहम तक जो श्रपने को 
सौमित नहीं रखते, वे प्राण-त्रह्म को उपासना करते है, परन्तु प्राण भी 
जीवन की भ्रन्तिम-सत्ता नही, म्रन्नमय-कोश से श्रागे प्राणमय-कोश 
तक बढ़ना होगा, प्राणमय-कोड से ग्रागे मनोमय-कोश की तरफ़ जाना 
होगा । इस सम्बन्धमें तैत्तिरीयोपनिषद्‌ का कहना है : 

तस्मात्‌ वा एतस्मात्‌ प्राणमयात्‌ भ्रन्यः श्रन्तरः श्रात्मा 

मनोमयः । तेन एषः पुणः । सः व एषः पुरुषविधः एव । 

तस्य पुरुषविधताम्‌ श्रनु श्रयं पुरुषविधः ।॥ ब्रह्मानन्द 

वल्ली का तृतीय श्रनुवाक, (ग) । 

जंसे म्रननमय के म्रतिरिक्त प्राणमय श्रात्मा है, वैसे ही एक प्रौर 

आत्मा है-प्राणी कौ एक श्नौर सत्ता है, जो प्राणमय-कोश से भी 
प्रतिरिक्त है--तस्मात्‌ वा एतस्मात्‌ प्रागमयात्‌ श्रन्यः श्रन्तरः", जिसे 
मनोमय-कोश कहा जा सकता है--श्रात्मा मनोमयः । यह्‌ मनोमय- 
कोशमनसे परिघं है तिन एषः पूणः" । जसे प्राणमय-कोरा पुरुष के 
भ्राकार का है, वसे मनोमय-कोदा मी पुरुष के प्राकार का है-^सः वं 
एषः पूरषविधः एव" । पराणमय-कोश कौ पुरुषविधता के श्रनुसार मनो- 
मय-कोश भी पुरुष के भ्राकार का ही है तस्य पुरुषविधताम्‌ श्रन ¦ 
श्रयं पुरुषविधः” ॥ ब्रह्मानन्द वल्ली का तृतीय बरनुवाक, (ग) ॥ ` 
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भ्रब तक अ्रन्नमय, प्राणमय तथा मनोमय का जिक्र किया-ये 
तीनों भौतिक-शरीरसे बधे है, म्रब प्रागे विज्ञानमय तथा श्रानन्दभय 
का उल्लेख होगा, जो दोनों प्रभौतिक तथा श्राध्यात्मिक हैँ । मन 
को हमने भौतिक में इसलिये गिना क्योकि इसका (तंतर-संस्थानः 
0विगण्णपऽ अहा) से सम्बन्ध है जो भौतिक है । 


ब्रह्मानन्दवल्ली का चतुथं अ्रनुवाक-- 
[प्राणी का विज्ञानमय-कोश] 


अन्न, प्राण ग्रौर मन को ब्रह्म मान कर इनकी उपासना करने 
वाला ब्रह्म को नहीं पा सकता, प्राकृतिक-पदार्थो को पा सकता है, 
भोग्य-पदार्थो को पा सकता है, भ्रनन कोपालेगा, जो चाहेगाखा 
सकेगा, प्राण-शक्ति पा लेगा, शारीरिक-बल प्राप्त कर लेगा, मानसिक- 
शक्ति पा लेगा, परन्तु ब्रह्म-ज्ञान, जहां वाणी नहीं पषटंच सकती, जहां 
श्रानन्द-ही-श्रानन्द है, वहाँ नहीं पहुंच पायेगा । जहाँ से वाणी ग्रौर मन 
लौट अते हैँ वहाँ से ब्रह्मज्ञान प्रारम्भ होता है। इसी बात को निम्न 
सन्दभं मेँ उपनिषत्कार कहते हैँ : 
यतः वाचः निवतंन्ते श्रप्राप्य मनसा सह श्रानन्दं ब्रह्मणः 
विद्वान्‌ न विभेति कदाचन । एषः एव शरीरः श्रात्मा यः 
वस्य । तस्मात्‌ वा एतस्मात्‌ मनोमयात्‌ श्रन्यः श्रन्तरः 
भ्रात्मा विज्ञानमयः । तेन एषः पर्णः । सः वा एषः पुरुष- 
विधः एव । तस्य पुरुषविधताम्‌ श्नु श्रयं पुरुषविधः । 
ब्रह्मानन्द-वल्ली का चतुथं श्रनुवाक (घ) ॥ 
जहां से वाणी ग्रौर मन ब्रह्म को विना पाये लौट ग्राते है 'यतः 
वाचः निवर्तन्ते श्रप्राप्य मनसा सह- वहां से ब्रह्मज्ञान शु होता है 
तव ब्रह्म-ज्ञान से जो श्रानन्द प्राप्त होता है-- श्रानन्दं ब्रह्मणः विद्धान्‌ 
--उससे मनुष्य कठिन-से-कठिन विपत्ति श्रा पड़ने पर भी कभी भयभीत 
नहीं होता--^न विभेति कदाचन । | 
यह शरीर ही पूवं-शरीर का भ्रात्मा है--एषः एव शरीरः श्रात्मा 
वैस्य' । पूवं ? पूर्व-शरीर मनोमय-कोश था । उस 
पवस्य! । पूरवं-शरीर क्याथा ८ धू म 
कोश का श्रात्मा यह शरीर ही तो है, परन्तु उस मनामय र र 
रिक्त एक श्रन्य शारीर है जिसे विज्ञानमय या विजञातमव- रा कहु 
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है --^तस्मात्‌ वा एतस्मात्‌ मनोमयात्‌ न्यः श्रन्तरः ब्रात्मा विज्ञान- 
मयः' \ यह विज्ञानमय-कोश विज्ञान से परिपूणं है--'तेन एषः पूर्णः” । 
जैसे मनोमय-कोश पुरुष के श्राकार का है, वैसे विज्ञानमय-कोश भी 
पुरुष के श्राकार का है--सः वा एषः पृरुषविधः एव' । मनोमय-कोश 
की पुरूषविधताके श्रनुसार विज्ञानमय-कोड भी पुरुष के म्राकारका 
ही हैतस्य पुरुषविधताम्‌ भ्रनु श्रयं पुरुषविधः" ॥ ब्रह्मानन्द वल्ली 
का चतुथं श्रनुवाक, (घ) ॥ 


बरह्मानन्द-वल्ली का पंचम अ्नुवाक-- 
[प्राणी का श्रानन्दमय-कोश] 


ग्रभी विज्ञानमय-कोश का वणेन हुप्रा । विज्ञानकेदोकामदहैँ-- 
विज्ञान से ग्राध्यात्मिक-का्ं होते है, विज्ञान से लौकिक-कायं भी किये 
जाते दै, इसलिये जैसे कई लोग श्रन्न-त्रहय की उपासना करते है, करई 
प्राण-ब्रह्म की, कई मन-त्रह्म की उपासना करते दँ स्र्थात्‌, श्रनन को 
ही सव-कुछ मान बेष्ते हैँ या प्राण, या मन को ही ब्रह्म, म्र्थात्‌ श्रन्तिमि 
सत्ता मान वेते है, इसी तरह कई लोग विज्ञान को ही प्रन्तिम-सत्ता, 
पर्थात्‌ ब्रह्म मान कर उसकी उपासना करते हैँ । उदाह्रणाथे, प्राज 
का युग विज्ञान कायुगदहै, इस युगमें विज्ञानदही ब्रह्म वनादहृप्रा 
है । कु समय हुग्रा, वेज्ञानिकों की विज्ञान-लिप्सा ने सारे संसार को 
भयभीत कर दिया था । श्रमरीका ने परमात्मा के कारखाने में फोँकने 
के लिये एक व्योम-प्रयोगशाला (3४14४) का निर्माण कर उसे श्राकाश 
मंभेजा था जो ११ जून १६७६ को खण्ड-खण्ड होकर पृथिवी पर प्राग 
के गोले को तरह श्रा गिरा, जिससे संसार के सव प्राणी कई दिनों तक 
त्रस्त रहे । न जाने इस प्रकार कै परीक्षण करने से इन्हे क्या मिलेगा, 
परन्तु इनके लिये विज्ञान ही ब्रह्य है । उपनिषत्कार कहते हैँ कि विज्ञान 
से श्रतिरिक्त, इससे परे, इससे ऊपर कुछ ग्रन्य है जो वास्तव मे ब्रह्म 
है । इसका यह भ्रभिप्राय नहीं है कि विज्ञान निरथक है, विज्ञान का 
महत्व है । विज्ञान क श्रतिरिक्त कुछ है-यह कहने से पहले विज्ञान के 
महत्व को विशद करने कै लिये ऋषि कहते है : ३ 
विज्ञानं यज्ञं तनुते, कर्माणि तनुते श्रपि च । विज्ञानं 
देवाः सवे ब्रह्म ज्येष्ठं उपासते । विज्ञानं ब्रह्म चेद्‌ वेद 
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तस्मात्‌ चेत्‌ न प्रमाद्यति । शरीरे पाप्मनः हित्वा सर्वान्‌ 

कमान्‌ समरनुते । तस्य एषः एव शरीरः श्रात्मा यः 

पुवेस्य ॥ 

विज्ञान दवारा ही मनुष्य यज्ञादि शुभ-कर्मो तथा सामान्य देनिक- 

कर्मोँकाजीवनमें विस्तार करता है--"विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि 
तनुते श्रपिचः, विज्ञानको ही सव विद्वान्‌ लोग सर्वोपरि ब्रह्ममान 
कर उसकी उपासना करते हैँ - "विज्ञानं देवाः सर्वे ब्रह्य ज्येष्ठं उवा- 
सते" । जो विज्ञान को ब्रह्य मान कर उसमे प्रमाद नहीं करता--' विज्ञानं 
ब्रह्य चेत्‌ वेद तस्मात्‌ चेत्‌ न प्रमाद्यति, वह्‌ शरीर के सव कष्टों को 
छोडदेताहै श्रौर सब कामनाग्नोंको प्राप्त कर लेता है-शरीरे 
पाप्मनः हित्वा सर्वान्‌ कामान्‌ समदनुते' । विज्ञानमय-कोड का वही 
श्रात्मा है जो इससे पूवं मनोमय-कोश का श्रात्मा है--तस्य एषः एव 
श्षरीरः यः पुर्वस्य'- परन्तु ब्रह्म की तलाश मे विज्ञानमय-कोश तक 
ही सुक जाना ठीक नहीं है, ग्रागे बढना होगा । कहाँ बढना होगा ? 


तस्माद्‌ वं एतस्मात्‌ विज्ञानमयात्‌ भ्रन्यः भ्रन्तरः श्रात्मा 
श्रानन्दमयः। तेन एषः पुर्ण: । सः वे एषः पुरुषविधः 
एव । तस्य पुरुषविधताम्‌ श्रनु श्रयं पुरुषविधः ॥ ब्रह्मा- 
नन्द वल्ली का पंचम भ्रनुवाक (ङ) ॥ 
जसे श्रननमय से श्रतिरिक्त प्राणमय है, प्राणमय से श्रतिरिक्त 
मनोमय है, मनोमय से ्रतिरिक्त विज्ञानमय है, वैसे ही विज्ञानमय से 
श्रतिरिक्त एक रौरं श्रात्मा है- प्राणी की एक ग्रौर सत्ता है तस्मात्‌ 
वै एतस्मात्‌ विज्ञानमयात्‌ श्रस्यः श्नन्तरः', जिसे प्रानन्दमय ्रात्मा कहा 
जा सकता है श्रात्मा श्रानन्दमयः' । यह श्रानन्दमय-कोड श्रानन्द से 
परिपू है--तिन एषः पूर्ण” । जसे विज्ञानमय-कोड पुरुष के भराकार 
काहै, वैसे भ्रानन्दमय-कोश भी पुरुष के ्राकारकादही है-सःवं 
एषः पुरुषविधः एवः । विज्ञानमय-कोश की पूरुपविधता के अ्रनुसार 
ग्रानन्दमय-कोश भी पुरुष के आकार का है-^तस्य पुरुषविधताम्‌ श्नु 
ग्रयं पुरुषविधः ॥। ब्रह्मानन्द वल्ली का पंचम प्रनुवाक, (ङ) ॥ 
प्रन तक उपनिषत्कार ने कहा किं एसे लोग है जो श्रन्न को नह्य 
मानते है, श्नन्न की उपासना मे लगे है एसे जो प्राण की--श्रपने 
जीवन को ब्रह्म मानते है जीवन की उपासना मेलगेरहै; पएेसेहजो 











३३६ उपनिषद्‌ प्रकाश 


मन को ब्रह्य मानते रै, विचार के जगत्‌ में विचरते है, मानसिक-चितन 
को ब्रह्म मानते है; एसे लोग हैँ जो विज्ञान को ब्रह्म मानते हँ; परन्तु 
त अ्न्न-बरह्य, न प्राण-त्रह्म, न मन-त्रह्य, न विज्ञान-त्रह्म वास्तविक ब्रह्म 
है; ब्रह्म का यथाथै-रूप आनन्द-बरह्म है । संसार में कण-कण में म्रानन्द 
बिखरा पड़ा है, उसी की तलाश में हर प्राणी भटका फिरता है 
कीडी से मनुष्य तक सबका ध्येय प्रानन्द-त्रह्म कोदूंढनाहै। इसीको 
स्पष्ट करते हुए ब्रह्मानन्द वल्ली के सप्तम भ्रनुवाक में कहा है : 
ब्रहानन्द-वल्ली का सप्तम ग्रनुवाक क", ख, ग, घ", "ङ" के बाद 
श्च" श्राना चाहिये, परन्तु "च ्र्थात्‌ षष्ठ को हमने श्रनावद्यक होने 
के कारण छोड दिया है श्रौर ड" के बाद छ' का उल्लेख किया है : 
रसः वे सः । रसं हि एव श्रयं लब्ध्वा श्रानन्दी भवति । 
कः हि एव श्रन्यात्‌, कः प्राण्यात्‌, यद्‌ एषः श्राकाशे 
श्रानन्दः न स्यात्‌ । एषः हि एव श्रानन्दयाति यदा हि 
एव एषः एतस्मिन्‌ श्रद्‌ इते श्रनाल्स्ये श्रनिरुक्ते श्रनिलये 
श्रभयम्‌ प्रतिष्ठाम्‌ विन्दते ॥। ब्रह्यानन्द-वल्ली का सप्तम 
भ्रनुवाक, (छ) ॥ षष्ठ श्रनुवाक को छोड दिया गया है । 
वह्‌ श्रध्यात्म-ब्रह्म-ज्ञान--रस-ही-रस है- "रसः वं सः" । रस को 
पाकर ही तो प्राणी भ्रानन्द में इब जाता है--"रसं हि लब्ध्वा श्रानन्दी 
भवति! । यदि हृदयाकाश मे जहाँ भगवान्‌ का निवास है वहां प्रानन्दन 
हो, तो कौन जीने का नाम लेकः हि एव श्रन्यात्‌', कौन प्राण धारण 
करना चाहे कः प्राण्यात्‌" ? जब श्रात्मा इस श्रदश्य-- यदा हिं ` 
श्रात्मा एतस्मिन्‌ श्रद्श्ये', शरीर-रहित--श्रनात्स्ये", वणंनातीत-- 
श्रनिरक्ते, निराधार--श्रनिलये", ब्रह्म मे प्रतिष्ठित हो जाता है, 
उसका भ्राश्रय ने लेता है, उसमे मानो स्थित हो जाता है, उस परं ग्रपने 
को छोड़ देता है, उसके प्रति समपित हो जाता है, तब वह ग्रभयपद को 
्राप्त कर लेता है--श्रभयं प्रतिष्ठां विन्दते" । ७म श्रनुवाक (छ) ॥। 
यहां उपनिषद्‌ ने श्रभय' श्रौर श्रानन्द मे समता को दर्शाया है । 
वह्‌ कंसे ? श्रभय' श्नौर श्रानन्द' मे क्या समता है । ञ्ननुमव बतलाता 
है कि जितना भय बढता जाता है उतना भ्रानन्द घटता जाता है । 
श्रानन्द के न होने का मनोवैज्ञानिक श्राधार क्या है ? श्रानन्द तब नही 
होता जव प्राणी को किसौ वात का भय सता रहा होता है । श्राजी- 
विका न रहेगी यहं भय, कोई भ्राक्रमण कर देगा-यह्‌ भय, जो-कु 


५ 
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पास है वह चला जायगा- यह्‌ भय । श्रानन्द का ्रभाव तभी होताहै 
जव उसके पीले किसी-न-किसी प्रकार का भय छिपा होता है । इसी 
कारण उपनिषत्कार कहते हैँ कि प्राणी श्रानन्दमय-कोश मे तभी विहार 
करता है जब भ्रभय में प्रतिष्ठित हो जाता है; श्रध्यात्म कारूप 
श्रानन्दमय है, इसलिये ्रानन्दमय है क्योकि म्रध्यात्म मे भय को कोई 
स्थान नही, भौतिक-जीवन में ही भय को स्थान है, क्योकि वहां कुछ 
ट जाने का भय रहता है, इसलिये वहं प्रानन्द का भी अ्रभाव है, 
ग्रध्यात्म में कु भी द्टने का भय नहीं इसलिये वहाँ ्रानन्द-ही- 
स्रानन्द है । 
ब्रह्यानन्द-वल्ली का श्रष्टम श्रनुवाक-- 
[ब्रह्मानन्द में श्रानन्द की मात्रा] 
मनुष्य जब ग्रन्न-त्रह्य, प्राण-त्रह्म, मन-त्रह्य, विज्ञान-ब्रह्म के विचार 

को छोडकर ग्रानन्द-ब्रह्म के विचार को पकड लेता है, तब भ्रानन्द का 
स्वरूप, उसकी मात्रा कितनी हौ जाती है- इसका वणन करते हुए 
बरहयानन्द-वल्ली के ्रष्टम श्रनुवाक में कहा है : 

सा एषा ्रानन्दस्य मीमांसा । युवा स्यात्‌, साधु युवा, 

श्रध्यापकः, श्राशिष्ठः, द्रिष्ठः, बलिष्ठः। तस्य इयं 

पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्‌ । सः एकः मानुषः 

श्रानन्दः ॥। ब्रह्यानन्द-वल्ली कै ग्रष्टम श्रनुवाक का भाग, (ज)॥ 

प्रत्येक वस्तु की पहले इकाई का निर्धारण करना होता है, उसके 

बाद उस माप को श्राधार बनाकर भ्रागे का क्रम चलता है। उदा- 
हूरणाथं, पहले इंच का पैमाना बना कर फुट ग्रौर गज चलते है, ग्राम 
का पैमाना बनाकर प्राधा किलो, एक किलो का माप चलता है, इसी 
तरह उपनिषद्‌ ने ब्रह्मानन्द का स्वरूप क्या है--इसकै लिये एक पैमाने 
का, उसकी इकाई का, उसके यूनिट का निख्चय किया है जिसके भ्राधार 
पर ब्रह्मानन्द को मापा जा सकता है । वह॒ इकाई क्याहै? 

श्रानन्द की इकाई का निर्धारण करते हए उपनिषत्कार कहते 
है : आनन्द की इकाई कौ मीमांसा इस प्रकार है सा एषा श्रानन्दस्य 
मीमांसा" । कल्पना करो कि एक युवक है--“ुवा स्यात्‌» बहुत ग्रच्छा 
युवक--“साधु युवा" खूब पढ़ा-लिखा, दूसरों को भी पढ़ा सकने वाला 
--श्रष्यापकः', दुसरों पर शासन करने वाला--श्राशिष्टः बड़ा इट्‌, 
मजबूत--्रदिष्ठः बलशाली- “बलिष्ठः 1 भ्रव कल्पना करो करि 
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उसके लिये यह सम्पूणं पृथिवी धन-धान्य से पूरी भर जाय-- तस्य इयं 
प॒थिवी सर्वा वित्तस्य पुर्णा स्यात्‌ । एसे व्यक्ति को जो श्रानन्द होगा 
वह्‌ श्रानन्द की इकाई सममो जिसे एक  मानुष-प्रानन्द (एष! ण 
प्रण प्९ए017658) कहा जा सकता है-"सः एकः मानुषः श्रानन्दः' ॥। 
ब्रह्यानन्द-वल्ली के श्रष्टम ग्रनुवाक का एक भाग, (ज) ॥ 
इस तरह का सौगुणा श्रानन्द हो, तो उसे एक 'मनुष्य-गन्धर्वानन्दः 
कहते है । उस एकसे भी सौगुण श्रानन्द हो, तो उसे 'देव-गन्धवनिन्द" 
कहते हैँ । उस एक से भी सौ गुणा भ्रानन्द हो, तो उसे "पितरों" का एक 
ग्रानन्द कहते हैँ । पितरो के भ्रानन्द से भी सौगणा भ्रानन्द हो, तो उसे 
जन्म से ही दिग्य-गुणों को लेकर उत्पन्न हुए--श्राजानज'-व्धकव्तियों 
का एक ग्रानन्द कहते हँ । जन्म नहीं परन्तु कमं से जिन लोगों ने देवत्व 
प्राप्त कर लिया है उन्हं जो श्रानन्द प्राप्त होता है वह्‌ भ्राजानजों के 
एक प्रानन्द से सौगुणा है -यह कमम-देवों" का श्रानन्द है । सौ कर्म- 
देवों का जो श्रानन्द है वह्‌ इन्द्र-देव' का एक श्रानन्द है । इन्द्र-देव के 
श्रानन्द से सौ गणा अ्रानन्द बृहस्पति" का एक ग्रानन्द है, उससे सौ 
गुणा श्रजापति' का ्रानन्द है, उससे सौ गुणा भ्रानन्द ब्रह्मानन्द" है । 
यह्‌ श्रानन्द किसे प्राप्त होता है ? उपनिषत्कार ने प्रत्येक म्रानन्द 
का वणेन करते हुए कहा है--'यह ग्रानन्द उसको प्राप्त है जो श्रोत्रिय 
है, श्नौर एषणा शून्य है!--“्ोत्रियस्य च श्रकामहतस्य' । "कामहत" का 
प्रथं है--जो कामनाभ्रों से हत है, मारा गया है । श्रकामहत' वह 
व्यक्ति है जो कामनाग्रो से हत नहीं है, कामनाभ्रों का शिकार नहीं 
है । एेसा व्यविति ही ब्रह्मानन्द के मागं का राही हो सकता है । 
इस प्रसंग का उपसंहार करते हुए तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के ऋषि ` 
(ज) कै भ्रन्तिम भाग मे पाचों कोशो का उल्लेख करते हए व हताः 
सः यः च श्रयं पुरुषे यः च श्रसौ श्रादित्ये सः एकः । सः 
यः एवं वित्‌ भ्रस्मात्‌ लोकात्‌ प्रेत्य एतं श्रननमयं श्रात्मानं 
उपसंकरामति, एतं प्राणमयं श्रात्मानं उपसंक्रामति, एतं 


मनोमयं श्रात्मानं उपसंक्रामति, एतं विज्ञानमयं श्रात्मानं 


उपसंक्रामति, एतं श्रानन्दमयं श्रात्मानं उपसंक्रामति ॥ 
` . ब्रह्मानन्द-वल्ली के श्रष्टम भ्रनुवाक का एक भाग, (ज) ॥ 
पिड के इस पुरुष में जो श्रध्यात्म-सत्ता है ग्रौर ब्रह्मांड के सूयं में 
जो भ्रध्यात्म-सत्ता है वह एक ही है, सथ जगह श्राध्यात्मिक-सत्ता ही 
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अखंड वास्तविक सत्तां है--'सः यः च श्रयं पुरुषे, यः च श्रसो भ्रादित्ये 
सः एकः" जो यह जान गया है--“सः यः एवं वित्‌", वह मर कर-- 
श्रेत्य', प्रननमय-कोश--म्र्थात्‌, ्रन्न-ब्रह्य के विचार को लाघ कर 
आगे निकल जाता है श्रन्नमयं श्रात्मानं उपसंक्रामति, वह प्राणमय 
कोरा--अर्थात्‌, प्राण-त्रह्य (जीवन-ब्रह्म) के विचार को लाघ कर 
आगे निकल जाता है--श्राणमयं रात्मानं उपसंक्रामति', वह॒ मनोमय- 
कोश म्र्थात्‌, मन-ब्रहम के विचार को लांघ कर श्रागे निकल जाता 
है--मनोमयं भ्रात्मानं उपसंक्तामति", वह्‌ विज्ञानमय-कोश-्र्थात्‌, 
विज्ञान-त्रह्म के विचार को लांघ कर प्रागे निकल जाता है--"विज्ञान- 
मयं श्रात्मानं उपसंक्रामति', वह आनन्दमय-कोश-श्र्थात्‌, ्रानन्द- 
ब्रह्म के विचार कोलांघ कर भ्रागे निकल जाता है--श्रानन्दमयं 
रात्मानं उपसंक्रामति' । श्रानन्दमय आत्मा को भी लांघ जाताहिका 
ग्रथंहै कि वह्‌ ब्रह्मानन्दमय हो जाता है, ब्रह्मलीन हो जाताहै॥ 
बरह्मानन्द-वल्ली के म्रष्टम ्रनुवाक का ग्रन्तिम भाग, (ज) ॥ 


ब्रहमानन्द-वल्ली का ततम ग्रनुवाक-- 


मनुष्य जव ब्रह्मानन्द मेँ लीन हो जाता है तब जो ग्रवस्था होती 
है उसका न बाणी बखान कर सकती है, न मन उसका चितन कर 
सकता है । उस भ्रवस्था का वर्णन करते हृए तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के 
ऋषि कहते हैँ : । 
यतः वाचः निवतंन्ते ग्रप्राप्य समनसा सह भ्रानच्दं ब्रह्मणः 
विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चन इति। एतं ह वाव न तपति 
किम्‌ श्रहम्‌ साधु न ्रकरवम्‌, किम्‌ अ्रहम्‌ पापं परकरवम्‌ 
इति ॥ ब्रह्मानन्द-वल्ली के नवम श्रनुवाक का एक भाग, (५) ॥ 
जहां से बाणी तथा मन चुपचाप लौट श्राति हँ वयोकि ब्रह्मानंद न 
बाणी का विषय है, न मन का विषय है--"यतः वाचः निवर्तन्ते ्रप्राप्य 
मनसा सह, वहां जो त्रहाज्ञानी पहुंच जाता है, बर्न नद को पाजाता 
है, उसे जान लेता है--श्रानन्दं ब्रह्मणः विद्वान्‌, उसे ब्रह्मानन्द मे 
मरन होने के कारण किसी दिशा से भी भय प्राता प्रतीत नहीं होता-- 
“न विभेति कुतश्चन इति" । एसे व्यक्ति को इस बात का भी संताप 
नहीं होता कि ने साधू-कमं नहीं किया-- “एत ह बाव न तपति किम्‌ 
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ग्रहम्‌ साधु न अकरवम्‌” ग्रौर न इस बात का सन्देहे होतादहैकिमैने 
कहं कोई पाप-कमं तो नहीं किया- “किम्‌ ब्रह पापं ्रकरवस्‌ इति" । 
साधु-कमं नहीं किया- यह्‌ नकारात्मक (0१०९४५४९) दोष है, कहीं पाप- 
कम तो नहीं किया - यह्‌ भावात्मक (२०४५९) दोष है-ग्रच्छाभी 
नहीं किया, बुरा भी नहीं किया । ग्रच्छा भी जो-कुछ किया कत्य्‌ 
सभ कर दी किया, म्रच्छा है--इस भावना से नहीं किया) 

सः थः एवं विद्वान्‌ भ्रात्मानं स्पृणुते । उभे हि एव 

एवः एते श्रात्मानं स्पुगुते । यः एवं वेद, इति उपनिषत्‌ \\ 

्रह्मानत्द-वत्ली के नवम अनुवाक का श्रन्तिम भाग, {ऋ} ॥ 

जो व्थवित यह जान कर किन तो उसे साधु-कमं नकरनेका 

संताप है, न उसे किसी पापकम करने का प्रायदिचत्त है, जो-कुक किया 
है कर्तव्य सममः कर किया है--सः यः एवं विद्वान्‌", वह्‌ ्रात्मामे 
बल धारण कर लेता है-्रात्मानं स्पृणुते", ये दोनों विचार--“उभे 
हि एव एषः एते--उसकौ श्रात्मा को बल देते है--त्रात्मानं स्पृणुते । 


जो भ्रध्यात्म के इस रहस्य को जान जाता हैः एवं वेद", वह्‌ 


सममः जाता है किं यही उपनिषद्‌ की शिक्षा है इति उपनिषत्‌" ॥ 
ब्रह्मानन्द-वल्ली के नवम ग्रनुवाक का श्रन्तिम भाग, (क ) ॥ 


पांच कोशं का क्या श्रभिप्राय है ? 


रेतरेयोपनिषद्‌ की ब्रह्मानन्द-वट्ली मँ श्नन्नमय, प्राणमय, मनो- 
मय, विज्ञानमय तथा ग्रानन्दमय कोशो का वणेन है । इन कोशो के 
सम्बन्ध मे शंकराचायं तथा श्री श्ररविन्द के क्या विचार है--इसे यहाँ 
संक्षेप से स्पष्ट करने की भ्रावर्यकता है. 

(क) पंचकोशों का शाब्दिक श्रथं-पंच कोरों का विचार 
तैत्तिरीयोपनिद्‌ कौ श्रपनी ही देन है 1 ्नन्य किसी उपनिषद्‌ में यह 
विचार नहीं पाया जाता । संक्षेप मे, इस सिद्धान्त का रूप यह हैकि 
शारीर का यह्‌ स्थूल-रूप श्रनन से वना है, यह्‌ स्थूल-शरीर ग्रन्नमय- 
कोश्च है जिसके अन्तस्‌ मे-भीतर-प्राणमय-कोश है । श्रन्नमय-कोश 
प्राणमय-कोश से परिपूणं है जो उसी श्राकार का है जिस श्राकारका 
अन्नमय-कोश है श्र्थात्‌ प्राणमय-कोश भी मनुष्य के ही प्राकार का 
है । प्राणमय-कोश के भीतर मनोमय, मनोमय-कोश के भीतर विज्ञान- 
मय-~को श्रौर विज्ञानमय-कोश के भीतर ग्रानन्दमय-कोश है। 
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प्राणमय-कोश मनोमय से परिपुर्णं है, मनोमय-कोश विज्ञानमय से 
परिपुणं है, विज्ञानंमय-कोश भ्रानन्दमय से परिपूणं है, रौर प्रत्येक 
कोश पहले कोड के प्राकारकाहै, भ्र्थात्‌ प्रत्येक कोश मनुष्य के 
ग्राकार काहीहै। इसका ग्रमिप्राय यहहृश्रा कि प्रत्येक कोश का 
श्राकार एक-समान है, परन्तु उत्तरोत्तर प्रत्येक कोश पहले से सूषक्ष्मा- 
कारकाहै। प्राणमय श्नन्नमयसे, मनोमय प्राणमय से, विज्ञानमय 
मनोमय से, ग्रानन्दमय विज्ञानमय से सूक्ष्म है । यह्‌ विचार एेसा जान 
पड़ता है मानो प्रत्येक कोश का गिलाफ़ पहले कोश पर चढ़ा हुप्रा है । 
साधारण तौर पर पठने से पंचकोशों का शाबव्दिक-ग्रथं यह्‌ जान 
पडता है । | 
(ख) शंकराचायं का श्रथ -शंकराचायं इन कोशो को इस प्रकार 
स्वीकार नहीं करते । वे इन कोशो की काल्पनिक सत्ता मानते हैं । 
हम श्रपने विवेचन म पहले कह प्राये हैँ कि करई लोगं ग्रन्न-त्रह्म के 
उपासक होते है, कई प्राण-्रह्म के, कई मन-्रह्म के, कई विज्ञान-ब्रह्म 
के, कई श्रानन्द-बरह्म के--म्ननन को ही सव-कु मान बैठते है, प्राण को 
ही, मन को ही, विज्ञान को ही, ग्रानन्द को ही ब्रह्म मान बेठ्ते है 
इसी विचारधारा को उपनिषत्कार ने पांच कोशोंका रूपदेदिया 
है । उपनिषद्‌ का कहना यह है कि ब्रह्म को पाने के लिए इन सबका 
अतिसंक्रमण करना होगा । शंकराचायं ने कहा है : 
शन्त प्राण मनोमय विज्ञान श्रानन्द पचकोश्ानाम्‌ । 
एकंकांतर भाजां भजति विवेकात्‌ प्रकाश्यताम्‌ भ्रात्मा ॥ 
स्वात्म निरूपणम्‌ ॥ । व 
गर्थात्‌, श्रन्नमयादि पाचों कोश, जिन्हें एक-दूसरे के बीच मे कहा 
गया है, उनमें से श्रात्मा विवेक्‌ हारा ग्रपने स्वरूप को प्रकाशित्‌ कर्‌ 
लेता है, अर्थात्‌ उनसे ग्रपने को पृथक्‌ श्रनुभ॒व कर्‌ स्वरूप में प्रवस्थित्‌ 
हो जाता है, ्रपने-प्राप का निरूपण कर लेता है, ग्रपने को इनसे परे 
~ । घोष काश्र्थ-- कोशो के सम्बन्ध मे श्री श्ररविन्द 
की श्रपनी ही धारणा है। उनका कहना है कि श्रात्मा प्रकृतिके 
माध्यम द्वारा जव श्रपते को व्यक्त करता है, तब विकास कौ प्रथम 
श्रत से बनता है । जितना श्रन्नमय जगत्‌ 
ग्रवस्था यह दे्‌ है । देह ^ त 
है--उद्‌मिज जगत्‌ -- वृक्ष लता, ग्रौषधि, वनस्पति-- ये सव अ्रननमय 
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है, सनौर श्रात्मा की भ्रभिव्यक्ति के प्रथमरूपरहैँ। ये इतने भ्रंश तक 
जीवित ह जितने श्रंश तक प्राण न लेने पर भी उगने, बढ़ने, फूलने, 
फलने वाले देह को जीवित कहा जा सकता है । इनमें भोजन का 
ग्रादान-्रदान, उगना-बढना-घटना पाया जाता है, परन्तु ग्रात्मा की 
गरभिव्यवित का यह्‌ स्तर श्रत्यन्त प्रारम्भिक, श्रत्यन्त्‌ निम्न स्तर है 
क्योकि इसमें प्रभी तक प्राण कौ म्रभिव्युक्ति नहीं हुई होती । इसके 
बाद श्रात्मा की श्रभिव्यकिति का दूसरा स्तर वह ग्राता है जव प्रन्नमय 
देह में प्राण का विकास होता है, जिसे प्राणमय-कोश कहा गया है । 
यह्‌ श्रवस्था वृक्ष-लता-ग्रौषधि मे नहीं, कौट-पतंग-पशु में पायी जाती 
है । इनमें श्रात्मा की प्रभिव्यवित ्रननमय देह तक न रुक कर प्राण- 
कोड तक चली जाती है । यह्‌ प्रात्माभिव्यवित का द्ितीय-स्तर = 
इसके बाद भ्रात्माभिव्यव्ति का तृतीय-स्तर प्राता है जिसमे मन प्रकट 
हो जाता है। यह स्तर मनुष्यमे पाया जाताहै।श्री ग्ररविद का 
कहना था कि श्रात्म-तत्व के विकास के इसी स्तर तक ग्रभी हम 
पहुचे है श्रन्नमय देह प्रकट हुप्रा, जीवनमय प्राण प्रकट हुभ्रा, 
विचारमय मन प्रकट हुश्रा-ये तीन कोश श्रभिग्यक्त हो चके है, म्रभी 
तक 'मानस' प्रकट हुश्रा है, ्रतिमानस' प्रकट होना वाकी है जिसे 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ने विज्ञानमय-कोश कहा है । श्री ्ररविद का कहना 
है कि देह' (्रननमय-कोश) का प्रकट होना आत्मा के विकास में एक 
महान्‌ घटना घटी थी, उसके बाद ध्राणः (प्राणमय-कोश) प्रकट हूना, 
यह दूसरी महान्‌ घटन। घटी, फिर जब 'मानस' (मनोमय-कोश) 
प्रकट हुप्रा वह तीसरी महान्‌ घटना घटी, श्रव जब “ग्रतिमानस' 
(विज्ञानमय-कोश) प्रकट होगा तव श्रात्मा के विकास मे चौथी महान्‌ 
घटना घटेगी । श्री श्ररविद का कहना है कि जसे वनस्पति एक विशेष 
योनि है, पशु दूसरी योनि हे, मनुष्य एक तीसरी योनि है, वैसे श्रति- 
मानस एक चौयी योनि होगी । उस योनि मे जरा-मरण नहीं हौगा, 
उस योनि के लोगोका शरीर एक दिव्य-शरीर होगा । श्रन्नमय के 
बाद प्राणमय हृश्रा परन्तु प्राणमय मे अन्नमय मौजूद हँ, प्राणमय के 
बाद मनोमय हृम्रा परन्तु मनोमय भें मरन्तमय तथा प्राणमय दोनों 
मौजूद ह, मनोमय के वाद विज्ञानमय हूुग्रा परन्तु विज्ञानमय में श्नन्न- 
मय, प्राणमय तथा विज्ञानमय तीनों मौजूद रै। इसी सिलसिले को 


` श्रागे बढ़ते हुए तेत्तिरीयोपनिषद्‌ की भाषा में कहा जा सकता है कि 
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विज्ञानमय के बाद भ्रानन्दमय की श्रभिव्यक्ति होगी, ्रानन्दमय मे 


गरन्न, प्राण, मन, विज्ञान सभी मौजूद रहगे- परन्तु श्री अर्यवदने 
मरात्माभिव्यक्ति का वर्णेन विज्ञानमय या म्रतिमानस (ऽ०-76०18)) 
तक ही किया है, ्रानन्दमय तक नहीं किया । 


श्री प्ररविद के कह्ने का श्रभिप्राय यह्‌ है कि पेड-पौधों का शरीर | 


म्रन्नमय तक है, उसमें प्राणमय-कोडा नहीं है, कीट-पतंग का शरीर 
ग्रलमय तथा प्राणमय तक है, उसमे मनोमय-कोश नहीं है, मनुष्य का 
शरीर श्रन्न-प्राण-मन तक है, उसमें ्रतिमानस ` विकसित नहीं हुम्रा, 
परन्तु उसके विकास की प्रक्रिया चल रही है । 

इस विषय पर हमने श्रपने ग्रन्थ "वेदिक-संस्कृति के मूल-तत्व के 
श्रात्म-तत्व'--इस श्रध्याय में कुछ विस्तार से विचार किया है, जो 
ग्रधिक जानना चाहं वहां देख सकते हैँ । 


३. भृगु-वल्ली 
पांच कोलो का श्रभिप्राय 

श्रन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा ग्रानन्दमय कोरों का 
ग्रभिप्राय क्या है--इस सम्बन्धमे हम पिछले प्रकरण मे लिख प्राये हैँ 
कि शंकराचायं के मत में ये एक-दूसरे पर गिल्ाफ़ की तरट्‌ चढे कोश 
नहीं है, ये काल्पनिक कोश हं । म्र्थात्‌, ब्रह्म क्या है--इस सम्बन्ध में 
विचार करते हूए कुछ लोग प्रन को ही ब्रह्म समभ कर जीवन बिताते 
है कछ लोग प्राण को ही ब्रह्म समम लेते है, कुछ मन को, कुछ विज्ञान 
को, कु श्रानन्द को ही ब्रह्ममान वैठते है-यथार्थं में इनका श्रति- 
संक्रमण करने पर जो सत्ता हाथ ग्राती दहै वही ब्रह्महै। इसी बात 
को मृगु-वल्ली में कहा गवा है । इसी उपक्रम से इस वल्ली का प्रारम्भ 


होतादैः 
मगु-वल्ली का प्रथम्‌ श्रनुवाक 
भगः वे वारुणिः वरुणं पितरं उपससार । श्रधीहि भगवः 
ब्रह्म इति 1 तस्मे एतत्‌ प्रोवाच भ्रन्तं, प्राणं, चक्षुः, 


श्रोत्र, मनः, वाचम्‌ इति;. तं ह उवाच--यतः हं वा 
इमानि भतानि जायन्त, येन जातानि जीवन्ति, यत्‌ 


- वरुण के पुत्र मृग कौ जिज्ञासा 
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प्रयन्ति, श्रभिसंविशन्ति तत्‌ विजिज्ञासस्व; तत्‌ ब्रह्म 
इति । सः तपः श्रतप्यत; सः तपः तप्त्वा ॥ भुगु-वल्ली 
का प्रथम प्रनुवाक, (क) ॥ 
कहते हैँ कि वारुणि का पत्र भृगु--भुगुः वें वारुणिः", ग्रपने पिता 


. वरुण के पास गया- “वरुणं पितरं उपससार", श्रौर उसने पिता से 


कहा, है भगवन्‌ ।! ब्रहम का उपदेश दीजिये -श्रधीहि भगवः ब्रह्म 
इति" । भृगु को वरुण ने यह कहा-- तस्मे एतत्‌ प्रोवाच'--कि रन्न, 
प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन तथा वाणी--श्रन्तं, प्राणं, चक्षुः, भनोत्रं, मनः, 
वाचम्‌ इति", ये जिससे उत्पन्न होते हँ “यतः हं वा इमानि भूतानि 
जायन्ते", श्रौर उत्पन्न होने के बाद जिसके कारण जीते रहते टै 
शयेन जातानि जीवन्ति, जीने के बाद जिसमे लौट जाते हैँ-"यत्‌ 
प्रयन्ति", ग्रौर जिसमे विलीन हो जाते है-श्रभिसंविशन्ति', उसे 
जानो- "तत्‌ विजिज्ञासस्व", वही ब्रह्म है तत्‌ ब्रह्य इति" । यह सुनकर 
भृगु ने तप किया--'सः तपः श्रतप्यत, ग्रौर तप करने के बाद-सः 
तपः तप्त्वा पिताके पास लौट कर श्राया ग्रौर कहने लगा। भृगु 
वल्ली.का प्रथम ग्रनुवाक, (क) । 


भृगु-वल्ली का द्वितीय श्रनुवाक--श्रन्न' ब्रह्म है 
श्रं ब्रह्म इति व्यजानात्‌ । भ्रन्नात्‌ हि एव इमानि 
भूतानि जायन्ते, श्रन्ने जातानि जीवन्ति, श्रन्नं प्रयन्ति, 
श्रभिसंविशन्ति इति । तद्‌ विज्ञाय पुनः एव वरुणं पितरं 
उपससार । श्रधीहि भगवः ब्रह्म इति । तं ह उवाच-- 
तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपः ब्रह्म इति, सः तपः 
श्रतप्यत, सः तपः तप्त्वा ॥ भृगु-वल्ली का द्वितीय अनु- 
वाक, (ख) ॥ 
भगु पिता को कहने लगा कि श्रन्न-ब्रह्म को तो मै जान गया-- 
श्रन्नं ब्रह्म इति व्यजानात्‌" । प्रन से ही ये सव भूत (प्राण, चक्ष, 
श्रोत्र, मन, वाणी श्रादि) उत्पन्न होते है -श्रस्नात्‌ हि एव इमानि 
भूतानि जायन्ते, भ्रन से उत्पन्न होने के कारण ही ये जीवित बने 
रहते है --श्रन्नेन जातानि जीवन्ति, ग्रनन में ही, म्र्थात्‌ पृथिवी, भ्रप्‌, 
तेज, वायु, मराकाश मेही लौट जाते है--श्न्तं प्रयन्ति, श्रौर न्दी 
पांच महाभूतो में विलीन हो जति है श्रभिसंविशन्ति इति' । यह्‌ 
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बात तो भै जान गया हूं कि रन्न ब्रह्म नहीं है, परन्तु क्या ब्रह्मज्ञान 
की जिज्ञासा यहीं तक सीमित है, या कु रागे भी जानने योग्य है । 
भृगु ने मन मे कहा-ग्रन्न तो ब्रह्म नहीं जान पड़ता यह्‌ जान कर 
फिर पिता के पास पहुंचा-- "तद्‌ विज्ञाय पुनः एव वरुणं पितरं उप- 
ससार", श्रौर कहने लगा- भगवन्‌ ! ब्रह्म का उपदेश दीजिये-- 
श्रधीहि भगवः ब्रह्म इति" । पिता ने कहा-- तुमने समभ लिया कि 
'्रन' ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, 
तो तप करो--तं ह उवाच, तपसा ब्रह्य विजिज्ञासस्व", तप से ही ब्रह्म- 
ज्ञान प्राप्त होता है- "तपः ब्रह्म इति" । यह प्रादेश पाकर मृग ने तप 
करना शुरू किया--'सः तपः श्रतप्यत', ग्रौरं॑तप्‌ करने-के वाद--सः 
तपः तप्त्वा", पिता के पास लौट श्राया ग्रौर कहने लगा ॥ भृगु-वल्ली 
का द्वितीय म्रनुवाक, (ख) ॥ 


भृगुवल्ली का तृतीय श्ननुवाक राणः बरह्म है 


प्राणः ब्रह्म इति व्यजानात्‌ । प्राणात्‌ हि एव खलु 
इमानि भूतानि जायन्ते, प्राणेन जातानि जीवन्ति, प्राणं 
प्रयन्ति, श्रभिसंवि्ान्ति इति । तर्‌ विज्ञाय पुनः एव 
वरुणं पितरं उपससार । श्रधीहि भगवः ब्रह्म इति 1 
तं ह उवाच --तपसा ब्रह्य विजिज्ञासस्व, तपः ब्रह्म इति, 
सः तपः श्रतप्यत, सः तपः तप्त्वा ॥ भृगु-वल्ली का 
तृतीय भ्रनुवाक, (ग) ॥ 
भृगुपिताको कहने लगा कि प्राण-न्रह्म को तो मँ जान गया-- 
श्राणः ब्रह्य इति व्यजानात्‌ । प्राण से ही ये सब भूत (चक्ष, श्रोत्र, मन, 
वाणी श्रादि) उत्पन्न होते ह श्राणात्‌ इमानि भूतानि जायन्ते" प्राण 
से उत्पन्न होने के कारण ही ये जीवित बने रहते है--श्राणेन जातानि 
जीवन्ति, प्राणमं ही लौट जाते है--श्राणं प्रयन्ति, ग्रौरप्राणमेंदही 
विलीन हो जाते द श्रभिसंविश्न्ति इति" । यह वात तो मै जान्‌ गया 
कि प्राण ब्रह्य नहींहै, परन्तु बया ब्रह्मज्ञान की जिज्ञासा यदीं तक्‌ 
सीमित है, या कु प्नौर प्रागे भीदै। भृगु ने मनमेंकहा- प्राण तो 
ब्रह्म नहीं जान पड़ता-- यह जानकर फिर पिता के पास पहुचा--तद्‌ 
विज्ञाय पुनः एव वरुणं पितरं उपससार, श्रौर कहने लगा- भगवन्‌ ! 
ब्रह्य का उपदेश दीजिये--श्रधीहि भगवः ब्रह्म इति' । पिता ने कहा-- 























। 
| 
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तुम ने समभ लिया कि श्राणः ब्रह्म नहींहै, ब्रह्म का ठीक-टीक ज्ञान 


प्राप्त करना चाहते हो, तो तप करो "तं ह उवाच, तपसा ब्रह्म 


विजिज्ञासस्व", तपसे ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना होता है-- तपः ब्रह्य 
इति' । यह ्रादेडा पाकर मुग ने तप करना शुरू किया--'सः तपः 
श्रतप्यतः, ग्रौ र तप करने के बाद--सः तपः तप्त्वा", पिता के पास लौट 
ग्राया ग्रौर कहने लगा ॥ भृगु-वल्ली का तृतीय ्ननुवाक, (ग) ॥ 
भृगु-वल्ली का चतुथं श्ननुवाक-- "मन' ब्रह्मे 

मनः ब्रह्म इति व्यजानात्‌ । मनसः हि एव खलु इमानि 

भूतानि जायन्ते, मनसा जातानि जीवन्ति, मनः प्रयन्ति, 

श्रभिसंविशन्ति इति । तद्‌ विज्ञाय पुनः एव वरुणं पितरं 

उपससार । श्रधीहि भगवः ब्रह्म इति । तं ह उदाच-- 

तपसा ब्रह्य विजिन्नासस्व, तपः ब्रह्य इति, सः तपः 

ग्रतप्यत, सः तपः तप्त्वा! भृग-वत्ली का चतुथं 

म्रनुवाक, (घ) । 

भृगर पिता को कहने लगा कि मन-ब्रह्मकोतो मै जान गया- 

मनः ब्रह्म इति व्यजानात्‌" । मन से ही ये सव भूत उत्पन्न होते है-- 
“मनसः हि एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते", मन से उत्पन्न होने के 
कारण ये जीवित बने रहते है मनसा जातानि जीवनि", मनमेंही 
लौट जाते हँ “मनः प्रयन्ति", ओर मनमेंही विलीन हो जति है 
“्रभिसंविशन्ति इति' 1 यह्‌ बात तो मै जान गया कि मन ब्रह्म नदीं है, 
परन्तु क्या ब्रह्मज्ञान कौ जिज्ञासा यहीं तक सीमित है, या कुछ ओर 
श्रागेभीहै। भृगुने मन मे कहा-मन तो बरह्म नहीं जान पडता, 
यह जान कर फिर पिता के पास पहुचा-"तद विज्ञाय पुनः एव 
वरुणं पितरं उपससार, श्रौ र कटने लगा--भगवन्‌ | ब्रह्म का उपदेश 
दीजिये--श्रधीहि भगवः ब्रह्म इति' । पिता ने कहा-- तुमने समभ 
लिया कि मन ब्रह्म नहींहै, ब्रह्मकाटीक-ठीक ज्ञान प्राप्त करना 
चाहते हो, तो तप करो- (तं ह उवाच, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, 
तप से ही ब्रह्य प्राप्त होता है-'तपः ब्रह्म इति"! यह्‌ श्रादेडा पाकर 
भृगु ने तप करना शुरू किया-सः तपः श्रतप्यत', श्रौर तप करने के 


व्‌।द सः तपः तप्त्वा, पिता के पास लौट श्राया श्रौर कहने लगा । 
भृगुवल्ली का चतुथं भ्रनुवाक, (घ) । 
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भृगुवल्ली का पंचम श्रनुवाक - विज्ञानः ब्रह्म है 


विज्ञानं ब्रह्य इति व्यजानात्‌ । विज्ञानाद्‌ हि एब खलु 

इमानि भूतानि जायन्ते, विज्ञानेन जातानि जीवन्ति, 

विज्ञानं प्रयन्ति, श्रभिसंविज्ञन्ति इति । तद्‌ विज्ञाय पुनः 

एव वरुणं पितर उपससार । श्रधीहि भगवः ब्रह्य इति 

तं ह उवाच--तपसा ब्रह्य विजिज्ञासस्व, तपः ब्रह्म इति, 

सः तपः श्रतप्यत । सः तपः तप्त्वा ॥ मृगु-वल्ली का 

पंचम श्रनुवाक, (ङ) ॥ 

भृगु पिता को कहने लगा कि विज्ञान-ब्रह्म को मै जान गया-- 

“विज्ञानं ब्रह्य इति व्यजानात्‌" 1 विज्ञान से ही ये सव भूत उत्पन्न होते 
है- “विज्ञानाद्‌ हि एव खलु इमानि चूतानि जायन्ते", विज्ञान से उत्पन्न 
होने के कारण ये जीवित वने रहते द "विज्ञानेन जातानि जीवन्ति, 
विज्ञान में ही लौट जाते है “विज्ञानं प्रयन्ति", श्रौ र विज्ञान में विलीन 
हो जाते है श्रभिसंविश्लन्ति इति" । यह वात तो मँ जान गयाकि 
विज्ञान ब्रह्म नहीं है, परन्तु क्या ब्रह्मज्ञान की जिज्ञासा यहीं तक 
सीमितदहै,याकृकग्रौरभ्रागेमीदहै। भृगु ने मन में कहा- विज्ञान 
तो ब्रह्म नहीं जान पडता--यहं जानकर फिर पिता के पास पहुचा-- 
“तद्‌ विज्ञाय पुनः एव पितरं उपससार", श्रौर कहने लगा--मगवन्‌ ।! 
बरहा का उपदेश दीजिये ---श्रधीहि भगवः ब्रह्य इति' । पिता ने कहा-- 
तुमने समम लिया करि विज्ञान ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म का ठीक-टीक ज्ञान 
प्राप्त करना चाहते हो, तो तप करो-तं ह उवाच, तपसा ब्रह्म 
विजिज्ञासस्व", तप से ही ब्रह्म प्राप्त होता है - तपः ब्रह्म इति'। यह 
प्रादेश पाकर भुगुने तप करना शु किया- "सः तपः श्रतप्यत,, प्रौर 
तप करते के वाद--श्लः तपः तप्त्वा" पिता के पास लौट श्राया ग्रौरः 


कह्ने लगा । भृगुवल्ली का पंचम श्ननुवाक, (ड) । 


भुगरु-वलली का षष्ठ शरनुवाक--श्रानन्द' ब्रह्य है 
श्रानन्दः ब्रह्म इति व्यजानात्‌ । ग्रानच्डार्‌ हि एव खलु 
इमानि भूतानि जायन्ते, ्रानन्देन जातानि जीवन्ति, 
श्मानन्दं प्रयन्ति, अभिसंविशन्ति इति सा एषा भागवी 
वारुणी विद्या परमे व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता ! सः यः एवं वेद 
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प्रति तिष्ठति, श्रन्वान्‌ श्रन्नादः भवति । महान्‌ भवति 

प्रजया पशुभिः ब्रह्मवचंसेन, महान्‌ कीर्त्या ॥। भृगु-वल्ली 

का षष्ठ प्रनुवाक, (च) ॥ 

भृगर पिता को कहने लगा कि भ्रानन्द्रह्य कोम जान गया-- 

श्ानन्द ब्रह्म इति व्यजानात्‌ । श्रानन्द से ही ये सब भूत उत्पन्न होते 
है श्रानम्देन हि खलु इमानि भूतानि जायन्ते" श्रानन्द से उत्पन्न होने 
कै कारण ये जीवित वने रहते है--श्रानन्देन जातानि जीवन्ति” ग्रानन्द 
मे ही लौट जते है--श्रानम्दं प्रयन्ति, प्रानन्दमें ही विलीन हो जाते 
है--श्रभिसंविशन्ति इति । इस प्रकार यह जान लेना कि ग्रन् ब्रह्म नहीं 
है, प्राण ब्रह्म नहीं है, मन ब्रह्म नहीं है, विज्ञान ब्रह्य नहीं है, ग्रानन्द तथा 
उसका भी उपसंक्रमण करने के बाद जो सत्ता है उसे पालेना ब्रह्म है - 
इसे भृगु तथा वरुण की विद्या कहा जाता है-- शसा एषा भागवी वारुणी 
विद्या'। यह विद्या मनुष्य के हृदयाकाश मेँ प्रतिष्ठित है-- "परमे 
व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता" । वह्‌ व्यक्ति जो यह जानता है--“सः यः एवं वेद, 
वह॒ जीवन में डांवाडोल नहीं होता, स्थिरःबुद्धि हौ जाता है--श्रति- 
तिष्ठति'। वह श्रन्नवान्‌ हौ जाता है, म्रन्न का भोक्ता हो जाता है-- 
श्रन्नवान्‌ श्रन्नादः भवति, ; प्रजा, पशु, ब्रह्म-तेज तथा कीति से महान्‌ 
हो जाता है--महान्‌ भवति प्रजया, पञ्चुभिः, ब्रह्मवचंसेन, महान्‌ 
कीर्त्या ।। भृगु-वत्ली का षष्ठ श्ननुवाक, (च) ॥ 


भृगु-वल्ली का ७, ८, € श्रनुवाक--'श्रन्न' की महिमा 

ग्रवतक भृगुनेतप करते हए जो समभा वहु यह था कि श्न, 
प्राण, मन, विज्ञान, ग्रानन्द- ये ब्रह्म प्रतीत होते है, मनुष्य का ज्यो- 
ज्यों विकास होता जाता है, त्यो-त्यों ग्रन्न को, फिर प्राण को, फिर 
मन को, फिर विज्ञान को, फिर भ्रानन्द को ब्रह्म-म्र्थात्‌ सव-कुछ 
मान कर उसको उपासना करने लगता है, परन्तु जब वह॒ गहरे मे जाता 
है, तव इन सवका प्रतिक्रमण कर जो सत्ता इनके प्राघारमें है, इन्दे 
जीवन दे रही है, वह यह जान जाता है किं वही सत्ता यथार्थं ब्रह्य है । 
परन्तु उपनिपत्कार का कहना है कि इसका यह्‌ अभिप्राय नहीं है कि 
प्रन जो सव कै श्रनुभव मे आता है, जिसे संसार के सव प्राणी सबकुछ 
सम कर जीवन चलाते है, उसका कोई महत्व नहीं है । भ्रन्न को 
ब्रह्म तो नदीं माना जा सकता, परन्तु जो अनन को- रोटी को--सव 
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समस्याग्नों कौ जड़ मानते हँ उनको बात से इन्कार भी नहींकियाजा 
सकता । इसी दृष्टिकोण को सम्मुख रखने हुए वरूणने ७, ठ, € 
ग्रनुवाकों में रन्न कौ तरफ़ दूसरे शब्दों मे भौतिकवाद की तरफ़-- 
ग्रपने पृत्र भृगु का ध्यान खींचा तथा उसके महत्व को ` स्वीकार किया 
है । सातवें ग्ननुवाक में कहा है: 

ग्न्त न निन्द्यात्‌, तद्‌ त्रतम्‌ } परण: वः प्रस्‌, स्षरीरं 

ग्रन्नादम्‌ ! प्राणे शरीरं प्रतिर्ठितस्‌, शरीरे प्राणः 

प्रतिष्ठितः । तद्‌ एतत्‌ श्रन्नं श्नन्ने प्रतिष्ठितम्‌ ! सः यः 

एतद्‌ भ्रन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति, अन्नवान्‌ 

श्रन्नादः भवति, महान्‌ भवति प्रजया पशुभिः ब्रह्मवच- 

सेन, महान्‌ कीर्त्या \॥ भृगु-वल्लो के ७, 5, & अनुवाकः 

कासारांश, (छ) ॥ 

वरुण श्रपने पूत्र भृगु को कटते हैँ कि यद्यपि प्रनत को ब्रह्म मान 
कर उसकी ही उपासना मे रत हो जाना यथां ब्रह्मको न जानने का 
परिणाम दहै, तो भी श्रन्त-ब्रह्म कौ निन्दा करना भी उचित नदीं है- 
गरन्न-तरह्य की निन्दा न करे श्रन्तं न निन्द्यात्‌” यह्‌ त्रत कर ले कि 
परन्न-व्रह्म की निन्दा नहीं करनी--"तद्‌ व्रतम्‌, । 

इस प्रकरण मे ग्नन्न का ्रभिघ्राय है--भोग्य', ब्रन्नादका ग्रभि- 

प्राय है म्रन्नको खाने वाला-"भोक्ता' । भोक्ता तथा भोग्य का 
ग्रन्योन्याश्चय सम्बन्ध है । भोग्य तमी भोग्य है जब मोक्ता हो, भोक्ता 
तभी भोक्ता है जव भोग्य हो । हमने अन्न से प्राणको, प्राणसे मन 
को, मन से विज्ञान को, विज्ञान से श्रानन्द को उच्च-स्तर का कहा है, 
परन्तु क्यों कहा है ? इसलिये कटा है क्योकि जव श्नन्न भोग्य है, तव 
प्राण भोक्ता है, जव प्राण भोग्य है, तब मन भोक्ता है, जव मन भोग्य 
है, तव विज्ञान भोवता है, जव विज्ञान भोग्य है तव ्रानन्द भोक्ता 
है-यह क्रम इसलिये ठेसा कहा क्योकि भोग्य नीचे स्तर का होता है, 


मोक्ता ऊंचे स्तर का होता है । परन्तु उपनिषत्कार कहते दँ कि एक - 


द्ष्टि से जो भोक्ता दै, दूसरी दृष्टि से वही भोग्य हो जाता हे । 
उदाहरणार्थं, ग्न्त को हुम भोग्य कहते है, प्राण कोहम भोक्ता कहते 
है, परन्तु मन कौ दष्टि से प्राण भोक्ता होने के स्थानम भोग्यहो 


जाता है, मन ऽसका मोक्ता हो जाता दहै। इसी दृष्टि से यद्यपि प्राण 


= = = = = = थं (ल ~ 
को हम भोक्ता कह चके हँ" -ता मो कटा--प्राण ्रलन ट श्रधात्‌ भोग्य 
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है -श्राणः वा श्रनम्‌', प्रौर शरीर प्राण का भोक्ता है--.शरीरं 
श्रननादं'- क्योकि शरीर प्राण के प्राधारपर टिका हप्र है-श्राणे 
शरीरं प्रतिष्ठित", श्रौर प्राण शरीर के प्राधारपरटिकाहुम्राहै-- 
शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः । सारांश यह है कि प्रत्येक भोग्य (श्रन्न) 
दूसरे भोग्य (ब्रन) के सहारे ही स्थित है । इसी को स्पष्ट करते हए 
वरुण ने भृगु को कहा--ग्ननन भ्रन के सहारे ही टिका प्रा है तद्‌ 
एतद्‌ श्रन्नं श्रन्ते प्रतिष्ठितम्‌" । 

शग्रन्न' भौतिकवाद का प्रतीक है। संसारका सारा व्यवहार 
भौतिकवाद के सहारे चलता है 1 उपनिषत्कार कहते हैँ कि यद्यपि वे 
म्रध्यात्म की स्तुति कर रहे है, तो भी भौतिकवाद सवेथा हेय नहीं 
है क्योकि जिसे हम श्रध्यात्म कहते हैँ उसका भौतिक के बरौर गुजर 
नहीं है । इसलिये जो यह्‌ जान जाता है कि प्रत्येक वस्तु किसी श्रन्य 
की दुष्टिसे प्रनननहै, भोग्य है, किसी दूसरे प्रनत प्र्थात्‌ भोग्यके सहारे 
टिकी हुई है -'सः यः एतद्‌ श्रन्नं श्नन्ने प्रतिष्ठितं वेद वह संसारमें 
प्रतिष्ठित हो जाता है--प्रतितिष्ठति", श्रन्तवान्‌ हो जाता है, ्नन्नाद 
हो जाता है, संसार में भोक्ता बन कर विचरता है--श्रन्नवान्‌, 
भ्र्नादः भवतिः", प्रजा, पशु, ब्रह्म-तेज के कारण बड़ा माना जाता 
है-- महान्‌ भवति प्रजया, पञ्ुभिः, ब्रह्मवर्चसेन", उसकी जगत्‌ में कीति 
फल जाती है "महान्‌ कीर्त्या" । 

इस सम्पूणं कथन का सार यह है कि श्रन्न, प्राण, मन, विज्ञान, 
ग्रानन्द--इनको हम भोक्ता या म्रननाद समभे, परन्तु ये सब 
भोक्ता न होकर भोग्य ही है, अन्नाद है, इनका भोक्ता वह दै जो इन 
सवका प्रतिसंक्रमण कर इनसे ग्रलग पिड में श्रात्मा तथा ब्रह्माण्ड मे ` 
ब्रह्मके रूप मे विद्यमान है । जो भ्रात्म-तत्व संसार से खाया नहीं 
जाता परन्तु ध खाजाताहे, जो व्यवित सिफ़ं ्रध्यात्ममें ही नहीं 
रहता, संसार मे रहता हना संसार की निन्दा न करते हृएु इसका 
स्वामी बन कर जीवन व्यतीत करता है, उसे किसी वस्तु की कभी 
नही रहती । इसी दृष्टिकोणसे ७ वां, = वाँ, €्वां ्ननुवाक--ये तीनों 

ग्रनन की महिमा पर्‌ लिते गये है । यह्‌ नृगु-वल्ली के ७, =, € ग्रनुवाकों 

का सारांश है, (छ) । 


उक्त तीन ब्रयुवाकों मे भौतिकवाद के महत्व पर ध्यान खींचकर 
ऋषि फिर ्रध्यात्म पर्‌ भ्राजते हैं: 


सत्ति रीयोपनिषद्‌ (मृ गु-वल्ली, १० अ्ननुवाक) ३५१ 


भृगु-वल्लो का दशम श्रनुवाक--'भौतिक' के साथ ्रध्यात्म' बना रहे 
भृगु-वल्ली के प्रथम भ्रनुवाक से षष्ठ ्ननुवाक तक भृगुने श्रन्त, 
प्राण, मन, विज्ञान, प्रानन्द को ब्रह्य मान कर उनकी क्रमशः उपासना 
की, ओर यह ज्ञान प्राप्त किया कि यथाथे-ब्रह्म ये नहीं है, ब्रह्म 
इनसे श्रतिरिक्त है, परन्तु सातवे, प्राव्वें तथा नवे -ग्रनुवाक मेँ 
भृगके पिता वरुण ने उसे समाया किम्रन्नग्रादि ययपि ब्रह्म नहीं 
है,तो भी इनका जीवन में कम महत्व नहीं है । इसीलिये उक्त तीन 
श्नुवाकों मेँ उपदेश दिया, ग्नन्न की निन्दा न करे--श्रन्तं न निन्द्यात्‌ 
(७म ्ननुवाक), ग्रनन का प्रनादर न करे-श्रन्तं न परिचक्षीत्‌' 
(एम श्रनुवाक), तथा ्रन्न का बहुत वडा भण्डार इकट्ठा करे - 
श्रन्नं बहु कुर्वीत! (€म भ्रनुवाक) । तेत्तिरीयोपनिषद्‌ का कहनाहै कि 
श्रध्यात्म भी श्राधिभौतिक के विना टिक नहीं सकता, भोक्ता भोग्य के 
साथ वंधाहुश्राहै, जिसे हम भोक्ता (म्रन्नाद) कहते हैँ वह भोग्य 
(ग्रनत) के साथ बंधा होने पर स्वयं भी किसी ग्नन्य कौ श्रेक्षा भोग्य 
हो जाता है, संसार का सव प्राधिभौतिक म्रन्ततोगत्वा भोग्य (अन्त) 
कीश्रेणीमेही भ्रा जाता हे] 
गरन का संग्रह करे, परन्तु इस भौतिकमें मी प्रध्यात्मकी पुट 
बनी रहनी चाहिये । जितना संग्रह करे, उसका स्वयं हीभोगन करता 
जाय, दूसरों को देनेमें कोताही न करे । इस प्रकार स्वाथ कोभी पराथ 


= 


के लिये समभो- इस विषय को ध्यान में रखते हए वरुण ऋषि कहते 
८ न कंचन वसतौ प्रत्याचक्षीत, तद्‌ व्रतम्‌ । तस्मात्‌ यया 
कया च विधया बह गरन प्राप्नुयात्‌ । श्रराधि भ्रसमं रन्त 
` इति श्राचक्षते । एतद्‌ वं मुखतः श्रननं राद्धम्‌, सुखतः 
श्रस्मे श्रन्नं राध्यते; एतद्‌ वं मध्यतः भ्रन्तं राद्धम्‌, 
मध्यतः श्रसमे श्रन्नं राध्यते; एतद्‌ वे अन्ततः भ्रस्त 
राद्धम्‌, श्रन्ततः श्रस्मं श्रन्त राध्यते ॥ भृगरू-वल्ली का 
दशम श्रनुवाक, (ज) ॥! 
ग्रन्न या धन एवं भौतिक-पदार्थो का संग्रहं तो करे, परन्तु श्रपनी 
बस्ती मे यदि किसी व्यव्तिकोश्रभाव या कमी के कारण उनकी 
श्रावद्यकता हो, तो उसे देने मे कभी इन्कार न करे-“न कचन वसतो 
भ्रत्याचक्षीत', यह व्रत ले ले--तद्‌ व्रतम्‌" । इस कारण जिस-कफिसी 
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विधि से भी श्रधिक-से-्रधिक भ्रेन्न, धन एवं भौतिक-पदार्थो को प्राप्तं 
करे-“तस्मात्‌ यथा कया च विधया बह श्रन्ं प्राप्नुयात्‌” क्योकि जो- 
कुछ प्राप्त किया जायगा वह उन लोगों मे बांटने के लिये होगा जो 
म्रभावग्रस्त है या जरूरतमन्द हैँ । जो-कुछ संग्रह किया जाताहै वहं 
द्सरों के लिये किया जाता है-- विद्वानों ने एेसा ही कहा है -श्रराधि 
स्मै श्रननम्‌ इति श्राचक्षते' । यह समम लेना चाहिये कि जो-कुछ 
श्रनन (भौ तिक-सम्पत्ति) सिद्ध किया गया है उसका जो मूख है-ऊपर 
का हिस्सा है- एतद्‌ वं मुखतः श्रन्नं राद्धम्‌", वह दूसरों के लियेही 


.सिद्ध किया जाता है, सम्पादित किया जाता है--“मुखतः श्रस्मे श्रन्तं 


राध्यते"; जो-कुछ ्रनन (भौतिक-सम्पत्ति) सिद्ध किया गया है उसका 
जो मध्य-भाग है- बीच का हिस्सा है-- "एतद्‌ वे मध्यतः श्रन्नं राद्धम्‌", 
वह दूसरों के लिये ही सिद्ध किया जाता है, सम्पादित किया जाता 
है - मध्यतः श्रस्मे श्रन्ं राध्यते"; जो-कुछ म्रननन (भौतिक-सम्पत्ति) 
सिद्ध किया गया है उसका जो श्रनत-भाग है-अन्त का हिस्सा है 
एतद्‌ वा श्रन्ततः भ्रन्तं राद्धम्‌ वह दूसरों के लिये ही सिद्ध किया 
जाता है, सम्पादित किया जाता है--श्रन्ततः श्रस्म श्रन्ं राध्यते" । 
भृगुवल्ली का दशम ग्रनुवाक, (ज) । 

ग्रगर कोई श्रनन को ही ब्रह्म मान बैठे तो उसका भी जीवन धन्य 


` है, बशतं कि वह भौतिकवाद को भी श्रध्यात्मके रग मे रंग करगश्रनन- 


ब्रह्य कौ उपासना करता है, स्वार्थ को भी परार्थ की भेट चढा रहा 
है । हमारी सम्पत्ति का ऊपर का, बीच का, अन्त का हिस्सा परार्थं 
के लिये है यह श्रद्मुत विचार है जो उपनिषद्‌ की उक्त पंक्ति में 
ही पाया जाता है । एसे व्यक्ति के विषय मे, जो उपनिषद्‌ के उक्त 
विचार से भ्नुप्राणित है, ऋषि कहते है: = 

यः एवं वेद-क्षेमः इति वाचि, योगक्षेमः इति प्राणा- 

पानयोः, कमे इति हस्तयोः, गतिः इति पादयोः, 

विमुक्तिः इति पायौ । इति मानुषीः समाज्ञाः॥। भृगू- 

वल्ली का दशम भ्रनुवाक, (क्ष) ॥ 

जो निःस्वार्थ॑परता के इस विचार को जान जाता है-“यः'एवं 

वेद, उसको वाणी मे सव के लिये कल्याण की भावनां होती है-- 
क्षेमः इति वाचि"; उसके रवास-प्रदवास मे सबके लिए कृदाल-मंगल 
की भावना होती है--धोगक्षेमः इति प्राणापानयोः; उसके हाथों में 


तेप्िरीयोपनिषद्‌ (मृ ग-वल्ली, १० श्रनुवाक) ३५३ 


कमे-शक्ति रहती है-“कमं इति हस्तयोः"; उसके पांवों में हर-किसी 
शुभ-कायं के लिए चल पडने की गति होती है- “गतिः इति पादयोः; 
उसके स्वास्थ्य में हल्कापन होता है--"विमुक्तिः इति पायौ" । मानव- 
समाज के लिये शास्त्र की यही धारणा है--इति मनुषौः समाज्ञाः । 


जो व्यक्ति स्वार्थं का जीवन त्याग कर परार्थं के लिए जीता है वह. ` 


जीवन-पयन्त स्वस्थ, कमंशील तथा क्रियाशील रहता है ॥ भृगु-वल्ली 
का दशम भ्रनुवाक, (फ) । 
एसे व्यक्ति को कई दिव्य-गुण भी प्राप्त होते है । वे दिव्य-गुण 
क्या हैँ -इस सम्बन्ध मेँ ऋषि कहते हैँ : 
श्रथ देवीः । तृप्तिः इति वृष्टौ, बलं इति विद्युति, यशः 
इति पशुषु, ज्योतिः इति नक्षत्रेषु, प्रजापतिः श्रमृतं 
भ्रानन्दः इति उपस्थे, सर्वं इति श्राकाशे ॥ भृगु-वल्ली का 
दशम श्रनुवाक, (ज) ॥ 
एेसे व्यक्ति को ये दिव्ध-गुण प्राप्त होते है--श्रथ देवीः" । क्या दिन्य- 
गुण ? उसके लिये भ्रासमान से इतनी वर्षा होती है जितने से उसकी 
तृप्ति हो जाय-- तृप्तिः इति वृष्टौ; उसे इतना बल मिलता है जितना 
विदयत्‌ में होता है- बलं इति विद्युति"; उसे इतना यश प्राप्त होता है 
जितना श्रनेक गाय-बेल-घोड़े-हाथी रखने वालों को मिलता है- “यज्ञः 
इति पशुषु"; उसे इतना ज्योतिष्मान्‌ समभा जाता है जितनी ज्योति 
नक्षत्रों मे होती है--“ज्योतिः इति नक्षत्रेषु"; उसे प्रजापति का अमृत 
तथा उपस्थ का भ्रानन्द प्राप्त होता है--्रनापतिः श्रमृतं श्रानन्वः 
इति उपस्थे"; उसे वह सब-कुछ प्राप्त हो जाता है जो इस धरती तथा 
सुले श्राकाश के बीच किसी को भी प्राप्त हो सकता है--'स्वं इति 
श्राकाशे' ॥। भृगु-वल्ली का दशम भ्रनुवाक, (ज) ॥ 
दिक्षा-वल्ली मे रिक्षा का ग्न्त ्रध्यात्मिक-ज्ञान की प्राप्ति बत- 
लाया गया था, ब्रह्मानन्द-वल्ली में श्रात्म-ज्ञान का म्नन्त ब्रह्यकी 
प्राप्ति बतलाया गया था, भगुःवल्ली मं श्रध्यात्म तथा भ्राषिभौतिक 
का समन्वय बतलाया है । यह समन्वय कंसे बतलाया गया ? पहले 
कहा कि श्रन्, प्राण, मन, विज्ञान, ्रानन्द को लोग ब्रह्म समभ कर 
उन पूजते है, परन्तु ब्रह्म इन से परे है, फिर कहा कि एेसा होने 
पर भी अन्नादि-म्र्थात्‌, ्राधिभौतिक की अ्वहेलना करना उचित 


नहीं है क्योकि श्रध्यात्म तथा प्राधिभौतिक एक-दूसरे के सहारे टिके ` 
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हुए है । इसी दष्ट से भृगु-वत्ली के ७, ८, €, ग्रनुवाकों में्रन्नकी 
महिमा का भी बखान किया, परन्तु फिर भृगु भ्नन्न को सब-कुछन 
समभने लगे, श्रध्यात्म की श्रवहेलना न करने लगे, इसलिये १० म 
श्रनुवाक के ४ थे खंड मे फिर ्रध्यात्म की महिमा का वणेन करते हुए 
वरुण ऋषि कहते है : 
तत्‌ प्रतिष्ठा इति उपासीत, प्रतिष्ठावान्‌ भवति । तत्‌ 
महः इति उपासीत, महान्‌ भवति । तत्‌ मनः इति 
उपासीत, मानवान्‌ भवति! तत्‌ नमः इति उपासीत, 
नम्यन्ते श्रस्मे कामाः । तत्‌ ब्रह्म इति उपासीत, ब्रह्य- 
वान्‌ भवति ! तत्‌ ब्रह्मणः परिमरः इति उपासीत, परि 
एनं श्रियन्ते द्विषन्तः सपत्नाः, परि ये श्रप्रियाः 
आातुब्याः ॥। भृगु-वल्ली का दशम अनुवाक, (ट) ॥ 
मरनन- ्र्थात्‌ श्राधिभौतिक--की उपासना करते हृए यह्‌ नहीं 
ल जाना चाहिये कि श्रस्ली उपासना तो ्रध्यात्म की है, इसलिए 
जो भी उपासना करे यह समभ कर करे कि सब जगह ब्रह्य ही 
प्रतिष्ठित है, स्थित है- "तत्‌ प्रतिष्ठा इति उपासीत' । जो ब्रह्य को 
सब जगह प्रतिष्ठित समः कर उसकी उपासना करता है वह सवत्र 
प्रतिष्ठित हो जाता है, सब जगह उसकी प्रतिष्ठा होती है - श्रतिष्ठा- 
वान्‌ भवति' । ब्रह्य कौ उपासना यह समभ कर करनी चाहिए कि 
वह्‌ महान्‌ है-'तत्‌ महः इति उपासीत' । जो ब्रह्म को महान्‌ सममः 
कर उसकी उपासना करता है, वह महान्‌ हो जाता है--'महान्‌ 
भवति । ब्रह्म की उपासना यह समभ कर करनी चाहिये कि वह्‌ 
सब-कूछ मननपूवक करता है-"तत्‌ मनः इति उपासीत' । जो ब्रह्म 


को विचारवान्‌ समम कर उसकी उपासना करता है वह॒ मननशील 


हो जाता है--मानवान्‌ भवति' । ब्रह्म की उपासना करते हए 
भगवान्‌ को नमन करना चाहिये-^तत्‌ नमः इति उपासीत' । जो ब्रह्य 
का नमन करते हृए उसकी उपासना करते हैँ उनकी सब कामनाणं 
उनके सामने नमने लगती है नम्यन्ते अस्मे कामाः । ब्रह्म की उपा- 
सना करते हृए उसके ब्रह्मरूप की ही उपासना करे--तद्‌ ब्रह्म इति 
-उपासीत' । जो ब्रह्म की ब्रह्मरूप मे ही उपासना करता है वह्‌ ब्रह्म 
वान्‌ हो जाता हे । ब्रह्म को उपासना करते हुए उसके परिमर-रूप की 
उपासना करे परिमर, श्र्थात्‌ चारों तरफ़ से मारने वाला-- 
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संहारक-रूप-- "तद्‌ ब्रह्मणः परिमर इति उपासीत" । जो ब्रहम के परि- 
मर-रूप को उपासना करता है उसके सव शत्रु परास्त हो जाते है 
“परि एनम्‌ श्रियन्ते द्विषन्तः सपत्नाः", उसके ्रप्रिय भाई-बन्धु भी नष्ट 
हो जाते हँ “परि येश्रप्रियाः भ्रातृव्याः । इस प्रकरणम जो लाम 
बतलाये ह वे सिफ्रं उपासना के महत्व को बढाने के लिए कहे गये है, 
उनका शाब्दिक श्रथ तहीं लेना चाहिये ॥ भृग-वल्ली का दशम 
म्रनुवाक, (ट) ॥ 
इस उपनिषद्‌ की ब्रह्मानन्द-वल्ली मेँ पंचकोशों का उल्लेख करके 
यह समाने का प्रयत्न किया गया था कि मनुष्य ब्रह्म की तलाश में 
कभी भ्रन्न को ब्रह्म मान वेठता है, कुछ श्रधिक सोचता है तो प्राणको 
ब्रह्य मान वैठताहै, रौर ग्रधिक सोचता है तो करमशः मन, विज्ञान, 
श्रानन्द ्रादि को ब्रहम मान कर उन्हीं की उपासना करने लगता है । 
गहराईमें जाने परही भृगु को भ्रनुभव हु्रा कि ब्रह्म इन पाचों कोशों 
से परेहै। प्रव इस विचारधारा का उपसंहार करते हुए भृगु के पिता 
वरुण करते हें: 
सः यः च श्रयं पुरुषे यः च श्रसौ श्रादित्ये सः एकः । सः 
यः एवंविद्‌ श्रस्मात्‌ लोकात्‌ प्रेत्य एतम्‌ श्रन्नमयं रात्मानं 
उपसंक्रम्य, एतम्‌ प्राणमयं श्रात्मानं उपसंक्रम्य, एतम्‌ 
सनोमयं श्रात्मानं उपसंक्रम्य, एतम्‌ विज्ञानमयं श्रात्मानं 
उपसंक्रम्य, एतम्‌ श्रानन्दमयं भ्रात्मानं उपसंक्रम्य, 
इमान्‌ लोकात्‌ कामान्‌ नीकामरूपी भ्रनुसंचरम्‌, एतत्‌ 
साम गायन्‌ श्रास्ते ॥ भृगु-वल्ली का दशम श्रनुवाक, 
(ठ) ॥ व 
हे भृगु! जो पिंड में है वही ब्रह्माडमेंदहे। पिडिका प्रतिनिधि 
पुरुष है, ब्रह्मांड का प्रतिनिधि भ्रादित्य है । बिड मे, भ्र्थात्‌ पूरुष में 
भी श्नन्न, प्राण, मनः, विज्ञान, ग्रानन्द पाये जाते है, ब्रह्मांडमें भी पाये 
जाते है, दोनों मे एक ही नियामक आत्म-शविति है-- सः यः च॑ श्रयं 
पुरुषे, यः च श्रसौ श्रादित्ये एकः” । जो व्यित पिंड तथा बरह्याड मे एक 
ही नियम घटता हृग्रा देवता है-सः यः एवं विद्‌” वह इस लोकसे 
छटकारा पाकर--श्रस्मात्‌ लोकात्‌ प्रेत्य, श्रात्मा अरन्नमय है इस 
समभ को लांघ कर--"एतम्‌ श्रन्नमयं श्रात्मानं उपसं कम्य म्रात्मा 
प्राणमय है इस समभ को लाघ कर एतम्‌ प्राणमय श्रात्मान उप- 
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संक्रम्य', ्रात्मा मनोमय है इस समभ को लांघ कर- "एतम्‌ मनोमयं 
श्रात्मानं उपसंक्रम्य", ्रात्मा विज्ञानमय है इस समभ को लांघ कर-- 
“एतम्‌ विज्ञानमयं श्रात्मानं उपसंक्रम्य, आत्मा प्रानन्दमय है इस समभ 
को लांघ कर “एतम्‌ श्रानन्दमयं रात्मानं उपसंक्रम्य'- निष्काम-रूप 
होकर, इन ्रन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, ग्रानन्दमय कोशो 
की कामनाग्रों मे से भ्रमण करता हुभ्ा जव श्रपने स्वरूप में प्रतिष्ठित 
हो जाता है--इमान्‌ लोकान्‌ कामान्‌ नीकामरूपी अनुसंचरन्‌'--तव 
श्रानन्दोत्लास मे इस प्रकार गाने मे लगता है--एतत्‌ साम गायन्‌ 
्रास्ते' ॥ भृगुवल्ली का दशम श्ननुवाक, (ठ) ॥ 
ग्रहम्‌ भ्रननम्‌, श्रहम्‌ श्रन्नम्‌, ्रहम्‌ अ्रन्नस्‌ । श्रहम्‌ 
श्रन्नादः, ग्रहम्‌ श्रन्नादः, श्रहम्‌ श्रन्नादः । श्रहम्‌ उलोक- 
कृत्‌, श्रम्‌ ऽ्लोकठ़त्‌, ग्रहम्‌ इलोकढृत्‌ । श्रम्‌ रस्मि 
प्रथमजा ऋतस्य । पुवं देवेभ्यः श्रमृतस्य नाभिः । यःमा 
ददाति सः इत्‌ एव मा श्रवाः । श्रहुम्‌ श्रन्नम्‌, श्रन्नं 
श्रदन्तं श्रा अद्मि । ग्रहम्‌ विश्वं भुवनं श्रभ्यभवाम्‌ । 
सुवः न ज्योतीः (सुवणं ज्योतीः) । यः एवं विद्‌ इति 
उपनिषद्‌ ॥ भगु-वल्ली का दशम श्रनुवाक, (ड ) ॥ 
“साम-गान करने लगता है- यह कहने का क्या श्रभिप्राय है? 
वह्‌ गाने लमता है- भँ अन्न हँ, मै अन ह, मै अन्न हूं -श्रहम्‌ श्रन्त, 
ग्रहम्‌ श्रन्नं, श्रहम्‌ अन्तं ्र्थात्‌, मेँ श्न तक भोग्य बना हुता था 
भोग्य बना हुग्रा था, मोग्य बना हुश्रा था, मँ भौतिक-जगत्‌ को श्रपना 
सर्वस्व समभे हुए था, अरन्त को ब्रह्म माने वैठा था, परन्तु मेँ तो अ्रन्नाद 
हू, अन्नाद हूं, भ्रननाद हूं ्रहम्‌ अन्नादः, ग्रहम्‌ श्रन्नादः, श्रहम्‌ 
श्रन्तादः-भ्र्थात्‌, मै भोग्य नहीं मोक्ता हूं, मै भोग्य नहीं भोक्ता ह" 
मै मोग्य नहीं मोक्ता हूं, मौतिक-जगत्‌ के सांसारिकं विषय मे भोग 
रहे थे, वे मेरे स्वामी बने हए थे, मेरी आँखे खुल गई है, वे मेरे स्वामी 
नहीं रे, मै जान गया हूं कि मँ उनका स्वामी हं । सँ विषयों मे 
लिप्त होने के कारण ग्रपनी कोतिकोखो वेढा था, मेँ ग्रपनी कीति 
को स्वयं बनाने वाला हं स्वयं बनानेवाला हूं, स्वयं बनानेवाला हूं - 
श्रम्‌ इलोकढक़त्‌, श्रहम्‌ श्लोककृत्‌, श्रहम्‌ उलोकङ़ृत्‌' ! मेँ ऋत-रूप- 
बरहम कौ प्रथम कृति हूं श्रम्‌ श्रस्म प्रथमजाः ऋतस्य' 1 मँ इन्दियो 
से पूवं हं इसलिये मुभे इन्द्रियो के पौचे नहीं चलना, इन्द्रियो को मेरे 
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पीछे चलना है--पुरवं देवेम्य” 1 मेँ ग्रमृत का केन्द्र हूं -्रमृतस्य 


नाभिः" । जिसने मुभे जीवन दिया है - यः मा ददाति", वही मेरी रक्षा ' 


करेगा- सः इत्‌ एव मा श्रवाः” । मेँ श्न हं -श्रहम्‌ भ्नन्नम्‌' परन्तु 

अ्रननको खा जाने वाले को-श्रन्नम्‌ श्रदन्तम्‌", मैः खाजाता हूं 
श्रा श्रद्भि"-म्र्थात्‌, मेँ भोग्य हूं तो क्या, मँ एसा भोक्ता भी हंजो 
भोग्यकोभीखा जाताहै; जो मूभे खाना चाहता है मेँ उसे खाजाने 
वाला हूं । उपनिषदो की शैली में अगर विषय भुम खाने वाले हैँ तो 
भी विषयोंको खाजाने वालाहूं; मे संपूर्णं विर्व को प्रभिभूत 
कर देता हूं -“विङवं भुवनं श्रम्थभवाम्‌' । किस प्रकार ? जसे सूयं की 
ज्योति नक्षत्रों की ज्योति को श्रमिभूत कर देती है -धुवः न 
ज्योतीः, या मैं स्वणं की ज्योति वाला हं । मेँ वह हूं जो यह सव-कुछ 
जानता है- “यः एवं वेद", जो यह जानता है वह उपनिषद्‌ के रहस्य को 
जानता है--इति उपनिषद्‌" ॥। भगु-वत्ली का दशम म्रनुवाक, (ड)।। 


उपसंहार. त्रह्म-ज्ञान का क्म 


इस उपनिषद्‌ का मुख्य विषय ज्ञान कौ कमिक-ुखला हारा 
ग्रात्म-ज्ञान तथा ब्रह्मज्ञान कराना है । श्रध्यात्म का पथिक पहले श्रन्न' 
को ब्रह्य मान कर उसको उपासना करता है, भ्र्थात्‌ इस भौतिक- 
जगत्‌ को ही सव-कुछ समभता है, परन्तु कुछ देर वाद उसे ज्ञान होने 
लगता है कि रन्न भ्र्थात्‌ यह जड़ भौतिक-जगत्‌ ब्रह्म नहीं है । उसके 
बाद वह जीवन को ब्रह्म मान कर उसकी उपासना करता है, यहं 
सममता है कि संसार में जी लेना ही सबकुछ है, परन्तु कुछ देर बाद 
उसे ज्ञान होने लगता है कि जीवन ्र्थात्‌ जी-लेना, या श्राण' भी 
ब्रहम नहीं है । इसके बाद वह्‌ मन' को ब्रह्म मान कर्‌ उसकी उपासन। 
करने लगता है, यह सममता है कि मन से संकल्प-विकल्प करना, 
चितन करना ही सब-कु है, इसके ग्रतिरिक्त दूसरी कोई सत्ता नहीं 
है, परन्तु कुछ.देर बाद उसे ज्ञान होने लगता है कि मनन भी ब्रह्म नहीं 
है । इसके बाद वह 'विज्ञान' कौ बरह्म मान कर उसकी उपासना करने 
लगता है, चांद पर पहुंचना चाहता है, सृष्टि मे जो-कुछ है उसको 


-ताक-माक करना चाहता है जसा अ्रमरीका ने भ्रन्तरिक्च में स्काईलंब 


(31 1.8) छोड़ कर किया, परन्तु उसके कुछ देर बाद उसे होने 
लगता ह कि दिमागी इतनी ऊची-ऊँची उड़ानें लेना ही सब-कुछ नहीं 
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है, इसके कुछ देर बाद वह श्रानन्द को ब्रह्म मान कर उसकी उपासना 
करने लगता है, जिस वस्तु में प्रानन्द मिले उसकी तलाश में रहता 
है, परन्तु भौतिक वस्तुश्रों मे श्रानन्द की तलाश में भटकते-मटकते 
कुछ देर बाद उसे यह ज्ञान हो जाता है कि चिर-्रानन्द की खोज 
भे उसे भ्रननमय-कोश, प्राणमयकोशः, मनोमय-कोश, विज्ञानमय-कोर 
तथा भ्रानन्दमय-कोश का श्रतिसंक्रमण कर, उन्हें लांघ कर श्रागे बढ़ना 
होगा जहाँ भ्रखण्ड श्रानन्द का भंडार लबानलब लहर मार रहा है-- 
उस श्रानन्द को वरुण ऋषि ने ब्रह्मानन्द का नाम दिया है । 

उपनिषदों की यह विचार-पद्धति श्रपनी ही मौलिक पद्धति है 
जिसके द्वारा ग्यक्त के अ्रव्यक्त की तरफ़, ज्ञात से श्रज्ञात की तरफ़, 
भौतिक से प्रध्यात्म की तरफ़ खुला रास्ता दिखाने का प्रयत्न किया 
गया है । ते्तिरीयोपनिषद्‌ की इस पद्धति के भ्रनुरूप ही छान्दोग्य- 
उपनिषद्‌ (श्रष्टम प्रपाठक, सातवें खण्ड) में प्रजापति, इन्द्र तथा 
विरोचन की कथा दी गई है । वहाँ भी प्रजापति ने पहले इन्द्र तथा 
विरोचन को यह कहा कि जाग्रत्‌-के समय आंख में पुरूष की जो छाया 
दीखेती है वही भ्रात्मा है, इस बात में इन्द्र के संशय करने पर फिर 
केहा कि स्वप्नमें जो दुनियां -भर कौ सैर करता है वही भ्रात्माहै, 
इस बात पर भी इन्द्र के संशय करने पर फिर कहा कि सुषुप्ति से जाग 
कर उठने मेजो भ्रानन्द कास्मरण करता है वही श्रात्माहै। इस 
प्रकार पिचछले-पिछले को छोड कर भ्रागे-श्रागे बढ़ना ब्रह्मज्ञान का ही 
नहीं, प्रत्येक ज्ञान प्राप्त करने का सही रास्ता है । 

तैत्तिरीय को तं्तिरीय क्यों कहा गया-इसकी भी एक कथा है । 


` वैशम्पायन के २८ शिष्य थे, उनमें से उनके भानजे की उनके दाय 


चोट लगकर मृत्यु हो गई । उसके लिए मरणोत्तर.क्रिया करने के लिये 
ऋषि ने भ्रादेश दिया । याज्ञवल्क्य ने इन्कार कर दिया- यह्‌ कहकर 
किवे सबसे ९ है । ऋषि ने उन्है पढ़ाई विद्या का वमन करने को 
कहा । उन्हीने वमन कर दिया 1 भ्रब भ्रन्य शिष्यो को उसे चाट जाने 
का श्रादेश दिया । उन्होने तीतर बनकर उसे चाट लिया । तीतर 
बनकर उल्टी चाट जाने के कारण इसका नाम तंत्तिरीय पड़ा । वमन 
चाटने जसे घृणित कायं के कारण यह कृष्ण यजुवद का हिस्सा है । 
यह्‌ श्रटपटा-सा कथानक हँ जिसका कोई सिर-पं र नहीं । 





छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
प्रथम प्रपाठक (प्रथम खंड) 


श्रोंकारोपासना 


, छान्दोग्य विशाल ग्रन्थ है । पहले जिन उपनिषदों का हमने 
विवेचन किया है उनका सार थोड़े में प्रा जाता है, परन्तु छान्दोग्य तो 
बडा विशाल है । इस पर हम जो-कुछ लिखेंगे वह छांट-छांट कर 
लिखेगे ताकि इसमे जो-कुछ कहा गया है वह सम भ्रा जाय । इस 
पर उतने विस्तार से नहीं लिखेगे जितने विस्तार से प्न्य उपनिषदौ 
पर लिखा है । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ ८ प्रपाठक मेँ विभक्त है । प्रथम्‌ प्रपाठक मे 
१३ खंड ह, द्वितीय में २४ खंडर तृतीय मे १९ खंड है! चतुथं मे 
१७ खंड है, पंचम मे र४ खंड है, षष्ठ मे १६ खंड है, सप्तम में २६ 
खंड ह ग्रष्टम मे १५ खंड है । इस प्रकार इस उपनिषद्‌ मे ८ प्रपाठक 
तथा कुल १५४ खंड हैँ । 

प्रथम प्रपाठक में श्रोकारोपासना का वर्णन है--इसके तेरहों खंडों 
म ओंकार का भिन्न-मिन्न रूप में वर्णन किया गया है । 

श्ोकार का वैदिक-साहित्य मे इतना श्रधिक वणेन है कि उपनिषदों 
मतो श्रोकार की उपासना को ही जीवन का चरम-लक्ष्य माना गया 
है । कठोपनिषद्‌ (दवितीय वली, १५) मे -यमाचायं नचिकेता कों 
कहते है : 

स्वे वेदाः यत्‌ पदम्‌ श्रामननि 

यत्‌ इच्छन्तः ब्रह्मचयं चरन्त 

श्नोम्‌ इति एतत्‌ ॥ 


न्ति, तपांसि सर्वाणि च यत्‌ वदन्ति । 
न्ति तत्‌ ते पदं संग्रहण ब्रवीमि । 
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अर्थात्‌, जिस पद का सब वेद बार-बार वणेन करते है" सव तपों 
से जो-कुछ कहा जा सकता है, जिसकी चाहना से ब्रह्मचथै-व्रत धारण 
किया जाता है, संक्षेप मे उसे एक शब्द में कँ, तो वह्‌ श्रोकार' है । 
प्ररनोपनिषद्‌ (पंचम प्रन, १) मे शैव्य सत्यकाम ने पिप्पलाद 
अआआचायं से प्रन किया कि हे प्राचार्य-- 
सः यः हि वा एतद्‌ भगवन्‌ मनुष्येषु प्रायणान्तं श्रोकारं 
श्रमिध्यायीत कतमं वाव सः तेन लोकं जयति इति ।\१।। 
म्र्थात्‌, हे भगवन्‌ ! जो व्यक्ति जीवन भर श्रोकार का ध्यान करे, 
वह एसे ध्यान से किस लोक को जीत लेता है ? इसका उत्तर देते हुए 
पिप्पलाद ऋषि ने कहा : 
तस्मे सः ह उवाच, एतत्‌ वे सत्यकाम! परं च श्रपरं च 
ब्रह्म यद्‌ श्रोकारः, तस्मात्‌ विद्वान्‌ एतेन एव श्रायतनेन 
एकतरम्‌ श्रनु एति ।\२॥ 
है सत्यकाम ! ब्रह्म के दो रूप हैँ--एक पर, दूसरा श्रपर । ओंकार 
मे परब्रह्म तथा श्रपरः्रह्म--इन दोनों का समन्वयहै । संसारसे जो 
परे है वह पर-ब्रह्म, जो संसारम ही है वह्‌ प्रपर ब्रह्म । संसारसेजो 
परे है, संसार को भी लांघ गया है, जहाँ संसार नहीं है, वहाँ भी जो 
मौजूद है वह पर-ब्रह्म, रौर संसार के कण-कण में जो विद्यमान ह वह 
अपरब्रह्म है । श्रोकारोपासना ब्रहाके इन दोनों रूपों को समभ 
लेना है । । 
मुण्डकोपनिषद्‌ (द्वितीय मुंडक, ४) मे शौनक नाम के एक धनिक 
का वणेन भ्राता है जो अरंगिरा ऋषि के पास यह जानने के लिए पहुंचे 
कि किसके जानने से सबकुछ जाना जाता है । श्रंगिरा ऋषि ने उन 
परा तथा श्रपरा' विद्या का उपदेश देते हुए प्रसंगवश कहा- 
श्रणव'--म्र्थात्‌ ओंकार धनुष है--श्रणवो धनुः", ्रात्मा शर भ्र्थात्‌ 
बाण है--शरः हि श्रात्मा” ब्रह्य लक्ष्य है -श्रह्य तत्‌ लक्ष्यं उच्यते” 
अप्रमत्त होकर इस लक्ष्य का वेध करे -श्रप्रमत्तेन वेदधव्यम्‌", फिर जंसे 
शर लक््यमय हो जाता है, वैसे भ्रात्मा ब्रह्ममय हो जाता है- श्रवत्‌ 
तन्मयः भवेत्‌' । 
माण्डुक्योपनिषद तो शुरू से अन्त तक श्रोकार कौ व्याख्या भें ही 
लिखी गई है । उसमें श्रोक्ार की भ्र, उ, म्‌--इन तीन-मातराभनो एवं . 
अमति का--जात्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीयावस्था के साथ मेल 


छान्दोग्योपनिषद्‌ (प्रथम प्रपाठक, प्रथम खंड) २३६१ 


दशति हए चेतना के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है जिसका विस्तृत 
विवेचन हमने माण्ड्क्योपनिषद्‌ की व्याख्या में किया है । त 

तेत्तिरीयोपनिषद्‌ (रिक्षाध्याय वल्ली, म्रष्टम प्रनुवाक) मे कहा 
है, ्रोम्‌ ही ब्रह्म है--श्रोम्‌ इति ब्रह्म, ग्रोम्‌ ही यह्‌ सव-कुछ है-- 
श्रोम्‌ इति इदं सवम्‌” संसार ग्रम्‌ की ही ग्रनुकृति है--श्रोम्‌ इति 
एतद्‌ श्रनुकृति ह॒ स्म' । 

ग्रोकार का महत्व दशनि के साथ छान्दोग्योपनिषद्‌ का, जिस पर 
हम लिखने लगे हँ, प्रारम्भ हृग्रा है । इस उपनिषद्‌ के प्रथम वाक्य में 
ही कहा गया दहै, श्रोम्‌-यह्‌ ग्रक्षर उद्गीथ है'--श्रोम्‌ इति एतद्‌ 
श्रक्षरं उद्गीथम्‌” । इसकी उपासना करे-उपासीत' । श्रोम्‌ का 
उच्च-स्वर से गान करे--्रोम्‌ इति उद्गायति'। इससे प्रागे श्रोम्‌' 
की ही व्याख्या है --'तस्य उपव्याख्यानम्‌ । १। 

ग्रोम्‌ के महत्व को दशति हुए इस उपनिषद्‌ के रचयिता कहते 
है-पांचों महाभूतो मे सब से ्रधिक महत्वशाली पृथिवी है-“एषां 
भूतानां पृथिवी रसः" पृथिवी मे भी जीवन के लिये प्रत्युपयोगी जल 
है “पृथिव्याः श्रापः रसः", जलों की श्रपेक्षा भी श्रौषधियों का महत्व 
है--श्रषां श्रोषधयः रसः”, ्रोषधियोँ के रस से पुरुष का निर्माण होता 
है--श्रोषधीनां पुरुषः रसः, पुरुष का महत्व मी उसकी वाणी से है-- 
“पुरुषस्य वाक्‌ रसः", वाणी का महत्व वेद कौ ऋचाग्रों से है--'वाचः 
ऋक्‌ रसः", ऋचाग्नों का महत्व साम-गान से है ऋचः साम रसः 
साम-गान का रस श्रोकार द्वारा प्रभु का गान करने मे है--साम्ना 
उद्गीथः रसः' ।२। 

ग्नोकार का सस्वर उच्चारण तथा उसका गान रसो का रस है, 
परम-रस है--“स एषः रसानां रसतमः", इसका ध्यान मे परम-स्थान 

- “परमः परार्ध्यः" । ऊपर जो रस गिनाये गये है, उनमें रसो का रस 

बनते-बनते इसका श्राठवां स्थान है -श्रष्टमः यत्‌ उद्गीथः । पृथिवी से 
लेकर उदगीथ- श्रोकार तक गिना जाय तो श्रोंकार का रस सब रसो 


= 


के बाद भ्राता है इसलिये श्रोंकार के गान से परम-रस प्राप्त होता 

है- यह कहा है ।३। ५ । व 
प्रथम खंड के शन्त तक जो-कुछ कहा है उसमे उद्गीथ 

- की महिमा का ही वणेन है । रकार को उद्गीथ इसलिये कहा है 


क्योकि इसका उच्च-स्वर से गान किया जाय, तो चित्त को शान्ति 
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मिलती है । “उद्‌' का प्रथं है-ऊंचा, गीथ' का भ्रथं है-गाना, 
उद्‌ गीय, म्र्थात्‌ उच्च-स्वर से गान । 


प्रथम प्रपाठक (दुसरा खंड) 
(उद्गीथ की महिमा) 


इस प्रपाठक में उद्‌ गीथ' के महत्व को दशनि के लिये एक कल्पना 
का सहारा लिया गया है । कल्पना यह्‌ है कि देव तथा प्रसुर- ये 
दोनो प्रजापति की सन्तान है, दोनों भाई-माई हैँ । भाई-भार्ईमेभी 
स्वार्थो के लिये लडाई हो जाया करती है । इन दोनों मे लडाई छिड 
गरई--देवाः ह वे यत्र संयेतिरे--'संयेतिरे' म्र्थात्‌ लड़ पडे । उभे 
प्राजापत्याः तद्‌ ह'- दोनों प्रजापति की ही सन्तान ये ! देवों ने श्रपने 
बचाव के लिए उद्गीथः को ग्रहण कर लिया--'देवाः उद्गोथं 
भ्राजहुः । उन्होने सोचा कि उद्गीथ" के सहारे वे श्रसुरों को हरा 
देगे -श्रनेन एतान्‌ श्रभिभविष्यामः इति" ।९। । 

छान्दोग्य के प्रथम वाक्य में ही कहा गया है--उद्गीथः कीः 
उपासना करं । उद्गीथ" की उपासना कहाँ करे ? कहाँ है उद्गीथः ? 
इस कथानकं मे यह कल्पना कर ली गई है कि वह्‌ नासिका के सांस 
मे जा बा । देव-लोग नासिका मे जो सांस चल रहा है उसका कारण 
उद्गीथ' मानकर उसकी उपासना करने लगे, मानो यह नासिकामें 
चलने वाला सांस ही “उद्‌ गीथः है- तेह नासिक्यं प्राणं उद्गीथं 
उपासां चक्रिरे । म्रसुर भी देवों के पीले पड़े हुए थे । उन्होने सांस को 
पाप से वीध दिया- तं ह श्रसुराः पाप्मना विविधुः" । यही कारण है 
कि सांस मे मनुष्य सुगन्धि तथा दृगंन्धि दोनों का ग्रहण करता है-- 
तस्मात्‌ तेन उभयं जिघ्रति सुरभि च दुगंन्धि च" क्योकि म्रसुरों ने उसे 
पापस वीध दिया है--“पाप्मना हि एषः विद्ध ।२। 

जव देवों ने देखा कि ससितो सुगन्धि तथा दुगंन्धि दोनों को 
रहण करता है, तव वे वाणी मे जो बोलना चल रहा है उसका कारण 
उद्गीथ" मानकर उसकी उपासना करने लगे, भानो यह बाणी में 
बोलने वाला ही उद्गीथ" है -श्रय ह्‌ वाचं उदगीयं उपासां चक्रः । 
परसुरों ने वाणी को पापसे वीध दिया- तां गरसुरा : पाप्मना विविधुः" । 
यही कारण है कि वाणी से मनुष्य सत्य तथा श्रसत्य दोनों बोलता 
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है- "तस्मात्‌ तया उभर्यं वदति सत्यं च श्रनृतं चः- क्योकि श्रसुरों ने 
उसे पाप से वीध दिया है--“पाप्मना हि एषा विद्धा ।३। 

जबदेवों ने देखा कि वाणी से मनुष्य सत्य तथा ग्रसत्य दोनों 
ब्रोलता है, तववे चक्षमे जो देखना चल रहा है उसका कारण 
उद्‌ गीथ' मानकर उसकी उपासना करने लगे--श्रथ ह्‌ चक्षुः उद्गीथं 
उपासां चक्रिरे" । प्रसरो ने चक्षु को पाप से बंध दिया--'तत्‌ श्रसुराः 
पाप्मना विविचुः' । यही कारण है कि दशनीय तथा श्रदशेनीय दोनों 
को श्रांख देखती है--"तस्मात्‌ तेन उभयं परयति दशंनीयं च श्रदज्ं नीयं 
च'- क्योकि प्रसुरों ने उसे पाप से बींध दिया है -- पाप्मना हि एतत्‌ 
विद्धम्‌" ।५। 

जब देवों ने देखा कि श्रोत्र से मनुष्य श्रवणीय तथा ्रश्रवणीय 
द्रोनों को सुनता है, तब वे मन से जो मनन चल रहा है उसका कारण 
“उद्‌ गीथ' मानकर उसकी उपासना करने लगे--श्रय ह मन उद्गीथं 
उपासां चक्रिरे" । प्रसरो ने मन को भी पाप से बींधदिया--'तत्‌ ह 
श्रसुराः पाप्मना विविधुः" । यही कारण है कि मन सव-कु सोचने 
लगता है, जो सोचने लायक संकल्पनीय है उसे, तथा जो सोचने- 
लायक नहीं है उसे भी--तेन उभयं संकल्पयते संकल्पनीयं च, भ्रसं- 
कल्पनीयं च"--क्योकि भ्रसुरों ने मन को मी पापसे बीध दिया है 
'वात्मना हि एतद्‌ विद्धम्‌" ।६। 

जब देवौ ने देखा कि नासिका, वाणी, चक्षु, श्रोत्र, मन जहा 
जहाँ भी उद्गीथ" की कल्पना करके वे उसकी उपासना करने लगते 
है, वहाँ -वहां ्रसुरं ्रपनी दुष्टता का तीर छोडकर उस-उस को पापसे 
बींध देते हैं ग्रौर परिणामस्वरूपं मनुष्य नाक से सुगन्धि के साथ-साथ 
दुर्गन्धि भी सूंघने लगता है, बाणी से सत्य के साथ-साथ भ्रसत्य भी 
दोलन लगता है, आंख से भ्रच्छे दृश्यों के साथ-साथ बुरे दु श्य भी देखने 
लगता है, कान से भ्रच्छी बात सुनने के साथ-साथ बुरी बात सुनने मे 
भी रस लेने लगता है, मन से शुम-संकलत्पो के साथ-साथ श्रुभ- 
संकल्प भी करने लगता है, तब उन्होने सोचा किं कोई एेसा उपाय 
करना चाहिये जिससे श्रसुरो से पल्ला छट । यह सोचकर मुख्य प्राण 
के पास पहुचे--श्रथ ह यः एव श्रयं मुख्यः प्राणः", रौर यह सोच कर किं 
यह जो मुख्य प्राण है, जिसकी वजह से मनुष्य का जीवन बना रहता है, 
उसी का साथी “उद्गीथ है, इसलिये इस मुख्य त्राण की उपासना 
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करनी चाहिये, वे उसकी उपासना करने लगे--^तं उद्गीथं उपासां 
चक्रिरे' । उसे जव पाप से वीधने के लिए ्रसुर उसके पास पहुचे-- 
तं ह श्रसुराः ऋत्वा” तब स्वयं नष्ट हो गये-"विदध्वंसुः" । इस 
प्रकार नष्ट हौ गये जसे कठोर पत्थर से टकराकर मही का ढेला नष्ट- 
भ्रष्ट हो जाता है--यथा श्रहमानं प्राखणम्‌ ऋत्वा विध्वंसेत" ।७। 

जैसे कठोर पत्थर से टकराकर-"एवं यथा श्रहमानं भ्राखणम्‌ 
ऋत्वा" मदी का ढेला खंड-खंड हो जाता है- "विध्वंसते", इसी- 
प्रकार--एवं ह एव, वह नष्ट हो जाता है- सः विध्वंसते", जो 
उद्गीथ" की उपासना करने वाले की-- यः एवं विदि, बुराई चाहता 
है पापम्‌ कामयते" । जो उद्‌ गीथोपासक को नीचा दिखाना चाहता 
है--थः च एनम्‌ श्रभिदासतिः, उसे स्मरण रखना चाहिये कि उद्गी- 
थोपासक तो कठोर पत्थर की चदान के समान है-सः एषः श्रतमा- 
खणः' ।८। 

प्राण मे उद्‌ गीय' की कल्पना कर के उसकी उपासना क्यों की-- 
इसका कारण बतलाते हुए श्वे प्रकरण मेँ उपनिषद्‌ ने कहा है-- 
मुख्य ध्राण जो जीवन का प्राधार है उसमे उद्गीथः की कल्पना 
इसलिये की क्योकि प्राण के बींधने में म्रसुर प्रसमथं थे । नासिका 
सुगन्ध भी लेती है दुगंन्ध भी, बाणी सत्य भी बोलती है श्रसत्य भी, 
भ्राख दशनीय भी देखती है श्रदशंनीय भी, कान श्रवणीय भी सुनते हैँ 
अ्रश्रवणीय भी, मन शुभ संकल्प भी करता है ्रशुभ भी । इन सबमें 
दुग्ध, सत्य, ग्रदशंनीय, ग्रश्रवणीय, ग्रशुभ का पुट दे देना भ्रासुरीय 
भाव है, परन्तु प्राण भें तो श्रासुरीयता श्रा नहीं सकती । प्राण को पाप 
नहीं छता, वह उक्त सब पापों से मुक्त है । इसलिये प्राण में उद्‌ गीथः 


` कौ कल्पना करने से भ्रासुरी-भाव से सम्पकं छट जाता है । 


पराण में उद्गीथ" कौ कल्पना करके उसकी उपासना करने से न 
सुगन्ध रहती है, न दुगेन्ध--'न एव एतेन सुरभि न दुगन्धि विजानाति", 
भाणको भ्रमर पापसे नहीं बीघ सकते--श्रपहतपाप्मा हि एषः” 1 
प्राण के साय “उद्गीथः की उपासना करने से मनुष्य जो-कुर खाता है, 
ज.क पीता हैतेन यत्‌ श्रनाति, यत्‌ पिबति", उससे शरीर के 
श्रय म्रगों को वह प्राण-रक्ति देता है, उनकी रक्षा करता है, ्रपने 
पास कुछ नहीं रखता तिन इतरान्‌ प्राणान्‌ श्रवति । इसी लिये- श्रत 
उ एव” प्रन्तकाल के समय श्रपने साथ कुछ न लेकर, खाली हाथ 
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संसारसे चल देता है--श्रन्ततः ्रवित्वा उत्क्रामति, ग्रौर अन्तमं 
मुंह खोल देता है श्यावदाति एव श्रन्ततः इति", मानो कह रहा 
है कि देख लो मुख खाली है, कुछ साथ लिए नहीं जा रहा ।६। 

म्रागे के वाक्यों में कहा गया है कि उद्गीथ" ही रंगों कारस 
होने के कारण भ्रांगिरस है, उद्‌गीथ' ही वृहत्‌- महान्‌ होने के कारण 
बृहस्पति है, “उद्‌ गीथ' कौ श्रयास्य तथा दलम के पुत्र बक ऋषि ने, 
उपासना कौ ।१३। ¦ 

इस प्रकरण में उद्‌ गीथ' को प्राण तथा मुख में कल्पित करके 
उसकी उपासना का वणन है । “उद्‌ गीथ' को जब प्राण तथा मुख में 
प्रतिष्ठित करके उसकी उपासना की गई, तब भ्रसुर उसे पापसेन 
वींघ सके, ग्रन्यथा नासिका, बाणी, चक्ष, श्रोत्र, मन ग्रादि में जब उसे 
कल्पित किया गया तब भ्रसुरों ने उसे पाप से बींध दिथा-इसका क्या 
रहस्य है ? 

इस रहस्य का उद्घाटन €वें पद्यःमें उपनिषद्‌ ने स्वयं कर दिया 
है 1 उसमें कहा है कि मुख जो-कुख खाता है, पीता है, वह श्रपने पास 
न रख कर दूसरों को बांट देता है, उसे दूसरों को रक्षा करता है-- 
“इतरान्‌ श्रवति" । स्वार्थी सबकुछ श्रपने लिए समेट लेता है--यही 
पाप है । श्रपने लिए सव-कुछ रख लेनेमे भला भी है, बुरा भी है । 
तभी कहा- नासिका से सुगन्ध भी लिया जाता है, दुगेन्ध भी; आंख 
से अ्रच्छी चीजें भी देखी जाती है, बुरी भी; कानसेभला भी सुना 
जाता है, बुरा भी; वाणी से ्रच्छी बात भी कही जाती है, बुरी भी; 
मन से शुभ संकल्प भी किए जते है बुरे भी; परन्तु मुख से जो खाया 
जाता है, वह्‌ अच्छा ही खाया जाता है, बुरा फक दिया जाता है, जो 
खाया भी जाता है वह मुख अपने पास न रख कर शरीर के श्रग-ंग 
मरै बाट देता है। इसी प्रकार प्राण श्रपने पास कुछ नहीं रखता । जीवन 
वित को लेकर शरीर के कोष्ठ-कोष्ठ में पंचा देता है । इसी को 
प्राणायाम कहा है । प्राणायाम से शक्ति शरीर के भीतर जाती-ही- 
जाती है । जसे मुख प्रपने पास कुछ नहीं रखता, वेसे ही प्राण ग्रपने पास 
क नहीं रखता । ये दोनो देते-ही-दते है । इन दोनौंमे नासिकः वाणी, 
गख, कान, मन की तरह दोतरफ़ी बाते नरह ह । जब “उद्गीथ का 
भराणायाम द्वारा मुख से उद्घोष होने लगा, तव श्रसुरो के बस का कुछ 
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नहीं रहा, वे देवों के साथ. टकरा कर रेसे चूर-चूरहो गये जैसे मदी 
का ढेला पत्थर से टकरा कर चूर-चूर हो जाताहै। 

इस उपाख्यान में कथानकं द्वारा प्राण तथा मुख के निःस्वार्थ-भाव 
का दृष्टान्त देकर श्रकारोपासना का महत्व दर्शाया गया है । 
उद्गीथः" या ग्रोकार निःस्वा्थ-भाव का प्रतीक है क्योकि उद्गीथ" के 


गानमें प्राण तथा मुख का उपयोग किया जाताहै जो दोनों निःस्वाथंता 


के प्रतीक है । 


प्रथम प्रपाठक (तोसरा खंड) 


प्रथम प्रपाठ्कके दुसरे खंड मेंप्राण तथा मुख--इन दोनों में 
उद्गीथः की कल्पना करके उसकी उपासना की गई है- जैसे प्राण 
तथा मुख का काम स्वाथं को छोड़ देना, परार्थं के लिये काम करना 
है, वैसे "उद्गीथ" ग्रोकार--की उपासना संसार का उपकार करने 
का प्रतीक है । भ्रमी तक पिडमें शरीर मे- पर्थं कै प्रतीक प्राणः 
तथा भूख --इन दोनो मे "उद्गीथ" की कल्पना के ग्रोकार की उपासना 
को गई थी, प्रव तीसरे खंड दारा ब्रह्मांड मे-संसारमें- परार्थं के 
प्रतीक सूये" में उद्‌ गीथ' की कल्पना करके श्रोकार की उपासना की 
जा रही है। इसी बात को व्यक्त करने के लिथे इस खंड का प्रारम्भ 
होता है- श्रथ. ्रधिदेवतम्‌'--इन शब्दों से । उपनिषद्‌ में श्रय 
भ्रध्यात्मम्‌' का रथं है-पिडमे; श्रय प्रधिदेवतम्‌' का प्रथं है-- 
ब्रह्मांड में । 

ब्रह्मांड मे उद्गीथोपासना कैसे हो रही है- श्रव इसका वर्णन शुरू 
होता है- श्रथ श्रधिदेवतम्‌" । यह जो सूयं तप रहा है- थः एव श्रसौ 
तपति -उस सूर्यं मे “उद्गीथ' की कल्पना करके उसकी उपासना 
करे तं उद्गोथं उपासीत' । सूयं जव उदय हो रहा होता है, ऊपर 
७2 रहा होता है “उन्‌ वै एषः", वह्‌ विर्व की भजाग्नो को नानो 
ऊपर उठा रहा होता है -श्रनाम्यः उद्गायति" । उदय होता हुमा 
म्रौर उपर-ऊपर चढ़ता इत्र सूयं प्रन्धकार को दुर कर भय को दुर कर 
देता है “उद्यन्‌ तमः भयं श्रपहन्ति' । जो व्यक्ति सूयं मे “उद्गीथः 
को कल्पना करके उसकी उपासना करता है, वह्‌ भय रूपी श्रन्धकार का 


1 


नाश कर देता है--श्रषहन्ता हे व भयस्य तमसः भवतिः । जो इस 
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रहस्य को जान लेता है वही यथाथं में ग्रोकार की उपासना करता 
है- "यः एवं वेद' 11 १।। 

जसे मुख' तथा प्राणः मे उद्‌ गीथ' की कल्पना करके ्रोकार की 
उपासना इसलिये की गई क्योकि “मुख' तथा श्राणः ग्रपने लिये कुछ न 
रख कर पिड को सबकुछ दे देते है, वैसे सूर्य" में उद्‌ गीथ' कौ कल्पना 
करके श्रोकार की उपासना का यहाँ उल्लेख है क्योकि “सूये” भी श्रपने 
लिये कुछ न रख कर विश्व के कोने-कोने से ्रन्धकार को हटाकर भय 
का निवारण करता है । “उद्‌ गीथ' की उपासना का इतना ही प्रथं है 
कि उपासक पिड में ्राण' तथा “भुख' से, भ्रौर ब्रह्मांड मे सूर्यं" से 
निःस्वा्थता की शिक्षा ग्रहण करे । उपासक जव “उद्गीथ! का गान 
करे, तव पिडके ध्राण' तथा 'मख' एवं ब्रह्मांड के सूयं" के स्वार्थ- 
हीनता श्रौर परार्थपरायणता के गुण उसके रोम-रोम मे बस जाये । 

श्राण' तथा "सूयं ये दोनों ्रत्यन्त स्वाथंहीन हँ, देते-ही-देते है 
लेते कु नहीं । इनके इस गुण के कारण भ्रसुर इन्हे पापसे न बीध 
सके, श्रौर देवों ने इनमें “उद्‌ गीथ' की कल्पना कर इनकी उपासना 
की । उपनिषत्कार कहते हैँ कि इन दोनों में स्वा्थहीनता की तो 
समानता है ही, इसके प्रतिरिक्त श्राण' तथा सूये" में श्रौर भी समा- 
नता है- “समानः उ एव श्रयं च श्रसौ च' । वह समानता क्या है ? 
सूं भी सम्पूणं विव को उष्णता देता है ताकि जगत्‌ बना रहे, प्राण 
भी शरीर को गर्मी देता है ताकि प्राणी का जीवन बना रहे--“उष्णः 
श्रयं उष्णः श्रसौ गर्मी देना, यह एक समानता है । शरीरमेंजो 
सांस (प्राण) चलता है उसे स्वर्‌" कहते हँ । प्राणविद्या को स्वर- 


विद्या भी कहा जाता है । स्वर" कौ श्रथ है जानेवाला । श्राण' जाता ` 


हैतो चलाही जाता है, फिर लौट कर नहीं आता--^स्वरः इति इमम्‌ 
श्राचक्षते'; प्रतिस्वर' का श्रं है- जानेवाला पर फिर लौट भ्राने 
वाला-सूयं जाता है, भ्रस्त हो जाता है, पर फिर लौट भ्राता है । 
जाना दोनों में है, इसलिये यह है दूसरी समानता -- स्वरः इति प्रत्या- 
स्वरः इति श्रसुम्‌' । इन समानताग्नों के कारण तस्मात्‌ वे", इस प्राण 
की-- इमम्‌", उस सूर्यं की--श्रमुम्‌', तथा उस उद्गीथ" ` प्र्थात्‌ 
ओ्ओोकार की उपासना करे--“उपासीत' ॥॥२॥ 

जैसे श्राण' तथा भूर्य" मे उद्गीथः को कल्पित करके इन तीनों 
की उपासना का वणेन किया, वैसे तृतीय पदावलि में शन्यान'में 
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“उद्गीथ' की कल्पना करके उसकी उपासना करने का अ्रदेश है-- 
'्रथ खल व्यानम्‌ एव उदगीथं उपासीत' । व्यानक्या है ? जो इवास 
भीतर लिया जाता है वह श्राण' है-- थत्‌ वै प्राणिति सः प्राणः; जो 
इवास बाहर निकाला जाता है वह॒ श्रपान' है-- यत्‌ श्रपानिति सः 
श्रपानः'; जहां प्राण ग्रौर म्रपान कौ सन्धि उनका मेल है वह व्यान 
है--श्रथ यः प्राणापानयोः सन्धिः सः व्यानः" । जब "उद्गीथ'-- 
ग्रोकार-काजापहोतादहै तब वाणी का प्रयोग जहां प्राण भ्रौर 
ग्रपान की सन्धि है, मेल है, वहां से होता है, वही स्थल व्यान है, वहीं 
से श्रोकार की ध्वनि उठती हैः व्यानः सा वाक्‌" । यही कारण है 
कि जब मनुष्य प्राण का प्रयोग नहीं कर रहा होता, श्रपान का प्रयोग 
नहीं कर रहा होता--्रप्राणन्‌ श्रनपानन्‌'- तब इन दोनों की सन्धि- 
स्थल-व्यान- में वाणी दवारा ओ्रोकार का प्रयोग कर रहा होता है-- 
वाचम्‌ श्रभिव्याहुरति ।।३॥ 

चौथी तथा पांचवीं पदावली में भी व्यानः में उद्‌ गीथ' को कल्पित 
करके श्रोकार की उपासना करने का वर्णेन है । पांचवीं पदावली मेँ 
कहा है जितने भी शक्तिशाली कायं है--'श्रतः यानि श्रन्यानि वीं- 
वन्ति कर्माणि", जसे ्ररणियों द्वारा मन्थन करके ्रग्नि का उत्पन्न 
करना-- यथा श्रगनेः मन्थनम्‌", संग्राम मे सरपट दौडना--श्राजेः 
सरणम्‌", द्‌ढ़ धनुष को लेकर उसे खो चना--'दृढ्स्य धनुषः श्रायमनम्‌”, 
ये सब काम सांस भ्न्दर खींचते हृए नहीं किये जाते, सांस बाहर 
निकालते हृए भी नहीं किये जते--श्रप्राणन्‌ श्रनपानन्‌ तानि करोति", 
ये सब सामथ्यं के काम "व्यानः में किये जाते हैँ जब प्राण तथा श्रपान 
रुक जाते हँ, इस हेतु से तस्य हैतोः', व्यान मे “उद्गीथ' की कल्पना 
करके उसकी उपासना करनी चाहिये ्यानम्‌' एव उद्गीथं उपा- 
सीत, ताकि व्यान में सांस रुक जाने से ध्यान जमा रहे ।॥।४-५। 

ऋषि भ्रव तक “उद्गीथ के ्रतिरिक्त म्रन्य पदार्थो मँ उद्गीथः 
की कल्पना करके श्रोकार के ध्यान की नात कहते रहे । श्राण" में 
उद्गीथ कौ कल्पना करते हृए श्रः ` † उपासना का श्रथ लि 
प्राणायाम के साथ ध्यानम श्रोकः जाप करते जाना; सूर्यं" मे 
उद्गीथ" को कल्पना करते हुए ७. ता का अर्थं है- सूर्यं के गुणों 
का ध्यान करते हुए श्रोकार का जाप करना । सूयं के गुण है, संसार 
को प्रकाश देना, भ्रन्धकार का नाश करना- मुम भी भय रूपी 
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प्रनधकारन रहे, मु से सब को प्रकाश भिले, सूर्यकी तरहका 
प्रकाश; भय का उल्टाप्रेमहै, मुकमेंसे प्रेम की गंगा बहे- यह सूरय 
मे “उद्‌ गीथ' कौ कल्पना करते हुए शकार के जप का स्वरूप है । श्रब 
ऋषि बाह्य प्रतीको को छोडकर स्वयं “उद्गीथ'--इन तीन श्रक्षरों 
पर ध्यान जमाने की बात कहते ह-श्रथ खल्‌ उद्गीथ श्रक्षराणि 
समुपासीत' । "उद्गीथ" मे क्या ्रक्षर हैँ ? “उद्‌'-"गीः-'थ'- ये , तीन 
गरक्षर हैँ उद्‌ गीथ' मे -उद्‌गीथ इति'। जव उद्गीथ" का ध्यान करे 
तब इसके पहले ग्रक्षर उद्‌" पर प्राण कैन्द्रित करे-श्राणः एव उत्‌" । 
उत्‌" पर प्राण केन्द्रित करने से मनुष्य ऊपर उठता है--श्राणेन हि 
उत्तिष्ठति! । ऊपर उठता है--इसका यह श्रथ नहीं है कि धरती से 
उपर उठ जाता है, इसका प्रथं यह है कि जपने वाला जब “उद्गीथः 
कामन में ध्यान करता है, तब उसका जीवन उठने लगता है, उत्कृष्ट 
होने लगता है । “उत्‌ के ध्यान के बाद इस शब्द का दूसरा श्रक्षर 
"गी! भ्राता है । गी' तक पहुंचते हुए वाणी से इसका उच्चारण करने 
लगे, वाणी ही गी" है--वाक्‌ गीः वाचः ह गिरः इति श्राचक्षते' । 
"उद्गीथः का तीसरा अ्रक्षर थ" है। उद्गीथ" के “थ' का ध्यान 
करते समय भ्रन्न का ध्यान करे क्योकि भ्रन्नमें ही सबकुछ स्थित 
है- श्रन्तं थम्‌, श्रन्ने हि इदं सवं स्थितम्‌" ॥६।। 

पहले “उद्गीथ, म्र्थात्‌ ग्रोकार की उपासना में श्राण, भूर्य" तथा 
व्यानः में प्रकार कौ कल्पना करके उसकी उपासना की, अ्रब 
कल्पना को छोड “उद्गीथ के एक-एक भ्रक्षर में ध्यान जमाने का 
ग्रादेश है । ध्यान के स्वरूप को बतलाते हुए ऋषि ने “उद्‌ गी थ' को 
तीन श्रक्षरों में बांट दिया है--उद्‌, गी, थे । उद्‌! का श्रभिप्राय है-- 
उठना । "गी" का श्रथ है- ्रोंकार के गाने से भगवान्‌ कै प्रेम मे विभोर 
हो जाना । “थ' का अ्रथं है -इतना न उठ जाना कि भूतल को ही भूल 


जाय, जमीन पर स्थित रहना, थमे रहना । “उद्गीथ, द्वारा श्रध्यात्म- ` 


जीवन का यहु चित्र उपनिषद्‌ की ही श्रपनी देनहै। हमयातो 
ग्राध्यात्मिकता मे इतने रम जाते हैँ कि भौतिकता को ही भरल जाते 
है, या भौतिकता में इतने लीन हो जाते है कि आध्यात्मिकता को मूल 
जाते है । “उद्गीथः में दोनों का समन्वय है । 
इससे अ्रगली ऋचाग्रों मे उद्‌” गी" श्रौर थ' को विद्व मेँ सव 
जगह घटाया गया है । यौः उद्‌" है, अ्रन्तरिक्न गी! है, पृथिवी थः 























, वेद की ऋचाग्रो, म्र्थात्‌, छन्दो का पाठ 





` "तत्‌ छन्दसां छन्दत्वम्‌' ।।२॥ 
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है; सूयं द्‌" है, वायु "गी" है, म्रभ्नि 'य' है; सामवेद “उद्‌! है, यजुर्वेद 
"गी! है, ऋग्वेद “थ' है । कहने का प्रभिप्राय यह है कि सम्पूणे विर्व 
“उद्गीथः, भ्र्थात्‌, श्रोकार का ही रूप है । जो इस प्रकार उद्‌"-"गी'- 
ष्यः इन ्रक्षरों को सममः कर श्रोकार की उपासना करता है उसके 
लिये वाणी का श्रोकार का गान मानो गौ द्वारा दिया गया दूध बन 
जाता है--दुगधेश्रस्मे वाग्‌ दोहम्‌" । वाणी का यही दूध है--“यः वाचः 
दोह” । एेसा व्यवित ग्रननवान्‌ हो जाता है, म्रन्ताद हो जाता है, उसे 
किसी बात की कमी नहीं रहती-श्रननवान्‌ श्रननादः भवति' । जो 
व्यक्ति उद्गीथ के इन तीन प्रक्षरो को इस प्रकार जान लेता है-- 
श्वः एतानि एवं विद्रान्‌ ्रौर इस प्रकार उद्गीथ के ग्रक्षरोंकी 
उपासना करता है--“उद्गीय श्रक्षराणि उपास्ते, वह्‌ “उद्गीथः के 
रहस्य को समभ जाता है-“उद्‌ गीथ इति! ।।७॥ 

उक्त खण्डके भ्रागे ८ से १२ऋचाग्रों में उद्‌ गीथ' कौ ही महिमा 
का वणेन है जिसे विस्तार से लिखने की यहाँ श्रावश्यकता नहीं । 


प्रथम प्रपाठक (चौथा खण्ड) 
[उद्गीय' श्रोकारकाही नाम है] 


भ्रबतक उद्गीथः की उपासना का वर्णन किया, परन्तु “उद्गीथः 
से उपनिषद्‌ का क्या प्रभिप्राय है । इस खण्डमें कहा है--श्रोम्‌'- यह्‌ ` 
भ्क्षर ही “उद्गीथः है--श्रोम्‌ इत्येतद्‌ श्रकषरं उद्गीथम्‌" । श्रोम्‌' इसकी 
उपासना करे, इसका गान करे उपासीत श्रोम्‌ इति हि उद्गायति । 
श्रोम्‌' के विषय भे एक छोटी-सी निम्न व्याख्या है- तस्य उपन्याख्या- 
नम्‌' ॥१।॥ ` 

क्या व्याख्या है ? व्याख्या यह है कि देवता लोग मृत्यु के भय से-- 
देवाः वे मृत्योः विम्यतः” बरयी-विद्या मे प्रविष्ट हो गये- श्यं दिद्यं 
प्राविशन्‌ । बयी-विद्या-्र्थात्‌, तीन प्रकार की वेदों की चवा 


का पाठ करने लगे-ते छन्दोभिः श्राच्छादयन्‌' । उन्होने सोचा कि 


र -मात्र कर लेना श्रमर-पद पाने 
के लिये पर्याप्त है । क्योकि उन्होने मृत्यु से बचने के लिये ्रपने को 
छन्दो से श्राच्छादित्‌ कर लिया था--्यद्‌ एभिः श्राच्छादयन्‌", इसीलिये 
म्राच्छादित कर लेने के कारण वेद की ऋचाग्रों को छन्द ` कहते है 


छान्दोग्योपनिषद्‌ (प्रथम प्रपाठक, चौथा खंड) २७१ 


परन्तु केवल वेद के छन्दो का पाठ करलेनेसे मृत्यु से थोड़े ही 
जच सकते है । मृत्यु ने उन्हे छन्दो म चि हृए एेसे ही देव लिया जैसे 
पानी में मछली दीख जाती है--(तान्‌ उ तत्र मृत्युः यथा मत्स्यं उदके 
परिपश्येत्‌' । मृत्यु ने उन्हें ऋक्‌, यजुः, साम में छपे देख लिया-“एवं 
परि श्रपश्यत्‌ ऋचि साम्नि यजुषि! ! जब देवों ने जाना कि मृल्युने 
उन्हें देख लिया है--ते नु वित्वा”, तब वे ऋक्‌, साम, यजु में से निकल 
कर ऋचाग्नों से ऊपर--अर््वाः ऋचः साम्नः यजुषः", स्वर में प्रविष्ट 
हो गये-- स्वरं एव प्राविशन्‌" ।।३॥ 
ऋचाग्रों से ऊपर जा पहुंचने का क्या श्रथ है? जबक्रचाको 
प्राप्त कर उसके ऊपर जा पहुंचता है- यडा वे ऋचम्‌ श्राप्नोति", 
तब भ्रम्‌ काही दी्ं-स्वर से उच्चारण करता है--श्रोम्‌ इति एव 
श्रति स्वरति'। इसी प्रकार सामवेद का, इसी प्रकार यजुर्वेद का 
उच्चारण करते हए ग्रोम्‌ का ही दीधं-स्वर से उच्चाण करते है-- 
“एवं साम एवं यजु । वेदों कौ ऋचाग्रों का उच्चारण श्रोम्‌'--इस 
स्वर का ही उच्चारण है--"एषः उ स्वरः यत्‌ एतद्‌ श्रक्षरम्‌' । श्रोम्‌' 
--यह म्रक्षर ओ्रौर इसका दीधं-स्वर से उच्चारण ही श्रमृत है एतद्‌ 
श्रमतं', इसी से श्रभय-पद प्राप्त होता है- श्रभयं' । जब देवताग्रों ने 
श्रोम्‌"- इस श्रक्षर मेँ प्रवेश किया, भ्रोकार का दी्ं-स्वरसे जाप 
करने लगे--तत्‌ प्रविष्य देवाः", तब वे भ्रमृत तथा म्रभय हो गये-- 
श्रमताः श्रभयाः श्रभवन्‌ ।॥४॥ 
` वहु उपासक जो भ्रोंकारोपासना को इस प्रकार जान लेता है-- 
“सः यः एतत्‌ एवं विद्वान्‌” ग्रौर दी्े-स्वर से श्रक्षर-ओम्‌' की उपासना 
करता है--श्रक्षरं प्रणौति", वह भी इस श्रक्षरस्वर मे-- एतत्‌ एव 
श्रक्षरं स्वर श्रौर जो श्रमृत तथा ्रभय है--श्रमृतं भ्रभयम्‌» उसमे 
प्रविष्ट हो जाता है-श्रविक्षति' । ओंकार रूपी श्रक्षर्‌ स्वर मे प्रविष्ट 
होने पर--तत्‌ प्रविश्य" जँसे देवता लोग ओकारोपसना से श्रमृत 
प्र्थात्‌ श्रमर हो गे थे--“यद्‌श्रमृताः देवाः” उन्हीं क तरह वहं ग्रमृत 
जाता है--श्रमतः भवति" ॥५॥ व 
ध इस व्याख्या का अभिप्राय यह है कि वेद के सिफ़ छन्दो का 
पाठ कर लेना भ्रमर पद प्राप्त करने के लिये 4 नहीं है । देवो ने 
गरमर पद प्राप्त करने के लिये पहले छन्दो मे प्रवेश किया, मन्त्रौ का 
छन्द-गान कर लेना उन्होने पर्याप्त समा, परन्तु मृत्यु ने उनका पीछा 
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नहीं छोड़ा । जब छन्दों के पाठ से वे ऊपर उठे, ग्रोकार के स्वरम लीन 
हो गये, तब उन्होने अमृत तथा श्रभय पद प्राप्त किया । उपनिषद्‌ के 
इस खण्ड में श्रोकार का उच्च-स्वर से उच्चारण कर उसमें लीन होने 
को प्रमृत तथा श्रभय पद प्राप्ति कै लिये सबसे श्रधिक महत्त्व दिया है । 

उपनिषदों के ऋषियों कौ ्रपनी बात को समाने की यही प्रणाली 
थी। देवोंने छन्दो मे क्याजा छिपना था, छन्द-पाठ तक ही श्रपने 
को सीमित कर देना, उसके स्वर तथा प्रथं तक न पहुंचना--इससे 
कुछ लाभ नहीं होता--इस भाव को व्यक्त करने के लिये उक्त 
ग्राख्यान कहा गया है । श्राजकल जो लोग बिना भ्रथ-ज्ञान के 
गायत्री-मन्तर का जो सहस्रवार या चारों वेदों का श्रथं-ज्ञान-रहित पाठ 
करते हँ या पण्डितो से करवाते दहै, श्रौर इस पाठ-मात्रसे ही प्रसन्न 
हो जते दहै, उन्हं छान्दोग्य के इस चतुथं खण्ड से कुछ रिश्चा लेनी 
चाहिये । 


प्रथमप्रपाठक (पांचा, छठा, सातवां खण्ड) 


प्रथम प्रपाठक के पांचवें खण्ड तक “उद्गीथः की उपासनाका 
वणेन है । पांचवें खण्ड में उद्गीथोपासना का लाभ बतलाया गया है । 
पचे खण्ड मे यहाँ तक कहा गया है कि कौषीतकि ने श्रपने पुत्रसे 
कहा कि उद्गीथोपासना से ही उसे पुत्र-रलन प्राप्त हुश्रा । “उद्गीथः 
का अथं इस प्रकरण में श्रोकार' है, ग्रौर उद गीयोपासना का श्रमिप्राय 
श्रोकारोपासना ह । परन्तु उद्गीथ'-शनब्द सामवेद का है--इससे यह 
कोई न समभ कि उपनिषद्‌ ने ऋषवेद को भुला दिया है-इस उदेश्य 
से छटे त॒था सातवें खण्ड में बार-बार यह्‌ दोहराया गया है कि सामवेद 
ऋग्वेद के सहारे टिका हुमा है “इदम्‌ एव ऋक्‌ साम तद्‌ एतत्‌", 
इसलिये सामगान को महत्ता देते हुए ऋग्वेद को भुलाया नहीं गया । 
वास्तव मे ७० मन्त्रों को छोडकर सामवेद के सभी मन्त्र ऋवेद के ही 
मन्त्रहैं। । | 

ऋक्‌ श्रौर साम कीं एकात्मकता को दशनि के लिये सातवें खण्ड 
भ कहा गया है कि शरीर (पिण्ड) की दृष्टि से विचार करं तो वाक्‌ 
ऋक्‌ है, प्राण साम है, चक्षु ऋक्‌ है, छाया साम है, श्रोत्र ऋक्‌ है, मन 
साम है, श्रांल कौ शक्ल श्राभा ऋक्‌ है, कृष्ण श्राभा साम है; संसार 
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(ब्रह्माण्ड) की दृष्टि से विचार करें तो पृथिवी ऋक्‌ है म्रग्नि साम 
है, अन्तरिक्ष ऋक्‌ है वायु सामहै, दौः ऋक्‌ है ्रादित्य साम दहै, 
मरादित्य कौ शुक्ल श्राभा ऋक्‌ है कृष्ण आभा साम है । यह सव कहने 
का इतना ही भ्रमिप्राय है कि उद्‌गीथ' का सामवेदी-गान करते हए 
ऋग्वेद का महत्त्व कम नहीं होता क्योंकि उपनिषत्कार ने श्रपनी दृष्टि 
से पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड की हर वस्तु को ऋक्‌ तथा साम में विभक्त 
कर दिया है, इन दोनों का समन्वय कर दिया है । 


प्रथम प्रपाठक (आ1ठवां खण्ड) 
[उद्गीथ के सम्बन्ध में तीन ऋषियों को कथा] 


प्राचीन-काल में तीन व्यक्ति उद्गीथ'-गान में कुशल थे--श्रयः ह 
उद्गीथे कुशलाः बभूवुः" । एक था शालावान्‌ का पुत्र शिलक- शिलकः 
शालावत्यः" दूसरा था चिकितायन का पुत्र दाल्‌भ्य--"्चेकितायनः 
दाल्भ्यः" तीसरा था जीवल का पुत्र प्रवाहण--श्रवाहुणः जवलि इति" । 
वे श्रापस में बैठकर चर्चा करने लगे- ते ह उच्‌", ग्रौर कहने लगे कि 
हम “उद्‌ गीथ'-गान में कुडाल है उद्गीथे वं कुशलाः स्म, ग्राग्रो मजे 
में बैठ कर “उद्गीथ के सम्बन्ध में चर्चा करे-हन्त उद्गीथे कथां 
वदामः इति ।॥।१॥ 

बहुत टीक, यह कह कर वे एक-साथ बैठ गये--(तथा इति ह 
समुपविविशुः" । सबसे पहले जीवल का पुत्र प्रवाहण बोला--सः ह 
प्रवाहणः जेविलः उवाच, श्राप दोनों पहले वोले--भगवन्तौ श्रग् 
वदताम्‌", श्राप ब्रह्म-ज्ञानियों की चर्चा करती हुई वाणी को ब्राह्य- 
णयोः वदतोः वाचम्‌” मँ सुनगा-- श्रोष्यामि इति" ।॥२॥ 


श्रं चर्चा करने के लिये दो रह गये-शिलक तथा दाल्भ्य । 


शालावत्य रिलक ने--“सः ह शिलकः शालावत्यः? चै कितायन दाल्भ्य 
को कहा--“चंकितायनं दालम्यं उवाच, क्यों भाई दाल्भ्य, पहले मै 
तुक से पूं “हन्त त्वा पृच्छानि इति" ! दाल्भ्य ने उत्तर दिया, पूरो 
भाई--“पुच्छं इति ह उवाच' ।२॥ | 
शिलक ने पूछा - देखो भाई, हम उद्गीथ" की चर्चा कर रहे है । 


(उदगीथः का गान श्ाम-गान' ही है । “उदगीथ' साम-गान से उत्पन्न 
हमरा, तो प्रन होता है कि साम-गान कहां से उत्पन्न होता ह का 
` साम्नः गतिः इति' ? दाल्भ्य ने उत्तर दिया-साम-णान स्वर्‌ से 
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उत्पन्न होता है--^स्वरः इति ह उवाच" । फिर शिलक ने पृछा, स्वर 
कहाँ से उत्पन्न होता है--स्वरस्य का गतिः इति! । दाल्भ्य ने उत्तर 


-दिया, स्वर प्राण" से उत्पन्न होता है--श्राणः इति ह उवाच' । फिर 


रालक ने पूछा, प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है--श्राणस्य का गतिः 
इति' 1 दाल्भ्य ने उत्तर दिया, प्राण श्रन्' से उत्पन्न होता है, श्नन्न से 
गतिमान्‌ होता है, ्रननननहो तो प्राण गतिहीन हो जाता है-श्रन्नं 
इति ह उवाच' । फिर शलक ने पुच्छा, अन्न कहाँ से उत्पन्न होता 
है--श्रन्नस्य का गतिः इति! । दाल्भ्य ने उत्तर दिया, श्रन्न उत्पन्न 
होता है जल" से, जल भिले तभी तो वनस्पति फूलती-फलती है-- 
श्रापः इति ह उवाच" ।४।। 


फिर शलक ने पुछा, जल कहाँ से उत्पन्न होते हैँ -श्रपाम्‌ का गतिः 
इति" । दाल्भ्य ने उत्तर दिया, जल उस ऊपर के लोक से, म्र्थात्‌ 
श्न्तरिक्ष' या स्वगं -लोक से भ्राते है -श्रसौ लोकः इति ह उवाच । 
शिलक ने पचा, ग्रन्तरिक्ष या स्वगं-लोक मे जल कहाँ से श्राते है 
श्रसुष्य लोकस्य का गतिः इति'। दाटभ्य ने उत्तर दिया, श्रन्तरिक्ष या 


स्वगं-लोक से आगे कौ वात मत पूछ--न स्वर्गं लोकं श्रतिनयेत्‌ इति 


ह उवाच । क्यो न पूद्ं £ इसका उत्तर देते हृए दाटभ्य ने कहा, 
उद्गीथ" अर्थात्‌ साम-गान की उत्पत्ति को दूँढते-दुंढते जव स्वगे की 
हमने स्थापना करः ली, उत्तरोत्तर चढते हुए जब हम स्वगं तक जा 
पहुंचे, तब फिर आगे कहाँ जाना-- स्वर्गं वयं लोकं साम श्रभिसंस्था- 
पयामः" या सामभिः संस्थापयामः' । “उद्गीथः या श्रोकार के रूपमेँ 


सामगान करते हए जब हम स्वगं-लोक में पहुंच गये, तब साम-गान 


मानो स्वगं कौ स्तुति करना है -श्वगे-संस्तावं हि साम इति' ।।५॥ 


शिलक ने दाट्भ्य का यह उत्तर सुनकर उसे कहा-तं ह शिलकः 
शालावत्यः चेकितायनं दालम्यं उवाच", कि हे दाल्भ्य ! सांम-गान 
दारा उद्‌ गीथ' की उत्पत्ति को दूढते हृए स्वर्ग तक जाकर वहाँ व्हुर 
जाने से तुम्हारे ज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं होगी--श्रप्रतिष्ठितं व किलते 
दाट्म्य साम । जो-कोई यहाँ इस समय भ्राकर यही बात पूछे ग्नौर तु 
भ्रगर यही उत्तर दे जो मुभे दिया है--“ः तु एर्ताह ब्रूयाद्‌", तो तेरा 
सिर लज्जा से नीचे हो जायगा--मूर्घा ते विपतिष्यति इति", सिर 
नीचा हो जायगा--मूर्षा ते विपतेत्‌ इति ।९॥। 


सामः । श्रगर तु एेसा कटेगा कि उद्र्ग 
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शिलक की बात सुनकर दाल्भ्यने कहा- तो भाई, मेँ प्रापसे 
जानना चाहूंगा कि उद्गीथ' की उत्पत्ति का ज्ञान प्राप्त करते-करते 
स्वर्गं तक तो जा पहुंचे, परन्तु स्वगं से रागे कहां जा सकते हैँ -८ह॒न्त, 
श्रहम्‌ एतद्‌ भवतः वेदानि इति' । रशिलक ने उत्तर दिया, हाँ टोक है, 
पु मुभः से-“विद्धि इति ह उवाच' । यह सुनकर दाल्म्य ने पूछा कि 
अन्तरिक्ष या स्वगं -लोक तक पहुच कर उद्‌ गीथ' की उत्पत्ति को 
दँढते-दूढते स्वगं-लोक से भ्रागे कहाँ पहंचते दँ -श्रमष्य लोकस्य का 
गतिः इति" । शिलक ने उत्तर दिया, स्वभं-लोक तक पहुंच कर फिर 
इस लोकमें ही श्रा उतरते हैँ -श्रयं लोकः इति ह उवाचः । अव 
दाल्भ्य ने पूटा, इस लोक मे तो भ्रा पहुचे, परन्तु इस लोक से श्रागे 
उद्‌गीथ की गति कहां तक है -श्रस्य लोकस्य का गतिः इति" । 
शिलक कहने लगे, इस लोक तक पहुंच कर यहीं ठहर जाना उचित 
है, रागे की बात करना ठीक नही --न प्रतिष्ठां लोकं श्रतिनयेत्‌ इति 
ह उवाचः । साम-गान द्वारा उद्गीथोपासना करते हुए हम इस लोक 
तक ही प्रतिष्ठित हो सकते है--श्रतिष्ठां वयं लोकं साम श्रभिसंस्था- 
पयामः; जो-कुछ प्रतिष्ठित होकर स्तुत्य है--श्रतिष्ठा संस्तावम्‌"' 
उसकी स्तुति करना ही साम-गान है--“हि साम इति' ।७।॥। 

शिलक श्नौर दाल्भ्य की प्रापसी चर्चा सुनकर श्रौर यह देखकर कि 
शिलक साम-गान दारा उद्‌गीथोपासना--भ्रौकारोपासना- में इस 
लोक तक श्राकर ठहर गया, प्रवाहण जवलि ने शिलक को कहा-"तं 
हं प्रवाहणः जै वलिः उवाच । क्या कहा ? यह कहा किं हे शिलक शाला- 
वत्य, तु उद्गीथोपासना के सम्बन्ध में जो-कुछ कह रहा है उसका 
ग्रभिप्राय तो यह है कि साम-गान में इस लोक तकं आकर इस साम 
गान की श्क्रिया का अन्त हो जाता है--भ्रन्तवद्‌ वे किल ते शाकल्यं 
#थोपासना के रूप मे सामगान 
की प्रिया का यहां मन्त हो जाता हैः तु एर्तह ब्रूयात्‌", तो तेरा 
मस्तक लज्जा से मुक जायगा--मूर्धा ते विपतिष्यति इति'। पेसा 


सुनकर शिलक ने जैविल से कहा, ए भगवन्‌, राप से मै जानना 
चाहुंगा कि साम-गान की प्रक्रिया मे इस लोक तक पटच कर भ्रागे 


ँ -“ : वेदानि इति । 
कहां तक गति हो सकती है-“हन्त श्रहम्‌ एतद्‌ व 
जेविल ने कहा--जानना चाहते हो तो सुनो- विद्धि इति ह 


उवाचः ॥८॥ 











३७६ । उपनिषद्‌ प्रकाञ्च 


प्रथम प्रपाठक (नवां खण्ड) 


शिलक ने जवलि से पूछा--इस लोक तक पहुंच कर श्रागे कहँ ` 
तक गति हो सकती है--श्रस्य लोकस्य का गतिः इति' । जेवलिने 
उत्तर दिया--इस लोक कौ गति श्राकाश तक है --श्राकाः इति ह्‌ 
उवाच' । संसार के सब पदाथं-सर्वाणि ह वे इमानि भूतानि, 
भ्राकाश से ही उत्पन्न होते हैँ--श्राकाश्ात्‌ एव समुत्पद्यन्ते", प्राकाश 
मे ही अस्त हो जाते हैँ-श्राकाज्ं प्रति भ्रस्तं यन्ति, क्योकि सब 
भूत श्राकाश से उत्पन्न होते है, ्राकाश में अस्तहो जाते है, इसलिये 
ग्राकाश इन सबसे बड़ा है, ज्येष्ठ है--श्राकाश्ञः हि एभ्यः उ्यायान्‌", 
श्राकाश परम-घाम है-- वह स्थान है जहां सब की ग्रन्तिमि गति- 
ग्रयन-है--श्राकाशः परायणम्‌" ।१। 

जैसे साम-गान की गति का करम बतलाते हए कहा कि सामका 
कम, इसको गति स्वर” श्राण', श्रन्न', जल” श्ु-लोक' (स्वरग- 
लोक), “भु-लोकः (अयं लोक), श्राकाश-लोक'--यह है, ग्रौर श्राकाश- 
लोक परायण है, यह ्रन्तिम गति है, वैसे यह जो "उद्‌ गीथ' है सः | 
यः परोवरीयान्‌ उद्गीथः”, वह्‌ आकाश की तरह ग्रनन्त है- सः एषः 
श्रनन्तः", उस व्यक्ति का जीवन सव से बठ-चदढ्‌ कर हो जाता है-- 
परोयरौयः ह श्रस्य भवति'- ग्रौर वह सब इन बटे-चढ़ स्थानों को 
जीत नेता है--परोवरीयसः ह लोकान्‌ जयति" जो उद्गीथ या 
श्रोकार कौ भ्राकाश सदृश अ्रनन्तता तथा ध्रेष्ठता को जानता हआ-- 
ःएतद्‌ एवं विद्वान्‌ परोवरीयांसम्‌ उद्गीथं! उसकी उपासना करता 
है-“उपास्ते' 1२ 

„ उद्गीथया श्रोकारोपासना के सम्बन्ध मे शिलक, दाल्भ्य तथा 

जवलि की इस चर्चा को श्रतिधन्वा शौनकने श्रपने शिष्य उदरशाण्डिल्य 
को सुनाया शौर उसे कहा कि जब तक तेरे वंश मे उद्भीथोपासना 
का ज्ञान रहेगा तबतकत इस लोक मे उसका शरेष्ठ जीवनं बना रहेगा 
श्नौर उस लोक में भी सम्मान होगा । जो व्यित इस प्रकार “उद्‌ गीथ' 
या श्रोकार को जान कर- “सः यः एतत्‌ एवं विदान्‌" उसकी उपा- , 
सना करता है “उपास्ते, उसका जीवन इस लोक मँ सबसे बढ-चढ़ 


कर हौ जाता है--धरोवरीयः एव ह॒ श्रस्य शरस्मिन लोके जवनं 
भवति", तथा परलोक में भी--श्रमुष्मिन्‌ लोके", उसका शरेष्ठ स्थान 
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हो जाता है--“लोकः इति" । दोनों लोकों मे उसका शरेष्ठ स्थान बन 
जाता है--^लोके लोकः इति' । ३,४। 

प्रथम प्रपाठक के रवे तथा €्वे खंड मे शिलकः, दाल्भ्य तथा जै वलि 
की साम' तथा उद्गीथ के सम्बन्ध में जो वार्ता है वह “उद्गीथः का 
महत्व प्रतिपादन करने के लिये है । इस प्रकार चर्चा करना उपनिष- 
त्कारो कौ अपनी शलि है । इससे यह्‌ नहीं समभ लेना चाहिये कि 
स्वर, भ्राण", भ्रनन', जल, ्यु-लोक, “भू-लोक, श्रन्तरिक्ष-लोकः 
काजो सिलसिला कहा गया है उसका कोई विशेष महत्व है । उप- 
निषत्कार्‌ का कहने का अभिप्राय इतना ही है किं श्रोकार, म-लोक, 
यू-लोकः, ग्रन्तरिक्ष-लोक-- सवत्र व्याप रहा है, इसलिये श्नोकारोपासना 
सदा करनी चाहिये- महत्व गओरौकारोपासना काहै, बाकी सव बातें 
उस उपासना का महत्व बढ़ाने के लिये कही गई हँ । 


प्रथम प्रपाठक (दसवें से तेरहवें खण्ड तक) 
[उषस्ति चाक्रायण कौ कथा] 


दस तथा ग्यारह--इन दो खंडं मे उषस्ति चाक्रायण की कथा 
कही गईहै। कहते हैँ करि किसी समय कुरु-देश में ग्रोलों से सब-कुछ 
नष्ट-श्रष्ट हो गया था। उस समय कुरु-देश में एक ग्राम था जिसमें 
हाथीवान रहते थे । इस ग्राम मे एक निधन ऋषि उषस्ति चाक्रायण 
श्रपनी पत्नी के साथ जाकर रहने लगे । वे भूख से इतने व्याकुल थे किं 
एक हाथीवान से, जो गले-सड़ उड़द खा रहा था, भिक्षा मांगने लगे। 
उड़द जूठे थे, परन्तु जूठे उडद लेकर भी वे खा गये, ओर जो-कुछ बचे 
ये वे श्रपनी पत्नी को लाकर दे दिये । पत्नी पहले ही भिक्षा मांग कर 
खा चुकी थी इसलिये उसने इन जठ उड्दों को श्रगले दिन के लिषे 
संभाल कर रख दिया । 
भूख के कारण ऋषि इतने शिथिल हो चुके थे कि ्रगले दिन फिर 
` इन जढे उदो को खा कर कुछ संभले श्रौर भ्राजीविका कौ तलाश में 
चल दिये । एक राजा यज्ञ रचा रहे थे । यज्ञ में प्रस्तोता, उद्गाता, 
प्रतिहर्ता सब श्रपने-ग्रपने काम में जुटे थे,ये ऋषि भी उनके निकट जा 
ठे । इन्होने देख लिया कि जो लोग जिस यज्ञ-कायं मेलगे हुए दैवे 
अपने उस कायं से भ्रनभिज्ञ है । ऋषि ने इन लोगों से एेसे परर करने 
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शुरू किये जिनका ये लोग कुछ उत्तर न दे सके । राजा ने यह द्र्य 
देखकर पूा- भगवन्‌ ! श्राप कौन हैँ, म्रपना परिचय तो दे । ऋषि 
ने कहा- मँ उषस्ति चाक्रायण हूं । राजा ने कहा- मैने ्रापका नाम 
बहुत सुना था, श्रापकोः दूंढवाया भी, परन्तु भ्रापका कटी पता नहीं 
चला, तब भने इन लोगों को चन लिया । इन ऋत्विजो के साथ श्राप 
मेरे मुख्य ऋत्विज्‌ बन कर इस यज्ञ का सम्पादन करे । उषस्ति ऋषिने 
कहा- बहुत भ्रच्छा, परन्तु जिन ऋत्विजो को तुमने पहले वरण किया 
हृभ्राहै,वे ही मेरी देख-रेख मे यज्ञ करायेगे श्रौर साथ ही जितनी 
दक्षिणा उन्हें देने का तय हुमा है मै भी उतनी ही दक्षिणा लंगा, उससे 
भ्रधिक नहीं । राजा ने कहा-- तथास्तु । 


ऋषि को इस उदारता को देखकर जो ऋत्विज्‌ पहले-से नियुक्त 
थे वे नस्र-माव से उषस्ति के पास श्राकर श्रपनी-प्रपनी कमी पुने 
लगे । ऋषि ने सबकी कमी को उन्हे बतलाया श्रौर उनका सन्तोष 
कर दिया । 

इस सारे कथानक का यही अभिप्राय है कि निधन व्यक्ति भी 
कितना महान्‌ हो सकता है, गुदड़ी मे लाल छिपा हो सकता है । उषस्ति 
ऋषि समय की मार खाकर इतने निर्धन हो गये ये कि उन्हे भिक्षा 
माग कर जीवन निर्वाह करना पड़ा, वह्‌ भी जूठा खाकर, परन्तु मेधा 
भे वे इतने महान्‌ थे कि राजा भो उनकी खोज में था । जब उन्हे 
राजा के यज्ञ का प्रधान ऋत्विज्‌ बनाया तब उन्होने उतनी ही दक्षिणा 
स्वीकार कौ जितनौ उनके नीचे काम करने वाले याज्ञिको को दी गई। 
विद्वत्ता के साथ उन्मत्तता, श्रभिमान का आ जाना स्वाभाविक है, परन्तु 
यथा्-निद्या वह्‌ है जहां विया के साय विनय की पुट मौजूद हो -- 
“सा विद्या या विमुक्तये" । (७ 

थम प्रपाठक के १२ तथा १३बे खंड मे उद्गीथोपासना को 
सृष्टि मे स्व॑त्र हो रहे सृष्टि-नाद के रूप मे दशाया गया है । उपनिष- 
त्कार का कथन हे कि मनुष्य तो उद्गीथोपासना करता ही है, पल्‌- 
जगत्‌ मे भी उद्गीथोपासना हो रही है । उदाहरण के तौर पर बारह 
तथा तेरहवें खंड मे शौव-उद्गोथ' का वर्णन है । शवा" का श्रथ है-- 
ङत्ता। भ्राख्यायिका के तौर पर कहा है कि एक बार एक विद्यार्थी 
स्वाध्याय के लिये एकान्त स्थान में जा बैठा । क्या देडता है किएक 
सफ़ेद कुत्ता उसके सामने ्राया । दूसरे कुत्ते उस सफ़ेद कृत्ते के समीप 
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श्राकर कहने लगे- कुछ गान सुनाइये । सफ़ेद कृत्तं ने कहा, ठीक है, 
कल श्राना। श्रगले दिन उस विधार्थी ने क्या देखा कि जंसे यज्ञ मे 
उद्गाता लोग एकत्र बैठ कर उद्गीथोपासना करते हृए उच्च-घ्वनि 
से गान करते है, वैसे वे सव कृत्ते एक जगह वैठकर “हिकार-ध्वनि 
करने लगे, मानो उद्गीथ-गान कर रह हों । कृत्तो की एक ही ध्वनि 
निकल्‌रही थी, मानो सव मिलकर कह रहे हों कि ग्रोकार को कृपा 
सेही हम सब खाते ह, ग्रोकार की कृपा से ही हम सब पीते ह, ्रोकार 
की 4 से ही हम सब जीते हैँ । साम-गान मे जसे हाउ-“हाई'-- 
श्रो होहाई'--इत्यादि अक्षरो से ध्वनि की जाती है, वैसे कृत्तं भी 
पहिकारः-ध्वनि कर रहे थे, मानो साम-गान कर रहे हों । 


कुत्तो के ्हिकार-गान' की साम-गान के “उद्गीय-गान' से तुलना 
करना श्रटपटा-सा लगता है, परन्तु इसे दो दुष्टियो से देखा जा सकता 
है । एक दृष्टि मजाक की है कुत्ते प्रायः एक-साथ सिर ऊँचा करके 
चिल्लाया करते हँ जिसे देखकर किसी मनचले विद्यार्थी ने कह दिया-- 
देखो, ये साम-गान कर रहे हैँ । दूसरी दृष्टि गहन-दृष्टि है जिसमें हम 
सृष्टि की प्रत्येक ध्वनि में उद्‌ गौथोपासना केही दशन करते हैँ । इसी 
प्रपाठक के नवे खंड मे जवलि ने सम्पूणं ग्राकाश-मंडल को उद्‌ गीथ' 
से प्नीत-प्रोत कहा है--उस दृष्टिसेभी (ज्ञौ व-उद्गीथ' को सममा जा 
सकता है । 


द्वितीय प्रपाठक (प्रथम खंड) 
[सम्पुणं सुष््टि में सामगान हो रहा है] 


श्रभी कहा गया कि उपनिषत्कार्‌ की दृष्टि में सवत्र साम-गानः हो 
रहा दै । सृष्टि को हम जिस दृष्टि से देखना चाहं उस दृष्टि सेदेख 
.सकते है । सायंकाल की सूं कौ लालिमा को देख कर एक योद्धा 
श्राकार में रूधिर-ही-रुधिर कौ कल्पना कर सकता है, एक संन्यासी 


सर्वत्र भगवे ही रंग को सरवे देख सकता है । उपनिषद्‌ का ऋषि . 


साम-गान दवारा उद्गीथः की, ओकार की उपासना कर रहा है, इस 
लिये वह कुत्तो तक की ध्वनिम “उद्‌ गीथ' की, नो कार की कल्पना करः 


रहा है । 























व उपनिषद्‌ प्रका 


प्रथम प्रपाठक मे, साम-गान के मुख्य-विषय, “उद्‌ गीथ' की उपा- 
सना का वणेन किया, द्वितीय प्रपाठक मे साम-गान के सव भ्रंगोंको 
ध्यान में रखते हुए सृष्टि की हर वस्तु मे ऋषि साम-गान होता ह्श्रा 
देख रहा है, सुन रहा है । यह कल्पना का जगत्‌ है, ऋषि साम-गान 
मे इवा हुमा है, इसलिये उसे हर जगह साम-गान ही सुनाई पडता है। 

साम-गान को ५ हिस्सों में वांटा जाता है--१. हकार २. प्रस्ताव, 
३. उद्गीथ, ४. प्रतिहार, तथा ५. निधन । किसी वस्तु को प्रारम्भ करने 
क विचार को ¶हिकारावस्था' कहा जाता है, उसे प्रारम्भ कर देने को 
श्रस्तावावस्था' कहा जाता है, प्रारम्भ कर देने के बाद उच्च-शिखर 
पर पहुंच जाने को उद्गीथावस्था' कहा जाता है, शिखर पर पहुंच 
कर नीचे उतरने को उस वस्तु की श्रतिहारावस्था' कहा जातादहै 
ग्रोर समाप्ति पर श्रा जाने को निधनावस्था' कहा जाता है । क्योकि 
इस उपनिषद्‌ का ऋषि सृष्टि की हूर वस्तुमे साम-गान होता हुप्रा 
देख रहा है, इसलिये हर वस्तु मे साम-गान की इन पाचों प्रक्रियाग्रों 
कौ कल्पना कर रहा है । गाने में भी क्या होता है ? पहले गायक गला 
साफ़ करता है- यह्‌ हकार" की श्रवस्थ। है, फिर वहु गाना प्रारम्भ 
करता है- यह्‌ ्रस्ताव' की श्रवस्था हैः फिर गाते हुए उच्च-स्वर पर 
पटच जाता है यह “उद्गीथः की श्रवस्था है फिर धीमे स्वरम 
उतरता है - यह श्रतिहार' की म्रवस्था है, फिर गाने की समाप्ति पर 
भ्राजाता है यह “निधनः की श्रवस्थां है। ऋषि का कहना है कि 
साम-गानकेये पाचों क्रम संसार की हर वस्तु मे पाये जाते है, म्रतः 


सम्पुणे सृष्टि साम-गान मे मग्न है- सृष्टि के कोने-कोने से, कण-कण 
से साम-गान की ध्वनि उठ रही है । 


दवितीय प्रपाठक ( दूसरा खण्ड) 


, उदाहरणा, उपनिषत्कार कहते है--लोकों पर विचार करे तो 
वर्हा पच-विध साम-गान हो र्हा है लोकेषु पंचविधं साम उपासीत" । 
इन ५५१ मे त हकार है -“पथिवी हिकारः ग्रग्नि-लोक 
भस्ताव ह श्रग्नि प्रस्तावः" भरन्तरिक्ष-लोकं उद्‌ -- 1 
उद्गीथः”, श्रम्नि-लोकः प्रतिहार र 


--श्रग्निः प्रतिहारः" 
लोक निषन है-“पृथिवौ निधनम्‌" ।२। रतिहारः” ्रौर पृथिवी 


छान्दोग्योपनिषद्‌ (द्वितीय प्रपाठक, ३ से & खंड) | ३८१ 


द्वितीय प्रपाठक (तीसरे से नौवें खण्ड तक) 


संगीत में प्रारोहु तथा भ्रवसोह्‌ हृग्रा करता है। स्वर को पहले 
नीचे से उठाकर ऊपर ले जाते हैँ फिर ऊपर से नीचे लाते है । सा-रे- 
गा-मा-पा-धा-नी- इस प्रकार नीचे से स्वर ऊचे ले जाया जाता है, 
फिर नी-धा-पा-मा-गा-रे-सा- इस प्रकार ऊँचे से नीचे लाया जाता है। 
उपनिषत्कार ने सुष्टि की हर वस्तु में साम-गान देखने तथा सुनने का 
प्रयत्न किया है । इसी को पहले पांच स्वरों मे, फिर श्रागे चल कर सात 
स्वरो मे सामगान का विभाग किया गया है । पहले जिन पांच स्वरोंमे 
भ्रारोह तथा श्रवरोह का विभाग किया है उसे 'हिंकार'-श्रस्ताव- 
उद्‌ गीथ'- श्रतिहार'-निधन- ये नाम दिये गये हैँ । जिस प्रकार लोकों 
को पंच-विध साम मे विभक्त किया है, उसी प्रकार सृष्टि के वृष्टि, 
जल, ऋतु, पयु, प्राण- इनको भी उपनिषत्कार ने पंच-विध साममें 
विभक्त किमाह जो इस प्रकारहैः 


सृष्टि में पंच-विध साम-गान (३ से ७ खण्ड) का प्रथम वर्णन 





शीषंक क [ हितार | भ्त | जग [ मल | लल ` हकार | प्रस्ताव | उद्गीथ | प्रतिहार | निघन 
१. वृष्टिमे | फ़ीत-पवन | मेष | वर्षा | गर्जन ( वर्षासमाप्ति 


२. जलम | मेष-घटा | बरसना | पूवं से | परिचम | समुद्र 
वृष्टि | सेवृष्टि 





३. ऋतुमे | वसंत ग्रीष्म | वर्षा | शरद्‌ हेमन्त 

४. परशु- भ्रजा श्रवि गौ भ्रव पुरुष 
जगतमे | (बकरी) | (भेड) 

५. पच-प्राणमे| प्राण वाक्‌ चक्ष्‌ । श्रोत्र मन 


ऊपर सृष्टि में जिस पंच-विध साम-गान का उल्लेख किया गया 
है, उसका सिष़्ं इतना ही श्रभिप्राय है कि साम-गायकने सुष्टि की हर 
वस्तु मे साम-गान की--उद्‌ गीथोपासना की -ग्रोकारोपासना की-- 
ध्वनि सुनने का प्रयत्न किया है । उसका कहना है कि सृष्टि के कण- 
कण मे- वृष्टि, जल, ऋतु, पश्‌-जगत्‌, प्राण मेँ--ग्रोकार कौ-उच्च- 
स्वर से श्रारोहावरोह के रूप मेँ उपासना हो रही है । हिकारः प्रस्ताव, 
उद्गीथ, प्रतिहार तथा निधन के रूप में जो-जो कुछ कहा गया है वह 
उपनिषत्कार कौ श्रपनी ही कल्पना है, उनके श्रापसी भेद या सम्बन्ध 
मे ऊहापोह करने की श्रावस्यकता नहीं है । 























` ३८२ उपनिषद्‌ प्रका 


सृष्टि में सप्त-विध साम-गान (ठता तथा €वां खंड) 


प्राजकल गान-विद्या में पंचक की जगह सप्तक का प्रयोग पाया 
जाता है । एेसा प्रतीत होता है कि छान्दोग्योपनिषद्‌ के समय पंच-विध 
गान का प्रयोग था, परन्तु सप्त-विध (सप्तक) का भी प्रयोग भरारम्भ 
हो गया था। इसीलिये पहले पच-विध साम-गान के बाद प्व तथा 
क्वे खण्ड मे सप्त-विघ साम-गान का उल्लेख है, जो इस प्रकार है : 
हकार, प्रस्ताव, श्रादि, उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव, निधन 
(हं), (प्र), (भ्रा), (उत्‌), (प्रति), (उप), (नि) 
पंचक-गान तथा सप्तक-गान मे यह्‌ भेद है कि सप्तक मे ्रादि 
(ग्रा) तथा उपद्रव (उप) को श्रौर जोड़ दिया गया है, बाकी ईहिकार- 
प्रस्ताव-उद् गीथ-प्रतिहार-निधन वेसे-के-वैसे रखे गये हैँ । 
साम-गायक जसे सृष्टि की हर वस्तु में पंच-विध साम-गान होता 
हृग्रा देखता है, वेसे ही सप्त-विध गान होता हुश्रा भी देखता है । जैसे 
वृष्टि, “जल, ऋतु", पशु-जगत्‌", "पंच-प्राण" में पंच-विध साम-गान 
होता हृश्रा दर्शाया जा चुका है, वैसे उदाहरण के लिये "वाणी" तथा 
सूय" मे सप्त-विध गान का दृष्टान्त प्राठवें तथा नवे खण्ड मे दिया 
गया है । वहां लिखा है : 
भ्रब सप्त-विध (सप्तक) गान की चर्चा करते है- श्रय सप्त- 
विधस्य' । वाणी मे सप्त-विध साम की उपासना करे- “वाचि सप्तविधं 
साम उपासीत" । वाणी का जो-कुछ- “यत्‌ किच वाचः हुं यह रूप 
है, वह "हकार" है-हुम्‌ इति सः हृकारः, जहाँ वाणी में श्र" भ्राता 
, है वह्‌ श्रस्ताव' है--श्र इति सः प्रस्तावः, जहां श्रा' आता है वह शरादिः 
है-“यत्‌ श्रा इति सः श्रादिः", जहां उद्‌' श्राता है वह्‌ उद्गीथः है-- 
यत्‌ उद्‌ इति सः उद्गीयः” जहां भ्रति" आता है वह्‌ श्रतिहार' है-- 
यत्‌ प्रति इति सः प्रतिहारः", जहाँ 'उप' श्राता है वह॒ “उपद्रव' है- 
“यत्‌ उप इति सः उपद्रवः" जहां नि" ता है वह्‌ निधन" है “यत्‌ नि 
इति तत्‌ निधनम्‌" । १-२। ६ 
भ्राठवें खण्ड में वाणी तथा डमे इसी प्रकार सप्त-विध 
साम-गान की कल्पना करके उसे ५, पर चटाया गयां है) सूयं के 
उदय-म्रस्त मे साम-गान ही हो रहा है, प्रमु का कीर्तन. हो रहा है 
इस भाव को साम-गायक प्रेम-विभोर होकर व्यक्त कर रहा है । 
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द्वितीय प्रपाठक (दसवां खण्ड) 


उपर हमने सप्त-विध साम का वर्णन किया । इस खण्ड में सामो- 
पासकं श्रपनी कल्पना को ग्रौर उत्तेजना देता है । वहु कल्पना के 
जगत्‌ मे, सप्त-विध साम को, एक-एक श्रक्षर मे तोड़ कर, उसके २२ 
अक्षरो से बाईसवें लोक में श्रपनी गान-विद्या द्वारा उड़ान भरने लगता 
है । वह्‌ कहता है कि सप्त-विध साम-गान में २२ श्रक्षर हैँ--हि+का 
+र ये, प्र+स्ता+व-ये ३, भ्रा+दि-येर,प्र+ति-+ हार 
-ये ४, उद्‌ +गी-+थ- ये ३, उ~+-प~+द्र+व-ये ४, निवन 
--ये ३। इस प्रकार ये सब मिलकर २२ भ्रक्षर हुए । इनमे से साम- 
गान के २१ ्रक्षरों दारा उपासक श्रादित्य-लोक तक की उड़ान भर 
लेताहै, श्रौर २२वें श्रक्षर के गान से वह्‌ श्रादित्यसे भी परे के परम- 
ज्योति के लोक में पहुंच जाता है -दवाविशेन परम्‌ श्रादित्यात्‌ जयति'। 
वह्‌ परम-ज्योति का लोक दुःख रहित ग्रौर शोक रहित है--^तत्‌ नाकं 
तत्‌ विशोकम्‌" ।५। 
इस कथन का इतना ही श्रभिप्राय है कि साम-गान विद्यास 
ओंकारोपासना मे रमा हुभ्रा उपासक सप्तक के एक-एक अक्षर के 
मधुर गान से उपर-ही-ऊपर उठता जाता है, यहाँ तक कि जब वह्‌ इन 
अक्षरों के श्रन्ति भ्रक्षर--जो बाईसवां श्रक्षर है-- वहाँ पहुंच जाता है, 
तव एेसा श्रनुसव करता है मानो वहु दुःख-रहित, शोक-रहित, परम- 
ज्योति के लोक मे पहुंच गया है । गान-विद्या का यह रस सभी गायक 
अनुभव करते है, श्रौर जो गान-विद्या के रसिक नहींहै, वेभी इस 
प्रकार के गान को सुनकर रस-विभोर होकर परम-ज्योति मे भूमने 
लगते है । 
द्वितीय श्रपाठक (ग्यारह से बीसवे खण्ड तक) 
इस प्रपाठकं के ११ से २० खण्ड तक सृष्टि मे हो रहे पच-विध 
साम-गान का साभ-गायक उल्लेख कर रहा है । साम-गान को उसने 
१० शीषंकों में विभक्त किया है, ओर प्रत्येक रीषेक का ह्कार, 


अस्ताव, उदगीय, प्रतिहार तथा निधन इन पांच कमौ मे वणंन किया, 


है। इस प्रकार का संगीत-पंचक ३ से ७ खण्डों मे पहले भी दर्शाया 
गया है । ११ से २० खण्डोमे स म-संगीत का जो पचक वणित है वह्‌ 
इस प्रकार है : ॥ 
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साम-गान के उक्त ११ भेदो का क्या भ्र्थ है--इसका गायन-विद्या 
को जानने वालों को पता लगाना चाहिये । यह बात गायन-विद्या के 
खोजियो के लिये भ्रनुसंघान का एक विषय है । इसके साथ ही हिकार, 


प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार तथा निधन-साम-गान के इस पंचक तथा , 


पूव-वणित सप्तक भी ्रनुसंधान के विषय हैँ । इन पंचकों तथा सप्तको 
का वतंमान प्रचलित सा-रे-गा-मा-पा-धा-नी- इस गान-सप्तक से कोई- 
न-कोई सम्बन्ध श्रवरइय है, यह बात हिकारादि कै श्रारोहं तथा श्रवरोह 
से स्पष्ट प्रतीत होती है । गान के स्वर को प्रारम्भ करना, उसे ऊपर 
उठाना, फिर नीचे उतारना श्रौर अ्रन्त मे समाप्त करना--यह तो 
शास्त्रीय-गान-विद्या में पाया ही जाता है । इस स्वर-लह्री को सृष्टि 
की हर वस्तु मे ओत-प्रोत कर देना, उसमे लीन हो जाना, तन्मय हो 
जाना--इसी को दशनि के लिये उपनिषत्कार ने ऊपर के दृष्टान्तो में 
ग्रारोह्‌ ग्रौर अ्रवरोह को घटा कर दिखाया है । साम-गायक को सृष्टि 
की हर वस्तु गान के स्वरों मे लीन होती हुई श्ननुभव होती है । उसके 
लिये सृष्टि संगी तमय हो- यही इस सारे सन्दभ का तात्पर्यं है 1 


द्वितीय प्रपाठक (इक्कोसवां खण्ड) 


हमने साम-गान के इस सारे प्रकरण का यह्‌ ग्रथं कियादहैकि 
साम-गायन करता हृग्रा उपासक यह समभ कि सम्पूणं सृष्ट मे साम- 
गान हो रहा है, सृष्टि में ्रोकारोपासना श्रोत-प्रोत है । हमारा यह्‌ 
भाव द्वितीय प्रपाठक के इव्कीसवें खण्ड के दो नम्बर के वाक्य से पुष्ट 
हो जाता है । वहाँ उपनिषत्कार कहते हँ : वह व्यक्ति जो सामगान 
के संगीत को-“सः यः एवम्‌ एतत्‌ साम", सम्मूणं-जगत्‌ मे-'सवं- 
स्मिन्‌", श्रोत-प्रोत जान लेता है- श्रौतम्‌ वेद! वह स्वयं सारा-का- 
सारा संगीतमय हौ जाता है--'सर्वं ह भवति' ।२। 

चौये वाक्य मे कहा- संसार संगीतमय हैमी इसके साथ ताल- 
मेल रखता हुश्रा संगीतमय हु सवं श्रस्मि', म भी संगीतमय हुं यह्‌ 
समभकर ओंकारोपासता करे- “उपासीत । यही जीवन का ध्येय है, 
. यही जीवन का ध्येय है तद्‌ बत्‌", "तद्‌ श्रतम्‌' ।४। 
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द्वितीय प्रपाठक (बाईसवां खण्ड) 


बाईसवें खण्ड मे जो बातं कही गई हैँ उनमें एक बात विशेष महत्व 
कीहै। वहाँ ररे सन्दभं मे साम-गायक कहता है--दिव्य-गुण-युक्त 


` ब्राह्मणों के लिये म ्रमरता कौ कामना करता हं -श्रमुतत्वम्‌ देवेभ्यः 


भ्रागायानि", इस प्रकार वह साम-गान करे - इति श्रागायेत्‌”, देश के 
जो पितर है देश के रक्षक क्षत्रिय उनके लिये यह्‌ कामना करे कि 
क्योकि उन्होने दूसरों की रक्षा करनी है इसलिये उनकी स्वयं में रक्षा 
--स्व-धारणा-- बनी रहै--स्वघां पितूम्यः', साधारण मनुष्य श्राशा 


. मे जीवित रहते है, इसलिये इन साधारण-मनुष्यो, रथात्‌ वैश्यो की 


प्राशं पूणं हो--श्राशां मनुष्येम्यः", पशुग्रों का जीवन घास-पात 
तथा जल पर निभेर करता है इसलिये पुमो को चारे की कमी न रहै 
--तृणोदकं पशुभ्य” । इन सव कै प्रति कामनाग्रों के साथ यजमान के 
लिये सुखी जीवन कौ कामना करे--.स्वर्गं लोकं यजमानाय" । परन्तु 
अपने लिये क्या कामना करे ? उपनिषत्कार कहते हैँ कि श्रपने लिये 
किसी प्रकार की कामना न करे, जितने से उसका शरीर बना रहे 
उतने मावर श्रन् की श्रपने लिये कामना करे--्रन्तम्‌ श्रात्मने श्रागा- 
यानि' । ऊपर जिस तरह की दूसरों के लिये कामना की गई है इस 
भकार को कामनाश्रो का ध्यान करता हप्रा- इति एतानि मनसा 
ध्यायन्‌, बिना प्रमाद किये, भगवान्‌ का साम-गान से स्तवन करता 
रहै -श्रप्रमत्तः स्तुवीत" ।२। । 


द्वितीय प्रपाठक (तेईसवां खण्ड) 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ के प्रथम तथा द्वितीय प्रपाठकों का मुख्य लक्ष्य 
ओंकारोपासना है । ऋषि ने सृष्ट के कण-कण में साम-गान होता हुग्रा 
देखा है, श्रौर सुना है । यह सब जगह हो रहा साम-गान भ्रोकार की 
ही उपासना है । इस खण्ड मे साम-गान द्वारा श्नोकार की एपासना का : 
उपसंहार करते हए वे कहते है : घमं तीन श्राधारों पर टिका हुभ्रा है-- 
च्रयः धमं स्कन्धाः' । वे. तीन भ्राघार है यज्ञ, अध्ययन तथा दान-- 
यज्ञः भ््ययनं दानम्‌ इति'। इनमे से घमं का जो प्रथम श्राधार है-- 
भर्यात्‌ यज्ञ, उसका श्रथं है तप"-्रयमः तपः एव' । धमे का जो 
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दूसरा आधार है -भ्र्थात्‌ श्रध्ययन', उसका प्रथं है. म्राचायं के कुल 
मे रहने वाला ब्रह्मचारी'-- वितीयः ब्रह्मचारी श्राचायंकुलवासी' । 
इनमे से धमं का जो तीसरा प्राधार है-म्र्थात्‌ "दान", उसका श्रथ 
दै इच्छाभ्रों का क्षय (म्रवसादन)--तृतीयः श्रत्यन्तम्‌ श्रात्मानम्‌ 
श्राचायंकरुले ्रवसादयन्‌' । यज्ञ (तप), श्रध्ययन (ब्रह्मचयं ) तथा दान 
(इच्छाम्रों का क्षय) -इनं तीन से मनुष्य को पुण्य प्राप्त होता है, इस 
प्रकार का जीवन पुण्य-लोक का जीवन है--“सवं एते पुण्यलोकाः 
भवन्ति" । इन तीनो के प्रलावा जीवन का एक ्रन्य मागं भी है, उसे 


ब्रह्म में स्थित हो जाना कहा जाता है--श्रह्मसंस्थः' । जीवन के इस . 


मागं पर चलने से मनुष्य भ्रमरत्व को प्राप्त होता है--श्रमृतत्वं 
एति' 1 १। 

इस खण्ड में कहा है कि यज्ञ, म्रध्ययन, दान भ्रथवा तप, ब्रह्मचयं 
तथा इच्छाग्रों का ्रवसाद-इनसे धुण्य' प्राप्त होता है, परन्तु ब्रह्य में 
स्थित हो जाने से श्रमृतत्व' प्राप्त होता है । यज्ञादि कर्मो का सम्बन्ध 
लोकसे है, ब्रह्म-स्थिति का सम्बन्ध परलोकं से है । परन्तु भ्रगले भाग 
मे ऋषि कहते हैँ कि लोक तथा परलोक--इन दोनों का निचोड़ 
गायत्री-गान का “भूः मुवः स्वः'-ये तीन व्याहृति्यां हँ : 

प्रजापति ने धमे के जो तीन स्कन्ध, तीन लोक ऊपर कहे हैँ, उन्हे 
तपाया- श्रजापतिः लोकान्‌ श्नम्यतपत्‌' । किसी वस्तु को तपानेसे जसे 
उसका सार च्‌ पडता हैं वैसे इन लोकों का सारभूत त्रयी-विदया च्‌ 
पडी- तेभ्यः ` श्रभितप्तेभ्यः अयीविद्या संप्रासवत्‌"। फिर उसने 
त्रयीविद्या को तपाया--्ताम्‌ श्रम्यतपत्‌” उसके तपने से-तस्याः 


श्रभितप्तायाः', ये श्रविनाशी ब्रक्षर- चू पड़े एतानि श्रक्षराणि 


संप्रास्वन्त' । कौन-से श्रक्षर ? "भुः", भुवः", स्वः ये श्रक्षर- शरुः 
भुवः स्वः इति ।२। । 

“भः भुवः स्व"- ये तीन व्याहृतिं गायती मन्त की निचोड़ है, 
यह कहने के बाद उपनिषत्कार कहते हैँ कि इन तीनों को भी तपाया 
“तानि श्रम्यतपत्‌' । उनके तपने पर ताभ्यः भ्रभितप्तेभ्यः „ उनसे 
श्रोकार' च्‌ पड़ा--श्रोकारः संप्राल्वत्‌' । वह जसे वृक्ष के डंठल से-- 
“तत्‌ यथा श्ंकूनाः, सव पत्ते संलग्न रहते ध पर्णानि 

तप श्नोकार' से-"एवं श्रोकारेण- सारा वाङ्मय 
संतृण्णानि", इसी प्रकार श्रोकार से एवं श्रोका (व 
संलग्न है--“सर्वा वाक्‌ संतृण्णा । यहं सब-कु अकार ही है- 
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श्रोकारः एव इदं सर्वं", यह सबकुछ श्रोकार' ही है--श्रोकारः एव 
इदं सवंम्‌' ¦ ३। 


द्वितीय प्रपाठक (चौबोसवां खण्ड) 


इस खण्ड में "वसु'--^द्र--श्रादित्य'--इन शब्दो का उत्लेख है ! 
“वसु' उस ब्रह्मचारी को कहते हैँ जो २४ वषं तक जीवन को यज्ञ मान 
कर तपस्या का जीवन व्यतीत करता है-यह जीवन “प्रातः सवनः 
कहाता है; “शट्र' उस ब्रह्मचारी को कहते हैँ जो ३६ वषं तक जीवनं 
को यज्ञ मान कर तपस्या का जीवन व्यतीत करता है- यह्‌ जीवन 
“माध्यन्दिन-सवन' कहाता है; ्रादित्य' उस ब्रह्मचारी को कहते हैँ जो 
भ्राजीवन ब्रह्मचारी रहता है- यह जीवन तृतीय-सवन कहाता है । यज्ञ 
का यजमान अ्रपने जीवन को यज्ञ मान कर 'वसु--“र्र'--श्रादित्य' 
ब्रह्मचारियों के समान उसे ठाले-यही-कुछ इस खण्ड मेँ भिन्न-भिन्न 
प्रकार से कहा गया है । इस खण्ड पर ग्रधिक लिखने की श्रावद्यकता 


नहीं है । 


तृतीय भ्रपाठक (पहले से पांचवें खण्ड तक) 
[ब्रह्मचारी श्रादित्य के समान तेजस्वी तथा मधुर हो] 


जसा ऊपर हमने देखा, द्वितीय प्रपाठक के अन्त मे उपनिषद्‌ ने 
श्रादित्य ब्रह्मचारी का वणैन किया है । उपनिषत्कारो की स्थापना है 
कि जो पिडमें है वही ब्रह्मांड मे है, जो ब्रह्मांडे है वही पिडमें है । पिड 
मे जिस श्रादित्य ब्रह्मचारी की कल्पना की गई, ब्रह्मांड मे वह श्रादित्य 
ब्रह्मचारी सूं है । ब्रह्मचारी तेजस्वी होता है, परन्तु तेजस्विता के साथ 
मधुरता होना भ्रावश्यक है, श्रन्यथा तेजस्विता कड्वाहृट उत्पन्न कर 
देती है! सृष्टि मे आदित्य तेजस्विता का प्रतिनियि है, परन्तु उसमे 
कंडवाहुट नहीं › मधुरता है -श्रो३ेम्‌ श्रसौ वा श्रादित्यः देवमधः। कटने 
का भ्रभिप्राय यह हैकि पिडकीदुष्टिसे ब्रह्मचारी को श्रादित्य की 
तर तेजस्वी होना चाहिय, परन्तु कठोर नहीं होना चाहिये क्योकि 
दुय सटामि तेजस्वी & भरन्तु तेजस्विता के साथ सव क लिये भला 
कैरेताद्वै, ख के चिमे पधं है) सूथेकीभथ्से तुलना कलै हृषु य्ह 


+ © 
(४ 
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कहा है कि जैसे मधु काछत्ता तिरे बांस से लटका होता है, वैसे सूयं- 
रूपी मधु का छत्ता यु-लोक के तिरछे वांस के सहारे लटक रहा है-- 
"तस्य द्यौः एव तिरउ्चीनः वंशः; जैसे मधु-मक्लियों के छत्ते मे मधु 
भरा होता है, इसी तरह ्रन्तरिक्ष रूपौ छन्त मे सूय रूपी मधु मरा हरा 
है-श्रन्तरिक्षं श्रपुपः'; जसे छत्ते में मधु-मक्खियों के बच्चे चारों तरफ़ 
फल रहे होते है, वैसे सूरय की किरण रूपी वच्चे सब जगह फल रहे है - 
--भरीचयः पुत्रा" । यह तृतीथ प्रपाठक के प्रथम खंड की प्रथम 
उक्तिहै। 
दुसरे, तीसरे, चौथे तथा पांचवें खण्ड मे सूयं कौ मधु से तुलना करते 
हुए प्रागे के वावयों मे सूयं की पूरव॑-दिशा की किरणों कौ मधू-मक्सी के 
छत्ते के परव-भाग से, दक्षिण-दिशा की किरणों की मधु-मक्ली के छत्ते 
के दक्षिण-भाग से, पदिचम-दिशा की किरणों की मधु-मक्खी के छत्ते 
के दक्षिण-भाग से, उत्तर-दिशा की किरणों की मधु-मक्खी के छतत के 
उत्तर-भाग से, ऊपर की किरणों की मधु-मक्खी के छत्ते के उपर के 
भाग से तुलना की गई है । इन खण्डां मे बरह्मचारी को श्रादित्य के सदृश 
होने की प्रेरणा दी गई है, ग्रौरप्रादित्य के तेजस्वी होते हुए भी उसकी 
मधु से तुलना की गई है जिसका प्रमिप्राय यह्‌ है कि ब्रह्मचयं की पूर्णता 
आदित्य ब्रह्माचारी होने में है, मौर श्रादित्य बरह्मचयं की पुणंता भ्रादित्य 
की तेजस्विता के साथ-साथ मधु सदृश मिठास में है । 
द्वितीय प्रपाठक के तेईसवे खण्डमें उपनिषत्कारने कहा था कि 
लोक तथा परलोक--इन दोनों को तपाने से इनका निचोड गायत्री-गान 
की“, “भुवः, स्वः" ये तीन व्याहतिरया चू पड़, श्रौर इनको तपाने 
से इनका मौ निचोड श्रोकार' है । तृतीय, प्रपाठक के पांचवें खण्ड में 
रादित्य तथा अमृत का वणन है । यह अमृत भ्रादित्य-्रहमचारी को 
ओओकारोपासना से प्राप्त होता है । जो भ्रमत उसे प्राप्त होताहै वह है 
यश, तेज, पवर्थ तथा वीयं यशः तेजः इच्यं वीयेम्‌' । यह सब प्राप्त 
होता है रसो-के-रस वेद से, वेद के ज्ञान से-ति वा एते रसानां रसाः 
वेदाः” \ जब वेद-रस उसे प्राप्त हो जाता है तब ब्रह्मचारी लोग इतने 
तप्त हो जति है किवे न खात है न वे देवाः शरडनन्ति', न पीते है न 
पिबन्ति, भ्रमृतमय भगवान्‌ के दशेन से ही एतत्‌ एव भ्रमत दृष्ट्वा", 
वे तप्त रहते है--'तु्यन्ति' ॥ तृतीय प्रपाठक क पहले से पातवे खण्ड 
के श्रन्त तथा छठे खंड के प्रथम वाक्य तक ॥। 








३९६० उपनिषद्‌ प्रकारं 
तृतीय प्रपाठक (छटे से ग्यारहवं खण्ड तक) 


इस प्रकरण मे छटे खण्ड में वसु-त्रह्मचारी को श्रग्नि-मुख', सातवें 
खण्डमें रुद्र-ब्रहमाचारी को “इन्द्र-मुख', प्राठवे खण्ड मे श्रादित्य-ब्रह्मचारी 
को "वरुण-मुख', नवे खण्ड मेँ श्राजीवन-त्रहाचारी को सोभ-मुख', दसवें 
लण्ड मे ब्रहम-सद्‌श साध्य-त्रह्मचारी को श्रह्म-मुख' कहा गया है, श्रौर 
इन सबके विषय में यह कहा है कि श्रपने लक्ष्य में ये इतने तल्लीन हो 
जाते हँ किन इन्दं लाने की सुध रहती है-- “न वं देवाः ग्ररनन्ति, न पीने 
की सुध रहती है “न पिबन्ति, इसी भ्रमृत को देवते-देखते- एतत्‌ एव 
श्रमृतं दृष्ट्वा" । इनको तृप्ति होती रहती है- तुष्यन्ति । ६ से ११ 
खण्ड तक ॥ 

तृतीय प्रपाठक के उक्त ६, ७, ८, &, १०, ११ खण्डों में भ्राध्या- 
त्मिक-विकास के जिस क्रम का वर्णन दिया गया है उसे समाने के लिये 
हम निम्न चित्र दे रहे है । इसे उपनिषत्कार के तृतीय प्रपाठकके १शबे 


खण्ड की ३री उविति में श्रह्मोपनिषद्‌' कहा है । इस चित्र की व्याख्या 
भ्रागे दी जायेगी । 


भ्राध्यात्मिक-विकास के क्रम का चित्र (छटे से ग्यारहवे खण्ड तक ) 

















विकास का क्रम विकास को दिशा विकास से श्रमृत-प्राप्ति ' 
१. वसु-देव भ्रग्नि-मूख यश प्राप्ति (प्रथम श्रमृत) 

२. र्द्र-देव इन्द्र-मुख तेज प्राप्ति (द्वितीय स्मृत) 
३. श्रादित्य-देव वरुण-मुख एश्वयं प्राप्ति (तृतीय भ्रमृत) 
४. मरत्‌-देव सौम्य-मुख शक्ति प्राप्ति (चतुरं श्रमृत) 
५. साघ्य-देव 


ब्रहम-मुख (सत्य बरह्म) श्रन्न-प्राप्ति (पंचम भ्रमृत) 


तृतीयं प्रपाठक (श्रयाणान्तगंत ब्रह्मोपनिषद्‌ की व्याख्या ) 
जो व्यक्ति आध्यात्मिक-जीवन का संकल्प करता है, वह देव 
कहलाता है । जो आध्यात्मिक-जीवन को प्रारम्भ कर देता है उसे उप- 
निषद्‌ ने "वसु" कहा है । "वसुः, ्र्थात्‌ जो संसार मे वास करे । जीवन 
का चरम-लक्षय साध्य -कोटि भें पहुंचना है जो इस कम म पाचिवां 
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कदम है । "वसुः को अग्नि-मुख कहा है, 'साध्य' कौ ब्रह्म-मुख कहा है । 
श्रम्नि-मुख से देवों का जीवन प्रारम्भ होता है, ब्रह्य-मुख मे जीवन 
समाप्त होता है । रग्नि को साघन बना कर खाना-पीना, सांसारिकं- 
जीवन बिताना-यह आध्यात्मिक-जीवन का प्रारम्भ है, परन्तु संसार 
को भोगनेमें ही न लगे रहना, भोगने के बाद उसे त्याग देना, श्रग्नि से 
हट कर ब्रह्म की तरफ़ मुख कर लेना--श्रग्नि-मुखः से श्रह्म-मुख' हो 
जाना--यह्‌ ्राध्यात्मिक-जीवन का भ्रन्त है, लक्षय है । पहले को "वसु" 
कहा, संसार मे बसना; अ्नन्तिम को 'साध्य' ऊहा, इसे जीवन मे सिद्ध 
करना । “वसु' को यश रूपी अमृत प्राप्त होता है, साघ्य' को भ्रनन 
रूपी श्रमृत प्राप्त होता है । श्रन्न का श्रथं यहाँ अनाज नहीं है, ्रननन का 
ग्रं है--श्रदयते श्रत्ति वा इति श्रन्नम्‌'- जो खाया जाता है या जो सब~ 


कुछ खा जाता है, वह श्रन्न है । हम संसारी जीवों को भ्रननन खा रहा (= 


हम संसार का भोग नहीं कर रहे, संसार से भोगे जा रहे है, संसार हम 
पर हावी है, हम पर चढ़ा हुआ है; जो संसार पर चढ़ जाता है, संसार 
जिसका सेवक हो जाता है--उस स्थिति को प्राप्त करना उपनिषत्कार 
की परिभाषा में साध्य-स्थिति है, ्रौर उस स्थिति में म्नन्न रूपी पचम 
श्रमृत की प्राप्ति होती है, भ्र्थात्‌ उस स्थिति म उपासक संसार का 
स्वामी बन जाता है, वह संसार कै प्रति मुख न कर ब्रह्य के प्रति मूख 
कर लेता है, ब्रह्य-मुख हो जाता है, वह भअरन्नाद हो जाता है । जीवन 
का लक्षय वसु-देव से साध्य-देव होना, ्रग्नि-मूख से ब्रह्म-मुख होना 
है । श्रह्म-मुख' ्रवस्था तक पहुंचना, संसार मात्र को अन्न सममः लेना 
है, संसार का स्वामी बन जाना है यही जीवन का साध्य है, लक्ष्य है। 

श्रग्नि-मुख' तथा श्रह्य-मुख'- ये दोनों आध्यात्मिक-विकास के 
जीवन कौ श्रादि तथा अरन्त की अवस्थां है इनके बीच कौ तीन ग्रव- 
स्था श्नौर हैर", श्रादित्य' तथा “मर्त्‌* । इन तीनों के महत्व को 
भी समभ लेना चाहिये । 

श्राध्यात्मिक-विकास में इन तीनों का कमिक-स्थान क्या £ 
श्रसल मे, भौतिक-संसार में दो क्त्व, है-“उष्णता' तथा शीतलता" । 
मानसिक-जगत्‌ मे उष्णता को क्रोध, ईर्ष्या, भय कह सकते है; शीतलता 
को प्रेम, सहानुभूति, सहदयता कहु सकते हैँ । हमने देखा कि वसु" 
जो श्रग्नि-मुख' था, उसे यश रूपी श्रमृत की प्राप्ति होना कहा गया 
है, परन्तु यह जरूरी नहीं कि यश की प्राप्ति के साथ तेज रूपी श्रमृत 
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कीभी प्राप्ति हो। जिसे यश प्राप्त होता है लोग उससे ईर्ष्या करने 
लगते है, उसके प्रति उनमें क्रोध उत्पन्न होता है, ग्रगर वह शक्तिशाली 
हैतो वे उससे भथभीत भी होने लगते हैँ । परन्तु "वसु" के बाद 
आध्यात्मिक-विकास मे जब मनुष्य 'रुद्र' बनता है, तब उसे “इ्द्र-मुख' 
कहा है । वसु" तो संसार में ही रमा रहता था, उसे भोगता था, "र 
की स्थितिमें भ्राने पर वहु संसार को त्यागने भी लगता है। जो 
त्यागना जान जाता है उसे "सु" का यश' ही नहीं प्राप्त होता, उसे 
तेज' भी प्राप्त होता है, उसके "यशः के साथ उसका तेज" भी चारों 
तरफ़ फल जाता है । परन्तु किसी के तेज को भी देखकर लोगों मे ईर्ष्या, 
जलन पैदा हो जाती है । इसलिये "एर के बाद श्राध्यात्मिक-विकास 
मे जब मनुष्य श्रादित्य' बनता है, तब उसका तेज तीखा नहीं रहता, ` 
वह एदवयं" बन जाता है श्रौर वह्‌ 'वरुण-मुख' हो जातादहै, लोग 
उसके एेरवयं को देखकर उसे वरने लगते है, उसके साथ निकटता 
भ्राप्त करना चाहते है, परन्तु फिर भी नजदीकी मे भी दूरी अ्रनुभव 
करते हैँ । 

वसु-एुदर-प्रादित्य--इन तीनों भ्रवस्थात्नो में उष्णता कुछ-न-कुछ 
बनी रहती है, ईर्ष्या, क्रोध, भय का थोड़ा-थोड़ा स्थान रहता है, परन्तु 
इन तीनों के बाद प्राध्यात्मिक-विकास में चौथी ग्रवस्था श्रातीरहै 
जिसमे उष्णता का स्थान शीतलता, ईर्ष्या ्रादिका स्थानप्रेमले 
लेता है । इस भ्रवस्था को उपनिषत्कार ने "मरुत्‌" कहा है, इसमें 
वह 'सोम-गुख' हो जाता है, सोम" ्र्थात्‌ सौम्यता, शान्ति की 
तरफ़ उसका मुख हो जाता है, तव वह शक्तिः रूपी भ्रमृत का सेवन 
करता है । 

वसु ह ल) भ्रादित्य", "मरत्‌" इन चार के बाद भ्रात्मिक-विकास 
कौ पचिवी- भ्रथात्‌ "साध्यः ्रवस्था ्राती ह, जव विकासोन्मूल व्यक्ति 
का मुल सव तरफ से हट कर श्रह्य' की तरफ हो जाता है, यह श्रह्म- 
शख भ्रवस्था है जिसमे सारा संसार उसके लिये नन हो जाता है, 
उसे भरन्नकेरूप पचम भ्रमृत श्राप्त हो जाता है । जसा हमने ऊपर 
कहा, इस प्रकरण में श्नन्न का श्रथ ग्रनाज नही है । उपनिषद्‌ मे “रनः 
तथा श्रन्नाद"- ये दो शब्द भ्राते हँ । श्रन्ः ह्र भोग्य, ्रन्नाद' 
दग्रा भोक्ता । यथार्थं भोक्ता तो ब्रह्य है, उसके सम्मुख सारा संसार 
“भोग्य है, श्रन्' है, वही इस सबका सेवन कर रहा है, उसके लिये 
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सम्पूण संसार रन्न है, इसलिये साध्य श्रवस्था में विकासोन्मुख व्यक्ति 
को भ्रन्न-रूपी प्रमृत की प्राप्ति होती है, उसके लिये सम्पूणं विश्व 
श्रन-भोग्य--हो जाता है-इसी बात को उक्त चित्रमें दर्शाया 
गया है । | 

श्रहा-मुख' को ही श्वे खंड में 'सत्य-ब्रह्म' कहा है क्योकि 
्राध्यात्मिक-विकासं में श्नन्तिम श्रवस्था ब्रह्म को ही यथाथं सत्य मानने 
कीहै। 


तृतीय प्रपाठक (बारहवा खंड) 
[गायत्री की महिमा] 


इस खंड मे गायत्री मन्त्र की महिमा बतलाई गई है । गायत्री की 
विशद्‌ व्याख्या हमारे बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के पंचम प्रध्याय के श्वे 
ब्राह्मण (पृष्ठ &३८-६४०) मेँ तथा हमारे ग्रन्थ "वेदिक संस्कृति का 
सन्देड' के १०वेँ प्रध्याय (पृष्ठ १४९-१६२) में विशेष रूप से की गई 
है । जो देखना चाहं वहां देखे । यहां हमारे उपनिषद्‌ से का श्रभिप्राय 
हमारे एकादशोपनिषद्‌-भाष्य' से है, इस ग्रन्थ से नहीं । 


तृतीय प्रपाठक (तेरहवां खंड) 
[पिड तथा ब्रह्यांड में ईङवर के दशेन | 


इस खंड में उपनिषत्कार ने बडे श्रद्‌ मुतरूप से विड अर्थात्‌ शरीर 
म तथा ब्रह्मांड भ्र्थात्‌ सृष्टि में ईवर के साक्षात्‌ -दशंन कौ चर्चा की 
है । वे कहते है कि शरीर-रूपी भवन मे जीवात्मा बैठा हुग्रा है । इस 
शरीर मे परमात्मा ने एक छिद्र किया हुश्रा है जिसे हम आंख कहते हैँ । 
उस छिद्र से जीवन बाहर के लोक में देखता है -यह वाहर का लोक 
कितना श्रदमुत्‌ है । इस श्रद्‌ मुत्‌ लोक को देखकर ब्रह्म का ददन नहीं 
होता, तो किस का दशेन होता है ? इसी प्रकार इस शरीरमें आंखों के 
किनारे दा्ये-बाये दो चेद है जिन्हे हम कान कहते हँ । इन कानों से बाहर 
के जगत कीजो ध्वनियां सुनाई देती है उनसे ब्रह्म का बोध नहीं होता, 
तो किसका बोध होता है । चक्षु, श्रोत्र के ्रतिरिक्त मुख मेवाणीका 
खेद है । जीभ चलती है तो हम वाक्‌-शक्ति का प्रयोग करते है । क्या 
वाणी का प्रयोग कम चमत्कारी है ? इस वाणी से हम क्या-क्या बोल 
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जाते है, कितने ्रद्मुत्‌ विचारों को दूसरों तक पहूंचाते तथा उन्हे 
सत्यक रूप दे पाते है । इसी शरीर मे मन का भी एक कारखाना है 
जिसमे विचार उगते, फूलते,फलते ग्रौर वाणी द्वारा निकलते रहते है। 
इन सबको जीवित रखने के लिये वात-संस्थान (7०४७ ऽद्य) 
काम कररहाहै जिसे इस खंडमें "वायु" कहा गया है । 

शरीर-रूपी भवन मे बैठा जीवात्मा चक्षु, श्रोत्र, वाक्‌, मन, वात- 
संस्थान (वायु) के चों से बाहर की दुनियां को भक रहा है । उसके 
सहायक हँ प॑च-प्राण-- प्राण, व्यान, अपान, समान तथा उदान । इनके 
सहारे वह॒ विश्व को सभी दिशाग्रों से देख रहा है- पूवे, दक्षिण, 


` परिचिम, उत्तर तथा ऊपर-नीचे । इस भवन में बैट-वैॐ उसे प्राप्त होता 


है तेज, यश, बरह्मवचैस्‌, कीति तथा ग्रोज । उपनिषत्कार कहते हैँ कि 
ये सव ब्रह्म-देव के दशंनके वार नहीं तो क्या है? पिडमेंहो रहायह 
चमत्कार कया ग्रपने-प्राप रहा है? शरीर केइनर्पांचद्रारोसे 


शरीर कै भीतर बैठा जीव बाहूर जो-कुछ मांक रहा है वह ब्रह्मका ही 


दशोन है । 

यह तो हुई पिडम बैठे जीव का ब्रह्म-दशंन । ब्रह्मांड मे भी जो- 
क दीख रहा है वह भी ब्रह्म का ही दशन है। जेसे पिडके दारोंमे 
से जीव ब्रह्म का दशन करता है, वैसे ब्रह्मांड भ्र्थात्‌ सृष्टि के द्वारम 
से भी वह ब्रह्म का दशन कर सकता ४ । जसे पिडकेद्रार है-- चक्ष, 
श्रोत्र, वाक्‌, मन तथा वात-संस्थान (वायु), वैसे ब्रह्मांड के द्वार स 
ग्रादित्य, चन्द्र, रग्नि, मेव तथा प्राकाडा । इन दवारो मे खडा होकर 
जीव चारों तरफ़ जो देखता है वह्‌ ब्रह्म का ही दन है । 


एक प्रसिद्ध लेखक किशन खन्ना लिखते है: “1 0० ग्ण एला८+ट 
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वा ०0 ९९०६ 1 वे लिखते है कि सँ ईर्वर मे विश्वास नहीं 
करता, परन्तु जब मने हिमालय की णुखलामें कंलाश पव॑त के चमकते 
हए स्वणिम शिखरो को देखा तव मेरा मस्तके नत हो गया, श्रौर उसे 
देखकर भने दिव्य-शक्ति का भ्रनुभव किया । | 

इसी भाव को उपनिषत्कार ने इस खंड मे विड तथा ब्रह्मांड मे 


ईदवर के दशन का रूप दिया है । ऊपर जो स 
संक्षेप मे निम्न प्रकार चितरमें प्रकट कर सकते ह -कु कहा गया है उसे 
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पिड तथा ब्रह्मांड में ब्रह्म के दशन 


पिडमें ब्रह्म-दशशंन केदार ब्रह्याडमें ब्रह्म-दशेन केदार देन से प्राप्ति 





चक्षु -- प्राण-- पूर्वे ग्रादित्य तेज-प्राप्ति 

श्नोत्र-- व्यान-- दक्षिण चन्द्र यश-प्राप्ति 

वाक्‌-- ग्रपान--परिचिम श्रम्ति ब्रह्मवचंस्‌-प्राप्ति 

मन-- समान-उत्तर मेव कीति-प्राप्ति 
वात-संस्थान-उदान-ऊपर ग्राकाड् ग्रोज-प्राप्ति 
(वायु) 





तृतीय प्रपाठक (चौदहवां खण्ड) 
[शाण्डिल्य का मत 


इस खंड मे शाण्डिल्य के मत का प्रतिपादन कियागया है। 
शाण्डिल्य का कहना है कि सब ब्रह्म है-“सवं खलु इद ब्रह्म' । ब्रहम की 
'जलान्‌'--इस शब्द से उपासना करे "तत्‌ जलान्‌ इति उपासीत'। 
"जलान्‌" का श्रथं क्या है ? जलान्‌" तीन ्रक्षरों का शब्द है-ज-+ 
ल~+ग्रत्‌ । ज' का ्रथं है- विश्व का उसी ब्रह्मसे जन्महै; लका 
मर्थं है- विश्व उसी मे लीन हो जाता है; भ्रन्‌ का ब्रथं है सब उसी 
से श्रनुप्राणित होता है । ब्रह्म की उपासना कौन करे ? यह पुरुष करे। 
पुरुष को ब्रह्य को उपासना करके ही नहीं बेठे रहना, कमं करते हुए 
जीवन व्यतीत करना है क्योकि मनुष्य का धमं कमं करते रहना है-- 
श्रथ खलु क्रतुमयः पुरुषः” । पुरुष इस लोक में जसे कमं करता है-- 
“वथा कतुः श्रस्मिन्‌ लोके पूरुषः भवति” यहाँ से मर कर वसा ही होता 
है--(तथा इतः प्रेत्य भवति सः" । इसलिये ब्रह्म की उपासना के साथ- 
साथ क्म भी सदा करता रहै-- कतुं कुर्वीत ।१। 

मरते पर जीव का शरीर तो यहीं चट जाता है, परन्तु एक सूक्ष्म 
शरीर उसके साथ जाता है । वह शरीर कंसा है ? वह मनोमय-शरीरहै- 
'मनोमयः”, प्राणमय शरीर है--श्राणमयः प्रकाशस्वरूप शरीर है- 
न्मा रूपः । इस जीवन के सब संकल्प उसके ठीक-ठीक निहित रहते 
है--“सत्यसंकल्पः,' वह प्राकाश में चला जाता है--श्राकाश्ात्मा,' सब 
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कमं तथा सब कामनाए उसके साथ रहती है--सवेकर्मा सर्वकामः, ये 
संकल्प, कम, कामनाएं उसमें एसी बसी रहती है, जैसे गन्ध किसी 
वस्तु में व्याप्त हो जाती है, जैसे रस किसी में भर जाता है--स्वेगन्धः, 
स्वरसः" । यह सूष्ष्म-शरीर इन सब संकल्पो, कर्मो, कामनाग्रों को 
सब तरफ़ से सबकुछ लेकर--सर्वं इदं श्रभि श्रात्तः", बिना बोले 
श्रवाकौ', श्रौर किसी भी संकल्प, कर्म या कामनाको बिना छोड़े- 
भ्रनादरः” ्रगले जन्म के लिये प्रयाण कर देता है ।२। 


मेरा यह्‌ जीवात्मा जिसका सूक्ष्म-शरीर मृत्यु के बाद सब संस्कारों 


को लेकर श्रगले जन्म के लिये चल देता है -"एषःमे श्रात्मा", हृदय के 


भीतर--श्रन्तः हृदये", प्रणुःप्रमाण--श्रणीयान्‌", विराजता है । वह 
भन्न के दाने से, जौ से, सरसों से, चावल से--इन सबसे सूक्ष्म है-- 
श्रीहेः वा, यवाद्‌ वा, स्षपाद्‌ वा, श्यामाक-तण्डुलाद्‌ वा । इतना 
सुम, श्रणु-प्माण होने पर भी हृदय-परदेश मे वतमान मेरा श्रात्मा-- 
"एषः मे श्रात्मा श्रन्तः हृदये पृथिवी से भी महान्‌ है-- ज्यायान्‌ 
पथिव्याः", ग्रन्तरिक्षसेभी महात्‌ है--“ज्यायान्‌ श्रन्तरिक्षात्‌", दयु लोक 
से भी महान्‌ है--श्यायान्‌ दिवः, इन सब लोकों से महान्‌ है-- 
“ज्यायान्‌ एभ्यः लोकेभ्यः, ।३। 


सुष्म-शरीर का स्वामी यह जीवात्मा जो सव क्म तथा कामनाग्नों 
को करने वाला है- “सर्वकर्मा सवकामः” जिसमें सब कामनाए एेसे बसी 
रहती है जैसे गन्ध किसी वस्तु मे व्याप्त हो जाता है, जैसे रस किसी 
में भर जाता है--'सवेगन्धः सर्वरसः, जो सब तरफ़से सब-कुर लेकर-- 
“सवं इद श्रभि श्रात्तः, विना बोले--श्रवाकी", शौर किसी भी संकल्प, 
कमं या कामना को विना छोडे--श्रनादरः' मेरे हदय-प्रदेश मे वतं- 
मान है एषः मे श्रात्मा श्रन्तः हदये" यह ब्रह्म है, महान्‌ है- एतद्‌ 
ब्रह्म । इस ब्रह्म को मै यहाँ से चलं कर (मर कर) “एतम्‌ इतः प्रत्य, 
तप्त कर लूगा--श्रभिसंभवितास्मि'। जिस व्यक्ति की इस बात में 
शरद्धा है--“यस्य स्यात्‌ श्रद्धा ग्रौर जिसको इसमें सन्देह नहीं है “न 
विचिकित्सा श्रस्ति", शाण्डिल्य का कहना है कि वह उस गन्तव्य स्थान 
पर पंच जाता है “इति स्म ्राह्‌ शाण्डि: शाण्डिल्यः" ।४। 
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तत्तीय प्रपाठक (सोलहृवां खंड) 
[जीवन सानो सो-याग है] 

इस खंड में उपनिषत्कार ने जीवन को य कहा है ्रौर उसका 
सोम-याग से समन्वय दर्शाया है । सोमयाग यें तीन समय यज होता 
हे-प्रातः, मध्याह्न. तथा तुतीय-काल । ब्रह्मचारी का जीवन तीन 
कालों य विभक्त है- वसु-ब्रह्मचरय, रुद्र-बरह्मचये तथा ्रादित्य-त्रह्म- 
चये ¦ सोम-याग का प्रातःकाल ब्रह्मचारी का वसु-ब्रह्मचयं का काल 
है; सोमयाग का मध्याह्व-काल ब्रह्मचारी का खुद्र-ब्रह्मचयं का काल 
है; सोम-याग का तुतीय-काल ब्रह्मचारी का प्रादित्य-त्रहमचयं का 
काल है । सोम-याग में छन्दो का प्रयोग होता है- गायत्री, त्रिष्टुप्‌ तथा 
जगती । गायत्री के २४ भ्रक्षर है, त्रिष्टुप्‌ के ४४ तथा जगती के ४८ 
ग्रक्षरहेँ। सोम-याग का २४ अक्षरो का गायत्री छन्द वसु-ब्रह्मचारी 
के २४ वषं के ब्रह्मचयं का सूचक है; सोम-याग का ४४ ग्रक्षरो का 
त्रिष्टुप्‌ छन्द स्र-्रह्मचारी के ४४ वषं के ब्रह्मचयं का सूचक है; सोम- 
याग का ४८ ्रक्षरों का जगती छन्द श्रादित्य ब्रह्मचारी के ४८ वर्ष 
के ब्रहमाचयं का सुचक है । 

यह जीवन मानो एक सोम-यज्ञ हौ रहा है--ुरुषो वाव यज्ञः" । 
इस जीवन के जो .पहले २४ वषं है, वे इस जीवन का वसु-ब्रह्मचयं का 
काल है--"तत्‌ श्रस्य वसवः श्रन्वायत्ता । श्रगर इस जीवन के वसु- 
ब्रह्मचयं के काल में कुछ बाधा भ्रा पड़तं चेत्‌ एतस्मिन्‌ वयसि 
किचित्‌ उपतपत्‌” तो कहे श्रूयात्‌" कि वसु-ब्रह्मचयं का काल तो 
मेरे जीवन का २४ वर्षो का प्रातःकाल था- इदं मे प्रातः सवनम्‌” 
मू तो यहीं नहीं रुक जाना, जीवन मे भ्रागे ४४ वर्षो के रुद्र-्रह्मचयं 
तक जाना है जो इस भ्राष्यात्मिक-जीवन का माध्यन्दिनिकाल है-- 
“माध्यन्दिनं सवनं श्रनुसंततुत इति'। मेरे जीवन का यज्ञ मध्यमेंही 
लुप्त न हो जाय--“मा श्रहम्‌ मेध्ये विलोप्सीय इति'। इसी प्रकार जब 
सदर-बरह्मचयं का ४४ वर्षो का काल पुरा कर ले तब कहे कि मुभे तो 
४८ वर्षो का, ्रादित्य-ब्रह्मच्यं का, सोम-याग पुरा करना है । कहते 
है कि इस प्रकार उत्तरोत्तर ब्रह्मचयं का जीवन बिताते हृए इतरा के 
त्र महीदास ने ११६ वर्णो का जीवन प्राप्त किया । ब्रहमच्-जीवन 
का सय-याग के साथ जिस समन्वय का यह उल्लेख है, वह निम्न 


चिच्रपट से स्पष्ट ष्टौ जाताहैः 
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जीवन तथा सोम-पाग का समन्वय 


न 





सोमयाग जीवन-यन्ञ 
प्रातः सवन (२४ श्रक्षरो का गायत्री वसु-्रहमचयं (२४ वषं का 
छन्द) ब्रह्मच ) 
मध्य सवन (४४ अक्षरों का त्रिष्टुप्‌ सद्र-बरह्मचये (४४ वषं का 
छन्द) बरहमचयं ) 
तृतीय सवन (४८ ग्रक्षरों का भ्ादित्य-ब्रह्मचयं (४८ वषं 
जगती छन्द) का ब्रह्मचये) 





इस प्रकार उत्तरोत्तर ब्रह्मचयं-पवंक जीवन बिताने से महीदास 
११६ वषं तक जीवित रहे । यह ब्रह्मचयं की महिमा है। 








तृतीय प्रपाठक (सरह, अठारहवां तथा उन्नीसवां खंड) 


सव्रहवे खंड मे जीवन को यज्ञ-मय कहा है, भ्रौर यह कहाहै कि 
जीवन को यज्ञ-मय समभने की बात घोर भ्रांगिरस्‌ ने देवकी के पुत्र 
ष्ण को बतलाई भ्रौर कहा--^तत्‌ एतद्‌ घोरः श्रांगिरसः कृष्णाय 
देवको पुत्राय उक्त्वा उवाचः । क्या कहा ? यह्‌ कहा कि जो व्यक्ति 
ग्रन्तवेला मे ये तीन वाक्य बोलता है वह कामना की प्याससे रहित 
हो जाता है-श्रपिपासः एव सः बभ्रूव यः श्रन्तवेलायाम्‌ एतत्‌ त्रयं 
प्रतिपद्येत' । कौन से तीन वाक्य ? पहला है- हे भगवन्‌ ! श्राप प्रवि- 
नाशी हँ श्रक्षितम्‌ श्रसि'; दुसरा है-- ्रच्युतम्‌ ग्रसि'- हे भगवन्‌ । 
श्राप सदा अ्रडिग है, एक-रस है, तीसरा है-श्राण-संशितं श्रसि 
हे भगवन्‌ ! श्राप प्राण से भी तीक्ष्ण है सुक्ष्म है ॥ यह तृतीय प्रपाठक 
के सत्रे खंड की छटी उविति है ।। प 
एेतिहासिकों के लिये ध्यान देने की यह्‌ बात हे कि यहाँ देवकी- 
पुत्र श्रीकृष्ण का नाम श्राया है । यहाँ कहा गया है कि श्रांगिरस ने 
देवकी के पुत्र कृष्ण को जीवन के यज्ञमय होने का रहस्य समाया । 
गीता में यज्ञ कौ महिमा का वर्णन भी है । वहां लिखा ह 
यन्नार्थात्कमंणोऽन्यत्र लोकोऽयं केमबन्धनः । 
तदथं कमं कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर ।। 
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 
श्ननेन प्रसविष्यध्वम्‌ एष वोऽस्त्वष्टकामधुक्‌ ।३-९-१०। 
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उक्त शलोक मे ्रस्विष्यध्वम्‌^शब्द श्राया है । इसका श्रथं यह्‌ 
हैकियज्ञ का काम प्रसव करना है--श्रसव"--ग्र्थात्‌ नया जन्म । 
मनुष्य के यज्ञ करने का प्रथं है - नया जन्म । ्रगर यज्ञ के बाद वहीं 
-वहीं रहे, तो यज्ञ बेकार है । हम रिवाजी तौर पर यज्ञ कर लेते 
है यज्ञ करने के वाद हमारा नया जन्म नहीं होता । यज्ञ का परिणाम 
जीवन में परिवतंन हो जाना चाहिये । इसी को वेदमें कहा है-- 
ज्ञेन यज्ञं श्रयजन्त देवाः" - श्रथ ति यज्ञ से (बाहर के यज्ञसे) यज्ञ 
का (भीतर के जीवन का) यजन (नया जन्म ) होना चाहिये । 


चतुथे प्रपाठक (प्रथम से तृतीय खंड) 
[गाड़ीवान रेक्व ऋषि की संवगं-विद्या | 

प्राचीन-काल में जानश्रुति नाम के एक राजा थे जिनके पिता, 
पितामह तथा प्रपितामह तीनों जीवितये इसलिये वे पौत्रायण कहलाते 
ये, एसे परिवार के जो पूत्र-पौो से भरा था । खूब दान देते थे, उनके 
यहाँ भंडारा चढ़ा रहता था-- बहुदायी बहुपाक्य: ग्रास", चारों तरफ़ 
उन्होने धर्मशाला बनवा दी थी- स ह सर्वतः भ्रावसथान्‌ मापयान्‌ 
चक्रे" । वे चाहा करते थे कि यात्री लोग उनके यहाँ भ्राकर भोजन 
किया कर--स्वंतः मे श्रत्स्यन्ति इति' । 

एक बार एसा हुप्रा कि कुछ परम हंस महात्मा लोग रात्रिमें 
उनके यहाँ म्रा टिके । वे श्रापसमें वार्तालाप कर रहै थे । एक ने दूसरे 
से कहा--इस जानश्रुति पौत्रायण राजा का यश दिग्दिगन्त मेँ फल 
रहा है, देखन, राजा से टक्कर न ले बैठना, कहीं राजा नाराज हो 
जाय । दुसरे महात्मा ने उत्तर दिया तुम इस साधारण-से राजा के 
विषयमे एसे बात कर रहे हो मानो वहु गाडीवान रैक्व ऋषि के 
समान हो । पहले महात्मा ने पूछा--यह गाड़ीवाला रैक्व ऋषि कौन 
है, रौर केसा है ? दूसरेने कहा- लोग जोक भी श्रच्छा काम करते 
रै उस सब का फल इस ऋषि को ही जा पहुंचता है । . देखने में इतना 
सरल तथा सीधा-सादा, परन्तु श्रध्यात्म मे इतना ऊँचा है कि बड- 
बड़े ऋषि-मुनि उसके सामने सिर मुकाते है । 

इन महात्माग्रों की बात-चीत राजा जानश्रुति पौत्रायण सुन रहा 
था । उसने प्रातःकाल उत्ते ही ्रपने सारथि को भरादेश दिया कि 
रेक्व ऋषि की खोज करो, वे कहाँ रहते है । सारथि ने बड़े-बड़े शहरों 
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मे, जगह-जगह के महलों मे उसे दुंढने का प्रयत किया, परन्तु ऋषि 
का कहीं पता नहीं चला । प्रन्तमे, हारकर जब वह लौट श्राया 
ग्रौर राजासे कहा कि्मँने तो सब जगह ऋषि कौ तलाश को, परन्तु 
उसका कहीं पता नहीं चला, तो राजा ने पृा- तुमने कर्हा-कहां उन्हें 
दृढा । सारथि ने कहा- हर शहर मे, हर मकान मे, पर वे कहीं नहीं 
दिखलाई दिये । राजा ने कहा- भले मानस, ऋषियों को महलों मे 
नहीं दूढा करते, भौ पडो मे, वृक्षों की छाया के नीचे, नदियों के किनारे 
एसी जगह जहां धूम-धुमक्कड़ न हो, शान्त स्थान हो, वहां जाकर 
देखो- कहीं मिलेगे । 
सारथि फिर दने को निकला । देवता क्या है कि एक गाड़ीक 
छाया के नीचे एक व्यक्ति श्रपने को खजलाता हमरा वेढा है। सारथि 
ने पूछा-क्या श्राप ही गाडीवान रैक्व है ? ऋषि ने उत्तर दिया, हाँ 
मही रष्व हूं । सारथि ने लौट कर राजा को रैक्व का पता दिया । 
राजा धनधान्य तथा भारी दक्षिणा लेकर ऋषि के पास्‌ पहुचा, 
भ्रोर उससे निवेदन किया किं महाराज, मेँ इतनी दक्षिणा लेकर श्राया 
हये सहस्र गौ है, यह रत्नों की माला है, यह्‌ रथ है, यह मेरी 
कन्या है जो श्रापकी सेवा करेगी यह सव मँ श्रापकीौ भेट कर रहा हु, 
मुभे उपदेश दीजिये-“भगवः मा शाधि इतिः। 
ऋषिने कन्या के मख को ऊचे उठा कर--^तस्याः ह मुखं उष 
उद्गृहणन्‌", कहा-- उवाच, श्ररे शूद्र, इन गौभ्रों को लाया है--श्रा 
जहार इमा” । इस पुत्री के मुख की लाज रखने के लिये मुभे उपदेश 
देने के लिये बाधित होना पड़गा--श्ेन एव मुखेन श्रालापयिष्यथाः' ॥। 
यह्‌ चतुय भरपाठक २ य खंड, ५म उक्ति 
रैक्व ऋषि ने उपदेश देना गुरू किया-- जव श्रग्नि बुभ जाती है 
तव वायु मे लीन हो जाती है, जव सू श्रस्त हो जाता है तव वायुम 


ही लौट जातो है, जब चन्द्र प्रस्त हो जाता है तब वायु म लौट जाता 
है, जब पानी सूक जाता है मे 


नही तब प्राण मे चली जाती है, जब 
दाल, श्रोत नहीं देवते-सुनते तब यह प्राण भे वतमान होते है प्राण ही 
इन सवक्रा संवरणः करता है ¦ इसे संव्ग-विद्या' कहते है । इस प्रकार 
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ब्रह्ांड तथा पिड के लयके स्थानदो हैँ तौ वा एतौ दौ संवगौ ", 
दैवीय-जगत्‌, ्र्थात्‌ ब्रह्मांड में वायु-- "वायुरेव देवेषु", तथा श्रात्मिक- 
जगत्‌, म्र्थात्‌ पिड में प्राण--्राणः प्राणेषु" । ४ प्रपाठक, ३ खंड, ४। 

इस कथानक में तीन बातों पर ध्यान जाताहै। प्रथम तो यह्‌ कि 
राजा अपनी कन्या को लेकर ऋषि के पास प्राया; ऋषि ने राजा को 
“शूद्र--इस नाम से सम्बोधित किया; उपदेश देते हुए संवगं"-विद्या 
का उपदेश दिया । 

राजाभले हीकन्याको दान मेंदेनेके लिये लायाहो,या ऋषि 
की परीक्षा करने के लिये उसे लायाहो,ऋषिने तो उसे शुद्रही 
कहा । इससे ऋषि कौ महानता का परिचथ स्वयं मिल जाता है। 
तीसरी बात है--संवगं'-विद्या । यह संवगं'-विद्या क्या है ? संवे 
विद्या का वर्णन करते हुए ऋषि कहते हँ कि जैसे ब्रह्मांड मे सव दृश्य 
म्रदृ्य वायुम खोजातारहै, वैसे पिड में सव ज्ञानेन्द्रिय प्राणमे खो 
जाती हैँ । क-वर्ग" का प्रथं है ख, ग", "घ', ड" का क" के 'वगे" में 
सिमिट जाना, इसी प्रकार ब्रह्मांड मे 'सं-वगे' का ्रथं है वाक्‌, चक्ष, 
श्रोत्र काप्राण्र के वं में समा जाना । इस दृष्टि से संवगं-विद्या प्राण- . 
विद्या कानामहै। 


चतुथं प्रपाठक (चतुथं से नवम खंड) 
[ सत्यकाम को प्रकृति द्वारा ज्ञान | 
कहते है कि एक बार जबाला कै पुत्र सत्यकाम ने श्रपनी माता से 
पूछा, हे भवति, मेरी इच्छा बरह्मचयं धारण करने की है, मुभ यह्‌ तो 


बतलाग्रो, मेरा क्या गोत्रहै ? ल 
माताने पृत्रसे कहा, बेटा | मँ नहीं जानती तू किस गोत्रका 
है । मै युवावस्था में श्रनेक' व्यक्तियों की सेवा किया करती थी, उसी 


` समय मैने तुभे पाया, इसलिये मुभे नहीं मालूम तेरा क्या गोत्र है ? 


बस, जबाला मेरा नाम है, सत्यकाम तेरा नामहै। सो गुरु के पुने , 
पर कह देना कि तु सत्यकाम जाबाल है। 

सत्यकाम गौतम-गोत्री हारिदुमत मुनि के पासं जाकर बोला, हे 
भगवन्‌ ! मै नहीं जानता, मेरा क्या गोत है। मैने मातुश्री से पा था, 
उन्होने मुभे उत्तर दिया कि युवावस्था मे वे अनेक व्यक्तियों की सेवा 
किया करती थीं, उसी समय मेरा जन्म हप्र इसलिये उन्हे नहीं 
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मालूम कर मेरा क्या गोत्र है । माता ने कहा कि जवाला उनका नाम 
है, सत्यकाम मेरा नाम है । सो भगवन्‌ ! भै जाबाल सत्यकाम ह 

मुनि ने कहा, जो ब्राह्मण न हो वह एेसी बात कह नहीं सकता-- 
न एतद्‌ श्रब्राह्मणः विवक्तुम्‌ ग्रहति" । हे सौम्य ! समिधालेभ्रा, मँ 
तुे उपनयन कौ दीक्षा दूंगा--उप त्वा नेष्ये । तु सत्य सेडिगा 
नही “न सत्यात्‌ श्रगाः इति! । 

मुनि ने सत्यकाम का उपनयन-संस्कार कर दिया श्रौर उसे ब्रह्म 
चयं को दीक्षा दी । उस समय ब्रहाचर्याश्रम बनो मेँ हृश्राकरतेथे। 
ब्रह्मचारी श्राचायं के वनस्थ-प्राश्चममें रहता हृ्रा विदयाध्ययन भी 
करता था, भ्राचायं कौ गौग्रोंकोभीपालताथा। जंगल में निवासं 
करते हुए जहां ग्राचायं का सान्निध्य था, वहां गाय-वेल का भी सान्निध्यं 
था क्योकि वह्‌ उनकी भी पालना करता था ] इनके प्रतिरिक्त उसका 
दूसरा कौन साथी था? भरु-लोक की श्रग्नि, ग्रन्तरिक्ष-लोक की वायु 
भ्ौर दयु-लोक का सूर्य-इन्दीं मे तो उसका जोवन व्यतीत होता था। 
उपनिषत्कार कहते है कि जब सत्यकाम का श्रध्ययन-काल समाप्त हो 
गया, तब उसने प्रनुभव किया कि प्राचाय-कुल के प्रधानाचा्यं के 
ग्रतिरिक्त उसके चार रौर गुर थे--गौग्रों मे विचरने वाला बैल, 
भु-लोक की रग्नि" श्रन्तरिक्ष-लोक की वायु' तथा चु-लोक का मसूर । 
इन्दी मे तो उसने ्रपना ्रध्ययन-काल बिताया था। इसी को स्पष्ट 
करते हए उपनिषत्कार कहते है कि जब इतना समय गुरु की सेवा 
करते-करते बीत गया कि गौएं बहकर ४०० की जगह १००० हो गई 
तन सत्यता की शिक्षा पुरी हई । कथानक के रूप यहाँ कहा गया है 
किगौग्रोमे से वृषभ' (बेल) ने शिक्षा दीकि हे सोम्य, इस बन में 
जिन चार दिशाग्रों मेतु फिरता रहा है वहाँ सब जगह्‌ जिसका रकाद 
फल रहा है उसी का नाम ब्रहम है-“सोम्य, चतुष्कलः पादः ब्रह्मणः 
प्रकाशवान्‌ नाम'। इस बनवास मे उसका दूस 


ही, परन्तु भ्राघ्यात्मिक-प्रकाशच भी दिया श्रौर बतलाया कि हे सोम्यः 
बन-बन मे फिरते हृए तुभे जिस भरनन्तता का भान हुम्रा उसी का नाम 
ब्रह्य दैः एतम्‌ चतुष्कलं पादं ब्रह्मणः भ्रनन्तवान इति उपास्ते । 
इस बन में सत्यकाम का तीसरा साथी स्ये" था । सूयं कितना विशाल 
है, सूयं के साथ चन्द, विदत्‌ श्रादि य्‌-लोकं के देवता है ये सब 
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ज्योतिष्मान्‌ है । च्‌ -लोक को इन ज्योतियों के प्रतिनिधि सूर्यं ने उपदेश 
दिया, हे सोम्य, वन में विचरते हुए जिन ज्योतियों के तुम्हं च्‌ -लोक 
में दशंन हृए उन्हीं का नाम ब्रह्म है-- सोम्य, चतुष्कलः पादः ब्रह्मणः 
ज्योतिष्मान्‌ नाम'। इस वन्य जीवन-काल में सत्यकाम का चौथा 
साथी भ्रन्तरिक्ष में विचरने वाला वायु" था । वायु ने यह रिक्षादी 
कि ब्रह्मांड में अन्तरिक्षस्थ वायु पिंड. का प्राण है--षिड में प्राण, चक्षु, 
श्रोत्र तथा मन को जो थमे हुए है शरीर का भ्रायतन है-उसी का 
नाम ब्रह्म है--सोम्य, चतुष्कलः पादः ब्रह्मणः श्रायतनं नाम ब्रह्म" । 

इस कथानक में कई बातें बड महत्व की हैँ । पहली महत्व की बात 
तो यह्‌ है कि सत्यकाम ने श्रपने गुरु से साफ़-साफ़ कह दिया कि उसकी 
माता द्वारा उसे पता चला है कि वह्‌ कह नहीं सकता कि उसका पिता 
कौन हे।. इस कथन पर गुरुने उसे ब्राह्मण का वणं दिया। दूसरी 
महत्व की बात यह्‌ है कि सत्यकाम भ्रपनी रिक्षा के लिये किसी कमरे 
में बन्द होकर नहीं बैठा, वह्‌ प्रकृति की गोद मेँ विचरता रहा, जो 
उसे रिक्षा प्राप्त हई वह प्रकृति से प्राप्त हूर्द- पशु, अग्नि, सूर्य, वायु 
से प्राप्त हुई । तीसरी बात यह है कि वह गौग्रोंके बीच रहा, उनका 
पालन करता रहा, इतनी देर तक पालन करता रहा कि वे ४०० से 
१००० हो गद । इन तीनो वातो का जीवन मे बडा महत्व है । 

(क) गुर द्वारा सत्यकाम को ब्राह्मण वणं देना-यह ध्यान देने 
कीबातदहै कि यह जानते हए कि उसको माता का चरित्र शिथिल 
रहा है, सत्यकाम ने गुरु के सामने कुछ नहीं छ्िपाया, स सत्य- 
सत्य कह दिया 1 चरिव्रहीनता आज के युग को उपज नहीं है, जब से 
मनुष्य उत्पन्न हृग्रा तव से चरित्र के गुण-दोष विद्यमान रहै.हँ । सत्य- 
काम ने जव सबकुछ सच-सच कहं दिया, तब इस गण को देखकर 
गुरु ने उसे ब्राह्मण की संज्ञा दे दी । उसे ब्राह्मण कहने का यह्‌ श्रभिप्राय' 


नहीं है कि गुरु ने समभा कि हो-न-हौ यह किसी ब्राह्मण का पुत्रहोगा, 


गुरु ने उसे सच बोलने के कारण ब्राह्मण कहा । सत्य ब्राह्मण का विशेष 
गुण है-श्राचार के कारण उसे ब्राह्मण कहा, ब्राह्मण का पुत्र होने के 
कारण नहीं । 

(ख) श्रग्नि, वायु, सूर्यं के बौच शिक्षा-काल बिताना-- दूसरी 
ध्यान देने की बात यह्‌ है कि सत्यकाम को श्रपना शिक्षा-काल प्राकृतिक 
वातावरण मे विताने को कहा गया) इस काल का माप-द्ड लगभग 
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वह कालहै जिसमे गौं ४०० से १००० हो जाये -र्थात्‌ जितने 
कालमें गौ्ंदो बार व्याह जायें । यह काल ४-५ साल कु हो सकता 
है । इतने समय जो व्यक्ति प्राकृतिक वाताबरण में रहेगा, कड़ी धूप, 
कड़ी सर्दी, श्रधी-पानी म॑ तपस्यामय जीवन व्यतीत करेगा, श्राराम 
तथा विलासिता का जीवन नहीं व्यतीत करेगा, वह जीवेन की ह्र 
चोट को बदङ्ति कर सकेगा, कहीं नहीं टूटेगा। \ 

(ग) गोश्रों के बीच रहकर उनकी सेवा करना- रिक्षा का मुल- 
भूत सिद्धान्त यह माना जाता है कि इसका जीवन के साथे. संभ्बन्ध 
होना चाहिये । प्राचीन-काल में जीवन कासारा कायं-क्रम कृषि के 
साथ वन्धा हुप्नाथा। इस दृष्टस कृषि को रिक्षा का प्राधार वेना 
लिया गया था, कृषि को शिक्षा के साथ जोड दिया गया था । क्योकि 
सारा जीवन कृषि के साथ बन्धा हुम्रा था, इसलिये प्रारम्भ सेः हीं 
बालक को शिक्षा कृषि के वातावरण में होती थी- बालक को रिक्षा 
प्रारम्भ केरते ही गौश्रों की गति-विधियों से परिचित कराया जाता 
था । श्राजकल भी शिक्षा के क्षेत्र मे 'योजना-पद्ति' (८०}०० ४516) 
का विशेष महत्व है । श्रमरीका में योजना-पद्धति का जन्म जान इयूई 
(१८५६-१९५२) दारा ह्र, किन्तु जाबाल सत्यकामकी कथा का 
सार यही है कि प्राचीन-काल के ऋषियों के श्राश्चमों मे योजना-पद्धति 
कोही रिक्षा काश्राघार बनाया गया था। योजना-पद्धति से प्रेरणा 
लेकर महात्मा गांधी ने बुनियादी-तालीमः की नींव रखी थी, परन्तु 
इस पद्धति का श्रीगणेश छान्दोग्योपनिषद्‌ के जावाल सत्यकाम से हो 
चुका था जिसकी शिक्षा गोपालन की योजना के माध्यम से हारिद्रमत 
मुनिनेकी थी । जब सत्यकाम वन-उपवन में विचरता हृभ्रा मरपने गुर 
कै श्रानम में लौटकर भ्राया तब गुरने कहा- तुम्हारी भ्राभा से एेसा 
दीसता है कि तुम ब्रह्मविद्‌ हो गय हो--श्रह्मविद्‌ इव वे सोम्य ! भासि । 
तुम्हे ब्रह्म-ज्ञान का उपदेश किसने दिया? --कः त्‌ त्वा अ्रनशशास 
इति" ? सत्यकाम ने उत्तर दिया किन किसी मनुष्य से ब्रह्य-ज्ञान 
नहीं पराप्त किया--श्रन्ये भनुष्येम्यः इति ह प्रतिजज्ञे \ वेने जो ज्ञान 
प्रप्त किया है वह प्रकृति मे विचरते हृए ही प्राप्त किया है परन्तु 


भ्राप को ही श्रपना गुरु मानता हं भगवान्‌ तु एव मे कामं बरयात्‌“-- 


मतो सममता हं कि सम्धूणं शिक्षा मैने श्राप ही प्राप्त की है, श्राप 
जो चाहं उपदेश दं । 
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इसके बाद सत्यकाम स्वयं श्राचाे वन गया । प्राचार्य ने कहा कि 
जो-कुछ तुमने सीख लिया है उससे ग्रा तुम्हं सिखाने के लिये मेरे पास 
कुछ शेष नहीं रहा--्रत्र ह न किचन वीयाय इति'। 


चतुथं प्रपाठक (द्म से चौदहवें खंड तक) 


[सत्यकाम कौ तरह उपकोसल को प्रग्निग्रो द्वारा 
श्रात्स-विद्या का उपदेश | 


सत्यकाम ने प्रकृति के वन-उपवन में विचरते-विचरते अग्नि, वायुः 
सूरं को देखकर स्वयं ब्रहम-ज्ञान प्राप्त कर लिया था । उस मनुष्य को 
ब्रह्मज्ञान नहीं होता जो विश्व में ग्रभ्नि, वायु, सूयं -चन्द्र, नक्षत्र, तारा- 
गण को देखकर भी ईरवर की स्तुति में निमग्न नहीं हो जाता । सत्य- 
काम भ्रवतक श्राचा्यं वन चुके थे, श्राश्रम मे रहकर ब्रह्मचारियों को 
ब्रह्मज्ञान की दीक्षा देने लगे थे । सत्यकाम के ग्राश्चम मे उपकोसल वंश 
का, कमल नामक व्यवित का पुत्र एक ब्रह्मचारी था - उपकोसलो ह वे 
कमलायनः', जो उनके पास ब्रह्मचर्यं धारण करके रहने लगा--'सत्य- 
कामे जाबाले उवास" । वह वारह वषं तक ्राचा्य की ्रम्नियों कौ सेवा 
करता रहा-^तस्य ह हादशं वर्षाणि श्रग्नीन्‌ परिचचार' । वारह्‌ वषं 
बीत जाने परं ्राचार्थं ने भ्रन्य ब्रह्मचारियों का समावतंन-संस्कार कर 
दिया, उन्द दक्षा देकर विदा कर दिया--सः ह स्म श्रस्यान्‌ श्रन्त- 
वासिनः समावतेयन्‌", परन्तु उपकोसल का समावतंन नहीं किथा-- 
"तम्‌ ह स्म एव न समावतंयति'।१। _ " 

श्राचार्यं की पत्नी ने पतिसे कहा कि इस ब्रह्मचारी ने तुम्हारी इतनी 
सेवा की है, परन्तु तुमने इसे दीक्षा नहीं दी- यह ठीक नहीं है, परन्तु 
श्राचारथं ने पत्नी की सुनी श्रनसुनी कर दी श्रौरं प्रवास मे चल दिये । 
उपकोसल को श्रपने प्रति ग्राचायं .की यह उपेक्षा देखकर भ्रत्यन्त कष्ट 
हुश्रा, उसने खाना तक छोड दिया । प्राचार्य कौ पत्नी नै ब्रह्मचारी को 
खाने के लिये कहा, तो वह व्याकुल होकर कहने लगा कि मै बड़ा 
अभागा हू, मुभे ्राचायं ने दीक्षा इसलिये नहीं दी क्योकि भँ श्रपने को 


उनके भ्रादं के श्रनुरूप नहीं ढाल सका । सचुष्य मे नाना प्रकार की ` 


कामना भरी पड़ी है--(बहवः श्रस्मिन्‌ पुरुषे कामाः, जिनसे जीवन में 
ह र 
जाना प्रकार के विघ्न उत्पन्न होते दै ^नाना श्रत्ययाः ? म इस प्रकार 
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के भ्रनेक विघ्नो से भरापड़ा हं व्याधिभिः परिपुणेः श्रस्मि", इसलिये 
मेँ भोजन नहीं करूगा--'न श्रशिष्यामि इति" ॥१०-३॥ 

इसके भ्रागे कथानक ने एक रूपक का रूप धारण कर लिया है} 
सत्यकाम वन-उपबन मे विचरता रहा था, प्रकृति मे रहते-रहते उसे 
दीखा था कि इस ग्रद्मुत्‌ संसार को बिना ब्रह्मके जाने नहीं समभा 
जा सकेता, उसे अग्नि, वायु, सूयं ने रिक्षा दी थी । उपकोसल तो 
ग्राचायंके प्राश्रममं ही रहता था, वहाँ प्रतिदिन प्रग्निहोत्र होता था, 
इस रूपक कै प्रनुसार उसे प्राचां के घरमे जो श्रग्नियां प्रज्वलित 
होती थीं उन्होने रिक्षा दी । उपनिषत्कार कहते हँ कि उपकोसल को 
व्याकुल देखकर श्राचार्य के घर की ग्रग्नियां कह्ने लगीं कि हुम सब 
को मिल कर ब्रह्मचारी का दुःख दूर करना चाहिये प्रौर उसे शिक्षा 
देनी चाहिये । घर के बाहर रहने वाले सत्यकाम को ग्रग्नि, वायु तथा 
सूयं ने रिक्षा दी थी, घरके भीतर रहने वाले उपकोसल को गाहं- 
पत्याग्नि, ग्रन्वाहार्यपचनाग्नि, प्राहावनीयाग्नि ने शिक्षा दी। तीनों 
अग्नियों ने उसे कहा कि जो शिक्षा हम दे रहे हैँ वह प्रग्नि-विदया है, 
इस भ्रग्नि-विद्या को प्रात्म-ज्ञान की विद्या केह सक्ते हैँ । 

भ्रग्नि-विद्या' को श्रात्म-विद्या' कह सकते है इसका क्या ग्रभि- 
भराय है? श्रग्नि का उद्भवः शुष्कं समिधासे होता है। समिधामेभी 
श्रागहै क्योकि गुष्क-समिधा-श्ररणियों- के रगडने से प्राग उत्पन्न 
होजातीहै।यातो समिधा का घषण करके उसमें से प्राग उत्पन्न की 
जाय, या बाहर से श्राग लायी जाय--म्रप्रज्वलित समिधा प्रज्वलितं 
हो जाती है । मानव-जीवन शुष्कं समिधा के समान है । जब जोवनमें 
संघषं नहीं होता तब वह्‌ गुक-का-शुष्क रह जाता है, संघं से जीवन 
कीभ्राग भीतर से ही लपट उठती है, या कोई जीवनवालाः श्राचार्यं 
इस शुष्क जीवन मे कांति ल) इसे प्रज्वलित कर देता है । यही श्रग्नि- 
विद्या या श्रात्म-विद्या है। इस भरात्म-विद्या का ज्ञान उपकोसल को 
अग्नियों को देखकर प्राप्त हुश्रा । जब भ्राचायं सत्यकाम प्रवास से लौट 
कर श्राये तव उन्होने देखा कि जैसे वे स्वयं बाहर के भ्रग्नि, वायु, सूये 
के सम्पकं मे रह कर ज्ञानवान्‌ हो गये ये, वैसे ही उपकोसल घर की 
भ्रग्नियों कै सम्पकं मं रहकर ज्ञानवान्‌ हो गया था । आचार्य ने श्रपने 


ग्राचरण से इस बातकी पुष्टिकीकिज्ञान गुरुके बिनाभीभीतर 
से उपज भ्राता है, उसे पाने के लिये व्याकुलता चाहिये । 
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चतुथं प्रपाठक (पनद्रहुवां खण्ड) 
[मरने के बाद क्या गति होती है ] 


४ प्रपाठ्कके इस खण्डमे मरने के बाद मानव का क्यारूप होता 
है- इस पर उपनिषत्कार के विचार निहित है । इस सम्बन्ध में देव- 
यान-पितृयाण, उत्तरायण-दक्षिणायन आ्रादिके सम्बन्धमें हम प्रर्न 
उपनिषद्‌ (देखो पृष्ट सं० १५ ६) में विस्तार से विचार कर श्राये है| 
यहां जो-कुछ कहा गया है वह्‌ संक्षेपमें इस प्रकार है; 

ब्रह्मवित्‌ जव मर जाते है, उनका चह दाह-सस्कार करेयानकरे, 
श्रय यद्‌ उच श्रस्मिन्‌ शव्यम्‌ कुर्वन्ति यदिचनः,तोभी मृत्युके 
अनन्तर वे ज्योति की किरणों को ही प्राप्त होते है--श्रचिषम्‌ एव 
श्रभिसंभवन्ति' । किरणो से दिन को- श्रचिषः ग्रहः" दिन से शुक्ल- 
पक्ष को--श्रन्हः ्रापरय॑माणपक्षम्‌, गुक्ल-पक्च से उत्तरायण के छः मासों 
को, उनसे संवत्सर को, संवत्सर से श्रादित्य को, श्रादित्य से चन्द्र को, 
चन्द्र से विद्युत्‌ को--इस प्रकार पुरुष का मानव से श्रमानव रूप हो 
जाता है (तत्‌ पुरुषः श्रमानवः' । १५-५। 

इस सन्दभं मे उपनिषत्कार का कहना है कि मृत्यु के बाद श्रात्मा 
का ज्योतिमंय-रूप प्रकट होता है । ज्योति की उत्तरोत्तर गहराई को 
बतलाने के लिये यहाँ कहा है कि यह्‌ ज्योति सूयं की किरण के समान, 
दिन के समान, शुक्लपक्ष के समान, संवत्सर में कुल मिला कर जितनी 
ज्योति हो सकती है उसके समान उत्तरोत्तर घनीभूत होती जाती ह 
उपनिषत्कार,. कौ इस वात कौ कई लेखकों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से 
पुष्टि की है । रेमोन्ड ए० मोडी ने १९७५ मेँ एक पुस्तक प्रकाशित की 
थी जिसका नाम था-1)2 9& 18--जीवन के वादका जीवन । 
इस पुस्तक मे उन्होने डा० रिटशे के अनुभव का वणन किया है । डा० 
रिव्डे को मृत घोषित कर दिया गया था, परन्तु कुछ देर बाद वे ९ 
उठे । मृत्यु का वर्णन करते हृए वे कहते हँ कि जव भै मरा तव मुभे 

एेसा भ्रनुभव हुग्रा कि मै १५ वाट प्रकाश के बल्ब के समान किसी देवी 
सत्ता कौ तरफ़ सिच रहा हू । यह्‌ प्रकाश धीरे-धीरे तीव्र होता गया । 
कितना तीव्र होता गया-इसके विषय में वे लिखते है : 

८710 5700ला1४.1116 17 ° 1181 1120६ ८48 50 भथ 108 
16 0] 1017६ 7 0०णत्‌ लल्पावा6 1110 18 190 पपपराल्व छ & पाण 
6106715 11211." 
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मृत्यु के बाद डा० रिट्शे को जिस प्रकाश की तरफ़ खिचावका 
भ्रनुभव हुम्रा वह्‌ धीरे-धीरे इतना तीव्र होता गया कि श्रन्त में वह्‌ इतना 
तेज हो गया जितना वेल्डिग का प्रकाश होता है जिससे श्रांख को वचाने 
के लिये लोहार को गहरे रंग का चरमा लगाना पड़ता है । 


मृत्यु के बाद जिस प्रकाश की तरफ़ भ्रात्मा खिचता चला जाता है 
उसका वणेन उपनिषत्कार ने फिरण, दिन की ज्योति, गुक्ल-पक्ष की 
ज्योति, श्रादित्य की ज्योति, चन्दर की ज्योति, विद्युत्‌ की ज्योति--इस 
प्रकार किया है; रेमन्ड ए० मोडी ने डा० रिट्शे के शब्दों मेँ १५ वाट 
का बल्ब श्रौर वेल्डिग का प्रकाश--इस प्रकार किया है । उपनिषत्कार 
के श्रनुसार मृत्यु के वाद्‌ जिस प्रकाश का प्रनुमव होता है वहु चन्द्रकी 
ज्योति के समान शीतल, श्राह्लादमय होता है । 


पचम प्रपाठक (पहला खण्ड) 
[प्राण तथा इन्द्रियों का विवाद | 


एक्‌ बार प्राण तथा इच्दियों में विवाद छिड गया कि उनमें सर्व- 
श्रेष्ठ कौन है । श्रेष्ठता के विषयमे वे एक-दूसरे को कहने लगे- श्रथ 
ह प्राणाः श्र श्रेयसि व्यूदिरे”, मै तुम से श्रेष्ठ ह, मे तुम से श्रेष्ठ हूं 
श्र भरेयान्‌ श्रहं श्रेयान्‌ श्रस्मि इति' ।६। । 


व प्राणि-जगत्‌ के पिता प्रजापति के पाल जाकर बोले- ति हं 
पराणाः प्रजापति पितरं एत्य ऊचुः", कि ह भगवन्‌, हम मे से कौन श्रेष्ठ 
थ कः नः शष्ठ: इति'। उनसे उसने कहा- तान्‌ ह उवाच'--कि तुम 
मे से जिसके निकल जाने पर--“यस्मिन्‌ वः उत्क्रान्ते, यह शरीर घृणित 


दीखे--शरीरं पापिष्ठतरम्‌ इव दृश्येत, वह तुम में से ध्रष्ठ है- “सः वः 
शेष्ठः इतिः ।७। 


पहले वाणी बाहर निकल गई । साल : हर 

लौटी ्रौर भ्य इन्दो से बोली, मेरे विना कनो 1 ह 
उत्तर दिया, जंसे ग्‌गे विना बोले, प्राण हाराप्राणनलेते है--श्राणन्तः 
प्राणेन» आंख से देखते, कान से सुनते, मन से सोचतेहै, वैसेहीहमभी 
र । वाणी श्रपनी हैसियत समभा गई श्रौर ग्रपने ठिकाने ग्रा 
वटठा ८} 
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यही सिलसिला ग्रांख, कान तथा मन के साथ हुश्रा । जसे ग्रां कै 
विना श्रन्धे, कान के विना वहे, मन के बिना बालक जीते दहै, वैसे 
शरीर विना कुछ देखे, विना कुछ सुने, विना कुछ चिन्तन किये जीवित 
रहा । पचम प्रपाठक, पटला खंड, €, १०, ११ का संदभं । 

भ्रब जब प्राण निकलने को उद्यत हु्रा--श्रय ह प्राणः उच्चि- 
कमिषन्‌” तब उसने दूसरे प्राणो -अर्थात्‌, इन्द्रियो को इस तरह उखाड़ 
दिया जैसे मजबूत घोड़ा पिछड़ी के खृटों को उखाड़. फेके-- सः यथा 
सुहयः पड्वीशंकून्‌ संखिदेत्‌' । इस प्रकार प्राण ने श्रपने से इतर प्राणों 
को (इन्द्रियों को) उखाड़ फका “एवम्‌ इतरान्‌ प्राणान्‌ समलिदत्‌' । 
वाणी, ग्रखि, कान, मन की जव यह्‌ दुर्दशा हुई तब वे प्राण के पास 
प्राकर बोले---तम्‌ ह॒ ्रभिसमेत्य उचुः", है भगवन्‌, प्रापका यश 
बढ़ - "एषि" प्राप ही हुम सव में से श्रेष्ठ हँ त्वम्‌ नः श्रेष्ठः ग्रस", 
श्राप हमें छोडकर मत जाइये- "मा उत्कामीः इति' । १२। 

इस कथानक मेँ इन्द्रियों मे से प्राण कौ उत्कृष्ट दिखाया गया है । 
बृहदारण्यक, छटा भ्रध्याय, शम ब्राह्मण मेँ भी यही कथा पायी जाती 
है । कथानक में यह दशनि का प्रयत्न करिया गया है किजो दीखता है 
उसकी श्रपेक्षा वह॒ अधिक सत्य है जो नहीं दीखता । हम समभते है 
कि वाणी, आंख, नाक, कान ही मानवकारूप दै, श्रस्ल में मानवका 
जीवन उसरपर टिका हुग्राहै जो नहीं दीखता। उपनिषदों की इस 
प्रकार के कथानकों वारा श्रपने भावको प्रकट करने की श्रपनी ही 
निराली शली है । मनुष्य के सम्बन्ध में जिस शैली का प्रयोग करिया 
गया है, सृष्टि के सम्बन्धमें भी इसी शली का प्रयोग करिया गया है । 
केनोपनिषद्‌ मे इसी प्रकार काः विवाद भ्रभ्नि, वायु तथा इन्द्र के बीच 
दिखलाया गया है । रग्नि कहती है, मेँ ही सव-कुछ हुं; वायु कहती 
है, मँ ही सबकुछ हुं । जव उनमें से वह सत्ता जो उनकी भ्रात्मा थी 
निकल कर बाहर चली गई, तब श्रग्नि तिनके को न जला सका, वायु 
तिनके को न हिला सका । उपनिषत्कार प्रपनी इस रोली से यह सम- 
भाने का प्रयत्न करते हैँ कि जब तक शरीर मे श्रद्र्य सत्ता- प्राण कौ 
या ग्रात्मा कौ सत्ता- विद्यमान रहती है, तब तकर जीवन बना रहता 
है, इसी प्रकार जब तक सृष्टि में श्रदृश्य सत्ता भगवान्‌ की सत्ता-- 
सृष्टि मे जीवन का संचार कर रही है, तभी तक सृष्टि का जीवन है । 
पिड मेँ यथार्थं यह नहीं वह दै, ब्रह्मांड मे भी यथाथ यह नहीं वह्‌ है । 














शिकायत को कि क्षत्रिय राजा ने 
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पंचम प्रपाठक (दूसरा खण्ड) 
[ महत्व प्राप्त करने कौ विधि-मन्थ-रहस्य | 

इस प्रकरण में जीवन में महत्त्व प्राप्त करने की तान्तरिकोंया 
या्ञिकों कौ बात कही गई दहै । पहले सृष्टि के स्थावर (ग्रौषधि श्रादि), 
जंगम (चलते-फिरते जानवरों के पदार्थ--दधि श्रादि) तथा विहंगम 
(उडने वाले जीवों के पदाथे- मधु ्रादि) को लेकर, उन्हं मिला 
कर, उन्हे मथे-इसी कारण इसे 'मंथ' कहते हैँ । इस मंथ में मन्त्रों 
हारा प्राण-प्रतिष्ठा करे । प्राण-प्रतिष्ठा करते हुए यह सोचे कि "मंथः' 
का स्थावर-जगत्‌ मुभे महानताकीतरफ़लेजा रहाहै, मंथ का 
जगम-जगत्‌ मुभे महानता की तरफ़ले जा रहा है, मंथ का विहंगम- 
जगत्‌ मुभे महानताकीतरफ़ लेजारहाहै। ये भावना ्रौषधि, 
दधि तथा मधु के मंथमें मन्त्रके जाप द्वारा निहित करे, ग्नौर इन 
भावनाभ्रो से भावित मंथ को पी जाये । इस प्रकार ऊँची भावनाग्नों 
से भावित किये हुए मन्थ का पान करनेसे महान्‌ बनने का संकल्प 
दृढ़ होता है। 

यह विधि कुछ विस्तार से बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के ९ टे प्रध्याय 
के ३यब्राह्मणमेंभी दी हुईहै। इसका कुछ विस्तार से उल्लेख हमने 
भ्रपने एकादशोपनिषद्‌-माष्य मे दिया है जो ग्रन्थ इस ग्रन्थ से भिन्न 


ग्रन्थ है । 


पचम प्रपाठक (तीसरे से दसवें खण्ड तक) 
[श्वेतकेतु के ५ प्रन तथा उनका उत्तर | 


श्वेतकेतु परपने पिता से विद्या प्राप्त कर पांचाल देश के शत्र 

कौ समिति मेँ पहुंचा । वहाँ जैवलि रवाहुण नाम के एक क्षत्रिय राजा 
से उसका सामना हुमा । राजा ने श्वेतकेतु से पुछा कि क्या तुम श्रपने 
पिता से विद्या ग्रहण कर चुके हो ? स्वेतकेतु ने कहा- हां, पिता मुभे 
जो-कु पद़ा सकते थे पटा चुके है । राजा ते उवेतकेतु से पांच प्रदन 
पूछे जिनका वह उत्तर न दे सका | वह्‌ घर लौट श्राया श्रौर पिता से 
1 मृ से पांच प्रन किये ये जिनका 

म उत्तर नहीं दे सकां । प्रर सुनने पर पिता ने कहा कि इन प्रश्नों 


का उत्तर तो मै भी नहीं जानता । सा प्रतीत होता है कि उस काल 
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मे ब्रह्म-विद्या का ज्ञान क्षत्रियो को था, ब्राह्मणों को नहीं था । उवेत- 
केतु का पिता इन्हीं प्रनौं का हल पाने के लिये राजा के पास पहुंचा । 
राजा ने कहा-यह गृप्त-विद्या है, इस सम्बन्ध में प्रन मत पष्छो, 
जितना मानुष-धन चाहो माँग लो-^तं ह उवाच मानुषस्य भगवन्‌ 
गौतम वित्तस्य वरं वृणीथाः इति" ! श्वेतकेतु के पिता ने उत्तर दिया 
-हे राजन्‌, मानुष-घन तो श्राप श्रपने पास ही रखो-'सः ह उवाच 
तव एव राजन्‌ मानुषं वित्तम्‌", मेरे पृत्र से म्रापने जो प्रहन किये थे-- 
शां एव कुमारस्यान्ते वाचं श्रभाषथाः, उन्हीं प्रदनों का मुभे उत्तर 
दीजिये--ताम्‌ एव मे ब्रूहि इति' । यह्‌ उत्तर सुनकर राजा भ्रसमंजस' 
मे पड़ गया-- सः ह॒ कृच्छी बभूवः । 

राजा ने श्वेतकेतु के पिता को कहा--यह्‌ विचा तेरे से पटले किसी 
ब्राहमण को नहीं दी गई थी--“न प्राक्‌ त्वत्तः पुरा विद्या ब्राह्मणान्‌ 
गच्छति" । यही कारण है कि सब जगह क्षत्रियो का ही राज्य रहा-- 
(तस्मात्‌ उ सर्वेषु लोकेषु प्रशासनम्‌ श्रभूत्‌ इति' । 

बरह्य-विद्या गुप्त-विद्या थी, उसे सुरक्षित रखा जाता था। यह 
समभाजाताथाकि भ्रगर इस विद्या का ज्ञान ्रनधिकारी को दिया 
गया, तो इसका महत्त्व कम हो जायगा । भ्राज सब लोग श्राध्यात्मि- 
कता का उपदेश देते है, उसे जीवन में कोई नहीं उतारता । यह कह्ने 
की विद्याहो गर्ईहै, करने की नहीं रही । ब्रह्म-ज्ञान का मुख्य उदेश्य 
जीवन को बदल देना है । जिनका जीवन भौतिकवादी है, वे जब 
श्रध्यात्मवाद का उपदेश देते है तब ग्रध्यात्म कौ कोई कीमत नहीं 
रहती । ज बलि प्रवाहण भी सोच मे पड़ गया कि इवेतकेतु के पिता 
को ब्रह्म-विद्या का उपदेश दे या न दे । इसीलिये उसे कहा मानुष- 
घन मांग लो, ब्रह्मविद्या मत मांगो । परन्तु जिज्ञायु तो ब्रह्मज्ञान ही 
पाना चाहता था । उसने उत्तर दिया -/तव एव राजन्‌ मानुषं वित्तम्‌" 
- हे राजन्‌, मानुष-घन तो श्राप अ्रपने पास ही रखौ । उपनिषद्‌ के 
जिज्ञासुप्रों की यही मनोवृत्ति सब उपनिषदौ मे पायी जाती है । 


नचिकेता ने भी यमाचार्य से श्रध्यात्म कौ जिज्ञासा की थी । यमाचायं ` 


ते मी श्रध्यात्म का उपदेश देने मे अ्रानाकानी की थी, सांसारिक वेभव 
देने का लालच दिया था । नचिकेता ने भी यही उत्तर दिया था-- 
(तवेव वाहाः तव नृत्यगीते" -हे यमाचा्य, ये हाथी-घोडे, नाच-गाना 
मु नहीं चाहिये, यह सब श्राप श्रपने पास रखो । याज्ञ वल्क्य जब वन 
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को चले तव मैत्रेयी को धन-धान्य देने लगे । उसने भी यही पका - 
यह्‌ सबकुछ भ्राप क्यों नहीं रखते, राप क्यों छोड रहे हो । याज्ञवल्क्य 
ने उत्तर दिया--^न वित्तेन तपंणीयः मनुष्यः" वित्त से मनुष्य की 
ग्रन्तिम तृप्ति नहीं होती । 

मन्तं मे, राजा ने वेतकेतु के पिता का आग्रह्‌ देख कर उसके प्रदनों 
का उत्तर देना शुरू करिया । प्रन तो राजा ने स्वयं यह जानने के लिये 
खड़ किये थे कि इवेतकेतु को प्रध्यात्म के इन प्रदनों का कुछ ज्ञान है 
या नही, परन्तु स्थिति एेसी उत्पन्न हो गई कि राजाको ही इन प्ररनोंँ 
का उत्तर देना पड़ा । प्रदन निम्नये; 

(१) क्या तुम्हे मालूम है कि मर कर मनुष्य यहाँ से कहाँ जाता 
ल 


(२) क्या तुम्हें मालूम है कि मरनेके बाद वह्‌ लौटकर कैसे 
श्राताहै? 
(३) क्या तुम्हें मालूम है कि देवयानः तथा "पितृयाणः के मार्गं 
कहाँ ्रलग-ग्रलग हो जाते हैँ ? 
(४) वया तुर्हं मालूम है कि इतने प्राणियों के मरते रहने परभी 
मृत्यु के पार का लोक भर वयो नहीं जाता ? 
(५) क्या तुम्हँ मालूम है कि जल पांचवीं प्राहुति मे किस प्रकार 
पुरूष बनकर बोलने लगता है ? 

ष ` पहले चार प्रश्न मृत्यु के सम्बन्ध मे है, पाँचवाँ प्रन जन्म के सम्बन्ध 
ने है, परन्तु मृत्यु की समस्या जन्म से हल होती है, इसलिये उत्तर देते 
हए उपनिषत्कार पहले जन्म के प्रदन का उत्तर देते हए पांचतरे प्रन को 
पहले लेते है : 

पंचम भ्रइन का उत्तर पंचम प्रन यह था कि जल किस प्रकार 
पांचवीं श्राहुति में पुरूष बनकर बोलने लगते है? 

उपनिषत्कार ने पिंड तथा ब्रह्मांड को मिलाकर सर्वत्र पांच यज्ञं 
की कल्पना की है । एक यज्ञ चू-लोकमें हो रहा है जिसमे सूयं समिधा 
है, क्रिरे धुआं ह दिन ज्वाला है, चन्र प्रंगार है, नक्षत्र चिनगारियां 
९; इसरा यज र्न भे हो रहा है जिसमे वायु समिधा ह, रभ धृतरा 
है, विद्युत्‌ ज्वाला है, वचर भ्रगारे है, गर्जन चिनगारियां है; तीसरा 
यज्ञ पृथिवी में हो रहा है जिसमे संवत्सर समिधा है, आकार धुरा है, 
रीत्र ज्वाला है, दिशां म्र॑गारे है ग्रवान्तर दिशा, चिनगारियां है 





न 
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ये तीन यज्ञ श्रह्यांड' में हो रहै है, बाकी दो यज्ञ विडं हो रहै है । 
इस यज्ञ-श्ुंलला मे चौथा यज्ञ पिड'--म्रथात्‌ पुरुष के जीवन में हो 
रहा है जिसमें वाणी समिधा है, प्राण धृ्रा है, जिह्वा ज्वाला है, श्रांख 
ग्॑गारे है, कान चिनगारियां हँ । इस चौथे यज्ञ में देव-गण श्ननन की 
ग्राहुति देते है जिससे रेतस्‌ (वीर्यं ) उत्पन्न होता है । यह वीर्य, जो जल- 
समान है, स्त्री के गभिय में जाकर पुरुष को जन्म देता है जो उत्पन्न 
होने पर वोलने लगता है । यहाँ उपनिषत्कार ने गर्भाधान को भी यज्ञ 
 कारूपदियाहै। यज्ञो कौ श्णुलली में च्यु, पजन्य, पृथिवी, पुरुष तथा 

स्त्री--इस यज्ञ-श्ुखला में पांचवां स्थान स्त्री को दिया है जो जन्म का 
कारण है, जिसमें अन्न से बना हुभ्रा वीयं पुरुष को जन्म देताहै जो 
उत्पनन होने पर बोलने लगता है । 

वीयं को जल कौ पांचवीं म्राहुति क्यों कहा ? पहले जल (१) था, 
वह सूर्यं से तप कर बादल (२) में गया, बादल से बरस कर पृथिवी 
(३) में गया, पृथिवी में जाकर श्रन्न (४) में गया, अन्न से जाकर 
वीये (५) में गया । इस प्रकार वी्यं--जो सृष्टि के ब्रह्मांड तथा पिड 
मेहो रहे सार्वत्रिक यज्ञ की पांचवीं ग्राहुति है, वह गर्भाधान से प्रसव 
होने पर सन्तान के रूप में ग्राहुति बनकर बोलने लगती है । 

इस सारे वणेन का श्रभिप्राय सन्तानोत्पत्ति को यज्ञकारूपदेना 
है । सृष्टि में सर्वत्र यज्ञ हो रहा है, सन्तानोत्पत्ति भी एक यज्ञ है । यज्ञ 
के साथ जो पवित्र भावनाएं लगी हुई है, वहौ सन्तानोत्पत्ति के साथ 
होनी चाहिये यह उपनिषत्कार का प्रभिप्राय हे । 


ब्रह्यांड-यज्ञ तथा पिण्ड-यज्ञ का विवरण 





बरह्माण्ड-यज्ञ श्रथवा सृष्टि-यज्ञ पिण्ड-यज्ञ श्र थवा व्यष्टि-यज्ञ 
"~------~-------- -------------- ~ ~-- =-= ््-=- 
यज्ञ द्यलोक | पजज॑न्य-लोक | पृथिवी-लोक | पुरुष-लोक | स्व्री-लोक 
समिधा | सूर्य॑ | वायु संवत्सर | वाणी उपस्थ 
घूर रदिमि | ग्रभ्र आकाश | प्राण उपमन्त्रणा 
ज्वाला | दिवस्‌ | विद्युत्‌ रात्रि. जिह्वा योनि स 
श्रंगाराः | चन्द्र॒ | वज्र द्लाए चक्षु भ्रन्तः कर 
विस्फलिगाः | नक्षत्र | गजेन श्रवान्तर | श्रोत्र श्रभिनन्दाः 


दिए 


र ~ 
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भ्रन्य प्ररनों का उत्तर जसा हमने कहा, सारा प्रन तो मृत्यु से 
सम्बन्ध रखता है,. परन्तु क्योक्रि जीवन का पहला छोर जन्महै, 
अ्रन्तिम छोर मृत्यु है, इसलिये मृत्यु कौ चर्चा करते हुए उपनिषत्कार 
ने जन्मकी चर्चा पहलेकी है। संसारमें सर्वत्र चल रहै यज्ञकी 
प्रक्रिया में जन्म भी एक यज्ञ है । भ्रव इस प्रन का उत्तरदेतेहैँकि 
मर कर मनुष्य कहां जाता है ? इसका उत्तर देते हुए ऋषि कहते हैँ 
कि मनुष्य दो तरह के होते है निष्कामकर्मी तथा सकाम-कर्मी । 
निष्काम-कर्मीवेहैँ जो श्ररण्य में श्रद्धा श्रौर तपसे उपासना में लीन 
रहते है धे च इमे श्ररण्ये श्रद्धा तपः इति उपासते" । वे मर कर 
ज्योति कौ भ्रोर उन्मुख होते हैते ग्रचिषम्‌ श्रभिसंभवन्ति'। वे 
ज्योतिमय मागे पर चलते हृए उत्तरायण मागं से ब्रह्म को प्राप्त होते 
ह सः एनान्‌ ब्रह्म गमयति" । यह्‌ देवताग्रों का मागं है- “एषः देव- 
यानः पन्थाः इति" । सकाम-कर्मी वे हैँ जो ग्राम या बस्ती में रह्‌ कर-- 
श्रथ ये इमे ग्रामे", कूए-वावडी बनवाकर, दान-दक्षिणा देकर भगवान्‌ 
कौ उपासना करते हैँ -“इष्टापुतं दत्तं इति उपासते" । वे मर कर धूम्र 
सदृश मागं कौ श्रोर उन्मुख होते है- ते धूसरं ्रभिसंभवन्ति' । वे धू स्र- 
मय मागं पर चलते हए दक्षिणायन मागं से चन्द्रलोक को प्राप्त होते 
है--चन्द्र-लोक का अथं चांद नहीं, ग्रपितु यह हैकि वे श्राह्लादपरक 
स्थिति मे जा पटंचते है । मर कर मनुष्य कहां जाते है-इस प्रशन का 
उत्तर हो गया । श्रव इस प्रन का उत्तर देते है कि मरनेके बाद लौट 
कर कंसे श्राते हैँ ।५। 

निष्काम-करमियों के लिये तो कहा कि वे बरहय-लोक मेँ चले जाते 
हँ । सकाम-कभियो के लिये कहा है कि वे चन्द्रलोक मे जाते है परन्तु 
श्रानन्द्‌ का उपभोग कर, कमं क्षीण होने पर लौट श्राते हैँ । उनके लौटने 
का वही मागं है जिस मागंसे वेगयेये। जाते हृए वे श्राकाश-लोक 
तक पहुंच कर चन्द्र-लोक मे गये थे । भ्रव चन्र से प्राकार, श्राकाडसे 
वायु, नायुसे धूम, चूम्न से अश्र लोक भे श्राकर बरस पडते है । बरस 
कर धान, जौ, म्रौषधि, वनस्पति, तिल, माष- किसी मे भी जा पहुंचते 
है । बस्त इन मे से निकलना कठिन होता है-श्रतः वै खलु दुः निष्प्र 
पतरम्‌ । जो-नो भी अन्न खाता है, उसके वीयं से उस जसी ही 


सन्तान उत्पन्न होती है--थः यः हि श्रन्नं श्रत्ति, यः रेतः सिचति, तद्‌ 
भूयः एव भवति" ।६। = 
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इनमे सकाम-कमियों का जीवन दो योनियों मे जा सकता है। 
कर्मयोनि के प्राणी मनुष्य-योनि मेँ जाते है, भोग-योनि के प्राणी पर्‌- 
योनि में चले जाते हैँ । मनुष्य-योनि मे जो जाते हैं वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
चेश्य, शूद्र होते है, पशु-योनिमें जो जाते हवे कुत्ता, सुअर ्रादिप्राणी 
हो जाते हैँ । मनुष्य तथा पशु योनि के लिये कहा गया है किये जीते 
है, मरते है “जायन्ते श्रियन्ते ।७। 
एक प्रश्न यह था किक्या तुम्हँं मालूमरहै करि देवयान तथा 
पितृयाण मागं कहां प्रलग-ग्रलग हौ जाते हैं । हमने देखा कि निष्काम- 
कर्मी ब्रह्मलोक को जाति है, सकाम-कर्मीं चन्द्र-लोक को जाते हैं| 
मरने पर शुरू-शुरूये दोनों का मागं एक ही है-त्रह्म-लोक तथा 
 चन्द्र-लोक के बीच मे सू्य-लोक पड़ता हे 1 यहाँ तक तो निष्काम- 
कमियो तथा सकाम-कमियों का मागं एक हीदहै, वहाँ सेदोनोंका 
मागं ्रलग-ग्रलग हो जाता है, निष्कामकर्मी वहाँ से बरह्य-लोक की 
तरफ़ मड जाते है, सकाम-कर्मी वहाँ से चन्द्र-लोक की तरफ़ भुड जाते 
हैँ । चन्द्र-लोक से प्रभिप्राय पृथिवी के गिं घूमने वाला चन्दर नहीं है, 
ठ चन्द्र-लोक सूये से भी श्रागे है। 
मरने पर मनुष्य की गति क्या होती है इस पर यह राजा जैबलि 
प्रवाहण का भ्रपना मत है । निदिचत तौर पर एसा ही होता है- यह्‌ 
नहीं कहा जा सकता । 


पंचम प्रपाठक (ग्यारहवे से चौबीसवें खंड तक) 


[ राजा भ्ररवपति का उपदेश--वेश्वानर' (05०5०४1) क्या है| 


पचम प्रपाठक के इन १४ खंडं में पांच सेठों का उल्लेल है जो 
बड़ी-बड़ी ग्रद्रायिकाभ्रों कै स्वामी थे--'महाश्ालाः” भ्रौर धनिक होने 


के साथ बड़ विद्वान्‌ भी थे-महाश्नोत्नियाः' । वे श्रात्मा तथा ब्रह्य की . 


खोज मे निकले । वे पहले श्ररुण के पृच्र उदालक के पास पहुचे । रब 
अरुण को मिला कर ये पांच के स्थान मे छः हो गये । उन्हँं पता चला 
किं कैकेय देशा का राजा अरवपति बड़ा ब्रह्मज्ञ है । वे उसके पास पहुंचे । 
राजा ने उन्हें श्रपनी श्रतिथिशाला मे ठहराया श्रौरं भ्रपने राज्यके 


विषय में उनसे कहा : 
मेरे राज्य में कोई चोर नहीं हैन मे स्तेनो जनयदे', कोई कपण 
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नहीं है- “न कदर्थः, कोई श्रग्निहोत्र न करने वाला नहीं है “न श्रना- 
हिताग्निः', कोई प्रविद्वान्‌ नहीं है--^न श्रविद्वान्‌ कोई स्वेच्छाचारी 
नहीं है--^न स्वैरी", स्वेच्छाचारी नहीं है तो स्वेच्छाचारिणी कंसे हो 
सकती है-‹स्वैरिणी कुतः' (५-११-५) । मैँ यज्ञ का श्रनुष्ठान करने 
वाला हूँ -्क्षयमाणः वे भगवन्तः ग्रस्मि' । मै एक-एक ऋत्विज को जो 
दक्षिणा दिया करता हूं “यावत्‌ एकंकस्ते ऋत्विजे धनम्‌ दास्यामि", 


, उतना ही श्राप लोगों को दक्षिणा दूंगा--तावत्‌ भगवद्भ्यः दास्यामि" । 


श्राप लोग मेरे यहाँ निवास करे- “वसन्तु भगवन्तः इति" । ५-११-५। 
छहों जिज्ञासुग्नों ने कहा- ति ह ऊचुः", जिस प्रयोजन से मनुष्य 
घूम रहा हो- येन ह एव ब्र्थेन पुरुषः चरेत्‌", उसी प्रयोजन की चर्चा 
करनी चाहिये- "तम्‌ ह एव वदेत्‌" । हे राजन्‌ ! श्राप वैश्वानर श्रात्मा 
के विषय मेही खोज कर रहै हो--श्रात्मानं एव इमम्‌ वेइवानरं 
सम्प्रति श्रध्येषि", इसलिये दक्षिणा की वात न करके वश्वानर-म्रात्मा 
की ही हम से चर्चा कीजिये-'तम्‌ एव नः बरूहि इति" ।५-११-६। 
वैरवानर-ग्रात्मा के विषय में श्रडवपति ने क्या खोज की थी--इसे 
बतलाने से पहले उसने इन पाचों जिज्ञासुग्रों से पूछा कि तुम इसके 
विषय मे क्या जानते हो ? उपमन्यु के वंशज प्राचीनशाल ने कहा कि 
हे राजन्‌, यु-लोक' को मै वश्वानर मान कर उसकी उपासना करता 
हूं -“दिवं एव भगवः राजन्‌" ! राजा ने कहा--टीक है, परन्तु यहं 
वैश्वानर का पूणं रूप नहीं है, यह उसका "तेजोमयः रूप ही है- एषः 
वै सुतेजा श्रात्मा वेशवानरः यं त्वम्‌ श्रात्मानं उपास्से" । फिर पुलुष के 
वंशज सत्ययज्ञ से पूछा कि तुम॒ इस विषय मे क्या जानते हो ? उसने 
कटा कि हे राजन्‌, मेँ श्रादित्य' को वैरवानर मान कर उसकी उपासना 
करता हं --श्रादित्यं एव भगवः राजन्‌' ! राजा ने कहा- ठीक है, 
परन्तु यह वैश्वानर का पूणे रूप नहीं है, यह्‌ उसका, "विविध! रूप है, 
सवं प्रकाशक रूप है-“एषः वै विक्वरूपः श्रात्मा यं त्वम्‌ श्रात्मानं 
उपास्ते" । फिर भ्लव के वंशज इन््रयुम्न से पृछा कि तुम इस विषय 
मे क्या जानते हो ? उसने कहा कि है राजन्‌, मै "वायु" को वैश्वानर 


मान कर उसकी उपासना करता हूं वायुं एव भगवः राजन्‌" ! राजा 


ने कहा--टीक है, परन्तु यह्‌ वैस्वानर का पूणं रूप नहीं, यह उसका 
भिन्त-मिन्न मार्गो मे बहने वाला “पृथग्‌ वत्‌ मा' रूप ॒है- "एषः वै 
पुथग्बत्‌ मा श्रात्मा वहवानरः यं त्वम्‌ श्रात्मानं उपास्से" । फिर शकं राक्ष 
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के वंशज जन से पूछा कि तुम इस विषय में क्या जानते हो ? उसने 
कहा कि हे राजन्‌, मँ श्राकाज्ञ' को वैद्वानर मान कर उसकी उपा- 
सना करता हूं - -श्राकाडं एव भगवः राजन्‌" ! राजा ने कहा- ठीक 
है, परन्तु यह वैश्वानर का पूणं रूप नहीं, यह्‌ उसका बहुल, श्रनन्त' 
रूप है-- एषः वे बहुलः रामा वैश्वानरः यं त्वम्‌ श्रातमानं उपास्से" । 
फिर ग्रदवतराश्व के वंशज बुडिल से पुछा कि तुम इस विषय में क्या 
जानते हो ? उसने कहा कि है राजन्‌, मँ जलः को वैशवानर मान 
कर उसको उपासना करता हँ -श्रपः एव भगवः राजन्‌" ! राजा ने 
कहा, ठीक है, परन्तु यह वैश्वानर का पुणे रूप नहीं है, यह्‌ उसका 
^रयि' रूप है-/एषः वे रथिः श्रात्मा वेश्वानरः यं त्वम्‌ श्रात्मानं 
उपास्से" । फिर ्ररुण के वंशज उदालक से पुछा कि तुम इस विषय 
मे क्या जानते हो ? उसने कहा कि राजन्‌, मै “पुथिवी' को वैरवानरः 
मान कर उसकी उपासना करता हँ “पुथिवीम्‌ एव भगवः राजन्‌" ! 
राजा ने कहा--टीक है, परन्तु यह वश्वानर का पूर्णं रूप नही, यह 
उसका प्रतिष्ठा-सवको संभालना- रूप है-“एषः वै प्रतिष्ठा 
भ्रात्मा वेश्वानरः यं त्वम्‌ श्रात्मानं उपास्से" । ५-१७,१। 


इतना कह चुकने के बाद भ्रर्वपति कंकेय ने उन सब उपासको को 
सम्बोधित करके कहा--श्राप लोग वैर्वानर-ग्रात्मा के पृथक्‌-पृथक्‌ 
रूप की उपासना करते रहे--“वे खलु यूयम्‌ पृथक्‌ इव इमम्‌ श्रा्मानम्‌ 
वैश्वानरं विद्ठांसः' । यह्‌ ग्रापका ज्ञान उसके एक प्रदेश का ज्ञान है- 
श्रादेशमात्रम्‌' (५-१८,१) । उसका विराट्‌ स्वरूप देखना हो, तो 
यह समभ लो कि चु-लोक उसका मूर्धा है, रादित्य उसका चक्ष है, 
वायु उसका प्राण है, श्रनन्त भ्राकाश उसका धड़ है, जल उसका बस्ति- 
प्रदेश है, पृथिवी उसके पांव है, यज्ञ कौ वेदी उसको छाती है, यज्ञ की 
कुशा उसके रोम है, गाहंपत्याग्नि उसका हृदय है, भ्न्वाहायंपचनाग्नि 
उसका मन है, ग्राहवनीयाग्नि उसका मूख है (५-१८,२) । पुरुष रूप 
मे उसकी कल्पना करनी हो तो विङव मे नर (05० एथ) की 
कल्पना का यह रूप है, भगवान्‌ कौ खोज करनी हो तो उसके एक पक्ष 
को लेकर मत बैठे रहो, सम्पूणं सृष्टि को भगवान्‌ का रूप समभो । 
गीता के ग्यारहृवें श्रध्याय मे श्री कृष्ण ने जो विराट्‌ रूप दिखलाया है 
उसके श्राधार मे श्ररवपति कौ यही विचारधारा है । 

















` ४१८ उपनिषद्‌ प्रकाश्च 


षष्ठ प्रपाठक (एक से सात खण्ड तक) 
[ इवेतकेतु को उसके पिता का सदेवेदं श्रग्रे भ्रासीत्‌' का उपदेश | 


प्राचीन-काल में ्ररण का वंशज सवेतकेतु था । उसे उसके पिता 
ने कहा पुत्र, हमारे कुल में कोई व्यक्ति ब्रह्म-बन्धु' नहीं रहा-- 
म्र्थात्‌, एेसा नहीं रहा जिसकी योग्यता सिफ़ं यह्‌ हो कि उसके रिदते- 
दार ब्रह्मज्ञानी थे । उसे स्वयं ब्रह्म-ज्ञानी होना चाहिये, इसलिये तुम 
ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने किसी योग्य गुरु के पास जाग्र । वह॒ १२ वषं 
कौ श्रयु में ग्राचायं के पास गया ग्रौर २४ वषं की्रायु में सव वेदों 
का ज्ञान प्राप्त कर-सर्वान्‌ वेदान्‌ श्रधीत्य', घर लौट श्राया । पिता 
ने देखा कि पुत्र को श्रपने पाण्डित्य का बड़ा घमण्ड है- वह्‌ श्रन्‌चान- 
मानी" हो गया है, ओौर पाण्डित्य मे फूला तहीं समाता--स्तन्धः' । 
पिताने पुछा क्या तेरे गुरने तुभे वह ज्ञान दिया जिसके जाननेसे 
भ्रश्ुत श्रुत हो जाता है, भ्रमत मत हो जाता है, भ्रविज्ञात विज्ञात हो 
जाता है--चेन श्रश्रुतं श्रुतं भवति, श्रमंत मतं, श्रविज्ञातं विज्ञातं 
इति' । ६-१,३। 

उवेतकेतुः ने पिता से पुछा--वह ज्ञान किस प्रकार काह? पिता 
ने उत्तर दिया- सोम्य | जिस प्रकार मदी के एक ढेले के जान लेने 
से संसारके सभी मद्री से बने पदार्थो का ज्ञान हो जाता है-- "यथा 
सोम्य, एकेन मूत्पडेन स्वं मृन्मयं विज्ञातं स्यात्‌” वे सब पदार्थ भिदरी 
के विकार है, केवल वाणी से कहने की वस्तु है, 'वाचारम्‌भणं विकारो 
नामधेयम्‌", परन्तु वास्तव में मिरी ही सत्य-वस्तु है-“मृत्तिका इति 
एव सत्यम्‌" । ६-१,४। । 

फिर पिता ने कहा जैसे सीसे से बने नुहरने के जानने से सीसे के 
सब पदाथं जाने जाते है, सीसे से जो पदां बने है वे सीसेकेही विकारः 
` है नाम मिन्न-भिन्न है, सीसा ही सद्‌-वस्तु है, मृत्तिका तथा सीसे को 
जान लेने से मृत्तिका तथा सीसे से बने सव पदाय जान लिये जाते है 
, इसी प्रकार सृष्टि का भ्राधार एक सत्‌ है, उस सत्‌कोजान लेने से 
सारी सृष्टि जान्‌ ली जाती है । स्वेतकेतु, क्या तुम्हारे गुरु ने उस सत्‌ 
का तुम्हं उपदेश दिया ? उवेतकेतु ने कहा- नही, हो सकता है, वे स्वयं 
न जानते ह, जानते होते तो मुभे क्यो न बतलाते । पिता जी, श्राप 
ही मुं उस सत्‌ का उपदेश दीजिये । पिताने कहा--'तथास्तु" । 
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स्वेतकेतु के पिता ने उसे उपदेदा देना शुरू किया-हे सोम्य | सृष्टि 
केप्रारम्भमें सत्‌' ही था--एक ग्रहितीय--सत्‌ एव सोम्य इदं श्र 
भ्रासीत्‌, एकम्‌, श्रहितीयम्‌' । कई लोग कहते हैकिमसृष्टिके प्रारम्भे 
सत्‌ नहीं था, श्रसत्‌" था--तत्‌ ह एके श्राहुः श्रसद्‌ एव इदम्‌ श्रगर 
भ्रासीत्‌' । उस श्रसत्‌' से सत्‌" हुग्रा-ग्रभाव से भाव हज--श्रसतः 
सद्‌ अ्रजायत' ।६-२,१। 

परन्तु प्रसत्‌--श्रमाव-- से सत्‌^--भाव कैसे हो सकता है - 
कथम्‌ श्रसतः सत्‌ जायेत इति" । इसलिये मानना पड़ता दैकिसृष्टिके 
भ्रारम्म में सत्‌" ही भा-एक, म्रितीय, “सत्‌ ठु एव सोम्य इदम्‌ श्रग्र 
भ्रासीत्‌, एकम्‌ श्रद्धितीयम्‌' ।६-२,२। 

सत्‌सेही सृष्टिका निर्माण हुश्रा, एक से ्रनेक-विध सृष्टि की 
रचना हुई । श्रनेक-विध सृष्टि कौ रचना मे तीन तत्व भ्राधारभूत 
रहे श्रग्नि, जल तथा पृथिवी । अ्रग्नि के लिये उपनिषत्कार ने 
तेज“-शब्द का, जल के लिये श्रापः'-शब्द का, तथा पृथिवी के लिये 
श्रन्न“~शब्द का प्रयोग किया है। इन तीनों के मिश्रण से जो-कुछ 
चना उसमे श्रंड से उत्पन्न होने वाले श्रण्डज', जरायु से उत्पन्न होने 
वाले जौवज' तथा पृथिवी भेद कर उत्पन्न होने वाले “उद्भिज प्रकट 
हए ।६-२,१। 

“्रण्डज्‌" पक्षी संख्यातीत है, विविध हँ, श्रनेक है; “जीवज' परु 
भी संख्यातीत है, विविध हैँ, ग्रनेक है; उद्भिज' पेड-पौधे-लता भी 
संख्यातीत हैँ विविध है, प्रनेक हैँ; परन्तु इन सबको श्वेतकेतु के पिता ` 
ने तेज-जलःग्नन्न--इन तीनो में विलीन कर दिया है । ये तीन भी तीन 
नहीं है-येनामग्रौरसूपही हँ सृष्टि के श्रादि सत्‌" ने नाम रूपा- 
त्मकं विविध सृष्टि की रचना कौ-- नाम रूपे व्याकरवाणि इति" । 
६-३,२। = | 
उपनिषत्कार का कहना है कि सृष्टि के ्रादिमें श्रसत्‌-्रभाव 
- नहीं था, सत्‌ भाव-था । उसी सत्‌ से इस सम्पूणं नाम-रूपा- 
त्मक सृष्टि की रचना हुई । श्रव षष्ठ प्रपाठक कै श्रगले भाग मे बतलाते 
है कि वह सत्‌" क्या था ? 
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षष्ठ प्रपाठक (आठवें से सोलहवे खण्ड तक) 
[इवेतकेतु को पिता का तत्वमसि" उपदेश | 


श्वेतकेतु के पिता का नाम था उदहालक, उदालक के पिताकानाम 
था श्ररुण । उदालक ने ्रपने पुत्र श्वेतकेतु को समाया था कि सृष्टि 
के प्रारम्भ में सत्‌" ही था। सृष्टि का विकास होते समय तेज, जल 
तथा भ्रनन' के सम्मिश्रण से म्रण्डज, जीवज तथा उद्‌ भिज उत्पन्न 
हुए । श्रगर सृष्टि का आ्रादि सोचने के लिये पीले को चले तो प्रन्नसे 
जल, जल से तेज तक प्रुचते हैँ । इनका भी कारण दूँ तो "सत्‌" तक 
पहुंच जाते हैँ सन्मूलाः सोम्य इमाः सर्वाः प्रजाः” ।६-८,४] 

. इससे प्रागे समभाते हुए उदालक ने कहा कि भूख-प्यास तो एेसी 
चीजें हैँ जो हर-एक को सताती हँ । इन पर विचार किया जाय, तब 
इनकी भी डोर पकड़ कर मनुष्य इसी परिणाम पर पहुंचता है कि 
इनका भी कारण 'सत्‌' ही है । भूख-प्यास सत्‌" नहीं है, ये तो नाम- 
रूप है, इनका कारण वही सत्‌" है, जो संसार की हर वस्तु का कारण 
है । उपनिषत्कार का कहना यह है कि जो लोग कहते हैँ कि सृष्टि श्रभाव 
से उत्पन्न हुई, वे नास्म कौ बात करते हैँ । प्रभाव से कुछ नहीं 
उत्पन्न हो सकता । श्रादि-उत्पत्ति-स्थान "सत्‌" है । वही "सत्‌" हर वस्तु 
का कारण है । सृष्टि मे जो-कुछ दीखता है उसका उसी सत्‌" से प्रादु- 
भाव हुभा है, जब यह्‌ सबकुछ मिटता है तब वह “सत्‌' नहीं मिटता, 
नानारूप जगत्‌ उसी मे लीन हो जाता है । उदाह्रणाथं : 

हे सोम्य ! जसे मधु-मक्लियां मधु को बनाती है “यथा सोम्य 
मधु मधुकृतः निस्तिष्ठन्ति” नाना प्रकार के फलों के वृक्षों के रसो को 
लेकर श्रनेक रसो का एक रस बना देती है “नानात्ययानाम्‌ वक्षाणां 
रसान्‌ समवहारम्‌ एकतां रसं गमयन्ति” वे इस शहद के छत्ते में पह 
कर यह्‌ विवेक नहीं कर सकते- ति यथा तत्र न॒ विवेकं लभन्ते", कि 
म शगुक वृक्ष का रस ह--श्रमुष्य म्ह वृक्षस्य रसः, ग्रमुक वृक्ष का 
रस हं -श्रमुष्य ब्रह वृक्षस्य रसः श्रस्मि इति", है सोम्य ! इसी प्रकार 
2 एव खलु सोम्य", ये सब जीव-जन्तु- इमाः सर्वाः प्रजाः, उस 
“सत्‌' मे पहुंचकर सति संपद्य", यह नहीं जानते किं हम सब उसमे 
लीन हौ जाते है -न विदुः सति संपद्यामह इति' ।६-९,१,२। 

हे सोम्य ¦ जंसे पूवं कौ नदियां पूवं को बहती है, परिचम की 
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नदियां परिचम को, परन्तु वे स्वयं क्या हँ ? समुद्र से वाष्प द्वारा जो 
पानी उठा वही नदी वन कर समुद्र मे जा पहुंचता है श्रौर समूद्र ही हो 
जाता है-- समुद्रात्‌ समुद्रं श्रपियन्ति समुद्रः एव भवन्ति", उन्हें जैसे 
मालूम नहीं होता-- "ताः यथा न विदुः किम यह्‌ जल हूं इयम्‌ 
श्रहम्‌ श्रस्मि इति, कि मँ यह्‌ जल हं इयम्‌ श्रहम्‌ श्रस्मि इति' । 
६-१०, १॥ 

हे सोम्य! इसी प्रकार संसारके प्राणी-मात्र उसी सत्‌" से श्राते 
है--"एवं एव खलु सोम्य, इमाः प्रजाः सतः भ्रागम्य', यह नहीं जानते 
कि हम सत्‌" से ही भ्रात हैन विदुः सतः श्रागच्छामहे इति'। 
६-१०,२। 

वह जो ग्रणिमा है, सृक्ष्म-तत्त्व है--सः यः श्रणिमा", यहु सव स्थूल- 
जगत्‌ उसीका भ्रात्मा है, उसीका शरीर है- "एतद्‌ श्रात्म्यम्‌ इदम्‌ 
सवेम्‌" । वह्‌ ग्रणिमा ही सत्य है, सत्‌" है--'तत्‌ सत्यम्‌", वह श्रणिमा 
ही श्रात्मा है-- सः श्रात्मा'। हे खेतकेतो, तु वही है-'तत्‌ त्वं ्रसि 
शवेतकेतो' ।६-१०,३। 

यहाँ ्रात्मा शब्द दो बार श्राया है । यह्‌ स्थूल-जगत्‌ उसका श्रात्मा 
है; वह्‌ श्रणिमा श्रात्मा है । इस सन्दर्भ" मे पहला श्रात्मा'-शन्द शरीर 
के लिये प्रयुक्त हुम्रा है, दूसरा श्रात्मा-शब्द भ्रात्मा के लिये प्रयुक्त 
श्रा है । श्रात्मा-शब्द के दोनों रथं हँ । उपनिषदों मे शरीर को भी 
कहीं-कहीं ्रात्मा कहा गया है । 

उपनिषत्कार इस प्रकरण में यह समभा रहै हैँ कि जो-करुछ दीखता 
है उसे हम "सत्‌" मानते है, परन्तु वास्तव में तो जो नहीं दीखता, जो 
इस दश्यमान के पीले इसे जीवन दान दे रहा है, वही सत्‌' है । वह 
“सत्‌' सृक्ष्महोता हुमा मी सर्वत्र विद्यमान है । हर वस्तु का प्राधार वही 
“सत्‌' है । संसार मे नाना पदाथं अ्रलग-प्रलग दीखते है, परन्तु सब का 
श्राधार सत्‌" है, जो हर वस्तु मे, हर वस्तु के कण-कण में विद्यमान 
है । इस भाव को स्पष्ट करते हुए उद्ालक उवेतकेतु को कहते हं : 

हे सोम्य ! श्रगर किसी वृक्षक मूल में प्रहार कर, तो रस बह 
पड़ता है, मध्य मे प्रहार करे, तब भी रस बह पड़ता है, वृक्ष को शाखा, 
पत्ते श्रलग-ग्रलग ह, परन्तु रस सम्पूणं वृक्ष के रेशेरेशे मे विद्यमान 
है, इसी प्रकार संसार को हर वस्तु प्रलग-श्रलग दीखती है, परन्तु सत 


सब में विद्यमान रहता है । 
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दीखता नहीं तो क्या । हे उवेतकेतु ! इस वाटिकामे से वट-वृक्ष 
का फल ला्नो-- न्यग्रोध फलम्‌ भ्रतः श्राहर इति" । उवेतकेतु ने फल 
लाकर कहा, भगवन्‌, ले भ्राया-“इदं भगवः इति" । पिता ते कहा, इसे 
तोड़ो--^भिन्धि इति", पुत्र ने कहा, तोड़ दिया-- भिन्नम्‌ भगवः इतिः । 
पिता ने कहा, क्या दीखता है क पयसि इति' ? पुत्र ने कहा, 
इसमे छोटे-छोटे प्रणु-प्रमाण दाने दीखते है -श्रण्व्यः इव इमाः धानाः 
भगवन्‌ इति" । है पुत्र, इनमें से एक दाने को लेकर तोडो- रासां एकां 
भिन्धि इति" । पुत्र ने कहा, तोड दिया- "भिन्ना भगवः इति" । पिता 
ने कहा, क्या दीखता है गक ग्रत पश्यसि इति' ? पुत्र ने कहा, कुछ 
नहीं दीखता--"न किचन भगवः इति'। ६-१२,१। 

उदालक ने पुत्र को कहा-हे सोम्य, जिसे तू कुछ नहीं' कह रहा 
है, जिस प्रणुरूप को तु नहीं देल पा रहा, इसश्रणु पर ही यह महान्‌ 
न्यग्रो का वृक्ष खड़ा हमरा है--श्रणिम्नः एवं महान्‌ न्यग्रोधः तिष्ठति । 
इस बात को श्रद्धापूरव॑क मान--श्रदधत्स्व सोम्य इति" । ६-१२,२। 

फिर पितानेपूत्र कोकहाकि पानी मे नमक की उली डाल दो, 
परोर कल मेरे पास श्राना। श्रगले दिन जब रवेतकेतु पिता के पास 
पहुंचा तो पिता ने कहा, जो नमक की डली रात पानी में डाली थी वह्‌ 


. जाकर ले आश्रो थद्‌ दोषा लवणं उदके श्रवाधाः श्रंग तद्‌ म्राहुर' । 


रवेतकेतु ने जाकर देखा किन्तु छाननीन करने पर भी नमक की डली 
न मिली तद्‌ श्रवमृश्य न विवेद" । ६- ९२४६ 1 


पिताने कहा, प्यारे ! लवण पानी मे लीन हो गयारहै। इसे 
ऊपर से श्राचमन कर, कंसा है ? लवण है । मध्य से प्राचमन कर, 
कंसा है ? लवण है । नीचे से ग्राचमन कर, कंसा है ? लवण है । श्रे, 
लवण तो दीखता नहीं परन्तु जल चखने से वैसे-का-वैसा है । पिताने 
कटा-- वहं सत्‌ जिससे सृष्टि वनी है, वह्‌ भी यही है, वह दीख नहीं 
रहा, परन्तु निर्चय से वह यहीं है । है रवेतकेतु, म्रात्मा सवत्र है, दीख 
नहीं रहा, व्र भी श्पने को शरीर मत समम तु भी वह श्रात्माहै- सः 
भ्रात्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो" । ९-१३,३ । । 


श्वेतकेतु के मन में शंका उठी कि श्रगर म शरीर नही हूं, श्रात्मा 
हेण तो म शरीरको ही भै सममः कर भटक कयो फिर रहा हूं । 


-इसका समाधान करते हुए उसके पिता कहते है : 
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हे सोम्य ! जैसे कोई गन्धार देश के किसी व्यकिति को भ्रांखिं वाध 
कर निजेन स्थान में लाकर छोड दे, वह्‌ जैसे शोर मचा कर दिशाग्रों 
को गुंजा देता ग्रौर चिल्लाताहै कि रखें बाँध कर मुभे पकड़ लाये 
है श्रौ भ्रांखें बाधे ही छोड गयेहैंः 

जैसे कोई उसके बन्धन खोल कर उसे कहे, भ्रमुक दिशा मे गंधार 
देश है, उधर चले जाग्र, वह बुद्धिमान्‌ गाँव-गांव पुरता हुश्रा गंधार 
देश को पंच जाता है, ठीक इसी तरह्‌ प्राचायं प्र्थात्‌ गुरु को पाकर 
यह्‌ भटकता हुग्रा पुरुप श्रपने 'सत्‌' को पाने के लिये चल देता है-- 
एवम्‌ एव इह श्राचा्य॑वान्‌ पुरुषः वेद'। इस संसार मे बन्धे रहुने की 
श्रवधि तो उतनी ही है-^तस्य तावत्‌ एव चिरं जव तक कोई रास्ते 
पर डालने वाला गुरुउसकी श्रांखों पर वधी पटीको खोल कर उसे 
मुक्त नहीं कर देता--"यावत्‌ न विमोक्ष्ये" ।६-१४५,२। 


सप्तम प्रपाठक (प्रथम से छढ्बीसवे खण्ड तक) 
[नारद को सनत्कुमार का उपदेर | 


कहते हँ कि एक वार सनत्कुमार, भ्र्थात्‌ सदा कुमार-रूप रहने 
वालेक्रषि के पास नारद मुनि पहुचे ग्रौर उनसे कहा-भगवन्‌ ! 
मुभे ज्ञान दीजिये । ऋषि ने कहा, जो-कुछ तुम पहले जानते हो वह्‌ 
बतलाग्रो, तब मेँ उससे श्रागे कौ रिक्षा दूंगा--'ततः ते ऊर्ध्वं वक्ष्यामि 
इतिः । ७-१,१। 

नारद ने कहा--भगवन्‌, मैने ऋम्वेद पढ़ा है, यजुर्वेद, सामवेद, 
ग्रथववेद, इतिहास-पुराण, पित्य, राशि, दैव-विद्या, निधि-शास्त्र, तके 
शास्त्र, नीति-शास्त्र, श्रथं-शास्व, देव-विद्या, ब्रह्मविद्या, भत-विद्या, 
क्षत्र-विद्या, नक्षत्रविद्या, विप-विद्या, लंलित-कला-इन सबको पढ़ा 
है, परन्तु भगवन्‌ ! मै यह्‌ सव पढ़ कर भंत्रविद्‌' ही हृग्रा हू, श्रात्म- 
विद्‌" नहीं हुम्रा, सः ग्रहम्‌ मन्त्रविद्‌ एव श्रस्मि न श्रात्मविद्‌'। मने राप 
सरीवे विद्टानों से सुना है--श्रुतं हि एव मे भगवद्‌ दृशेभ्यः"- कि जो 
ग्रात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह शोक-सागर को तर जाता है 
तरति शोकं श्रात्मविद्‌ इति' । है भगवन्‌, वह मै शोक-मगन रहता हृ 
“सः श्रहुम्‌ शोचामि" । श्राप कृपा करके मुभे शोक-सागर से पार तार 
दं--तं मा भगवान्‌ शोकस्य पारं तारयतु । | 
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ऋषि ने कहा, परन्तु तुमने वेदादि शास्त्रं काजो ज्ञान प्राप्त 
क्रिया है वह नाम-मात्रका ज्ञानहै, इसे (नाम"-ब्रह्म कह सक्ते है । 
तुमने शास्त्र पठ़ लिये है, गुने नही, शब्द-ज्ञान तक पहुचे हो ्रात्म-ज्ञान 
तके नहीं पहुचे द्‌ वे किच एत्‌ श्रध्यगीष्ठाः नाम एव एतत्‌' । 
७-१,२,२,४। 

नारद ने पुछा कि जो-कुछ मै पठ भ्राथा हं उससे प्रागे भी कुछहै ? 
सनत्कुमार ने कहा- हां, है । तो भगवन्‌, नामब्रह्म के श्रागे जो- 
कुछ है उसकी रिक्षा दीजिये । गुरु ने कहा- नामके श्रागे 'वाणी"-ब्रह्य 
है । शब्द-मात्र का ज्ञान तो प्रारम्भिकं ज्ञान है, उसको समभ लेने के 
नाद्‌ वाणी काम करने लगती है, मनुष्य का ज्ञान शब्द-ज्ञान तक ही 
सीमित तहीं रहता । जब वह॒ सम लेता है, तव वाणी द्वारा दूसरों 
को समभा भी सकता है । नारद ने पुछा कि "वाणी"-बरह्म तक पहुंचने 
के बाद क्या श्रागे भी जाना होताहै? गुरुने कहा, हाँ, वाणी-त्रह्मके 
आगे (मनः-ब्रह्म (९7०५178) है । वाणी नाम से श्रागे है, मन वाणीसे 
भ्रागे है क्योकि वाणी का प्रयोग भी हम सब तब करते हैँ जब विचार 
मनमें होताहै। नारद ने पुछा, तो क्या मन-ब्रह्यसे प्रागे भी कुछ 
है ? गुरु ने कहा, मन-्रह्म के श्रागे 'संकल्प्रह्म (४111118) है । मन 


` तो मटकता रहता है--कभी इधर, कभी उधर । मन से संकल्प श्रागे 


है क्योकि संकल्प मन पर लगाम लगा कर उसे बांध देता है, भटकने 
नहीं देता । नारद ने पृछा, तो क्या संकल्प-ब्रह्म से श्रागे भी कुछ है ? 
गुरु ने कहा, संकल्पसे प्रागे 'चित्तब्रह्म (८८९7६) है । मनुष्य संकल्प 
भी तभी करता है जब उसका चित्त उस संकल्प के लिये उद्यत हो जाता 
है । नारद ने पूरा, तो क्या चित्त-ब्रह्म से भी भ्रागे कुछ है ? गुरुने 
कहा, चित्त से आगे ध्यान'-ब्रह्म (णा्व्यत्जा ग 11९0718॥01} 
है । संसार के नरनारियों मजो महत्ता को (ब्रह्म का प्रथं महत्ता 
है) प्राप्त करते है, उन्हे ध्यान से ही महत्व प्राप्त होता है । जो लोग 
श्रत्प' है, तुच्छ" है, वे भी ध्यान कै सहारे ही कलह. करते है, लडते- 


 भगडते है; जो श्रल्प' नहीं, महान्‌! (प्रमु).है, वे भी ध्यानसे ही प्रभृता 


प्राप्त करते ह । नारद ने पूछा, तो क्था ध्यान-त्रह्म से भी श्रागे कुछ 
है? गुरुने कहा, वापा से आगे “विज्ञान^-्रह्म (एप [600द्वहट) 
है । भ्रनेक विकल्पों मे से एक को चुन कर उस पर प्रटक जाना ध्यान 
है, परन्तु इस चुनाव मं श्रच्छी वात भी हो सकती है, बुरी बात भी, 








० ` 
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ग्रत भी हौ सकताहै, महान्‌ भी। बुरेकोया श्रल्पको छोड़कर 
प्रच्छेकोया महान्‌ को चुन लेना विज्ञान-ब्रह्म की उपासना करना है । 
यहां तक गुर ने नारद को मनोवैज्ञानिक क्षेत्र (९९४०००&८9] 199} 


तक का सिलसिला दिखलाया । श्रव मनोवैज्ञानिक से वे उसे भौतिक- 


धरातल (९151091 ?1५९) पर ले ग्राते हैँ । 

नारद ने पूछा, क्या 'विज्ञान“बरह्य सेम्रागेभी कुछरहै? गुरुने 
कहा, विज्ञान से भ्रागे बल-बरह्म (57081) है । विज्ञानः तक तो 
मानसिक-क्षेत्र था, बल शारीरिक-मानसिक-आध्यात्मिक सभी प्रकार 
का होता है । एक बलवान्‌ सौ विज्ञानवालों को कपा देता हैतं ह 
विज्ञानवतां एकः बलवान्‌ श्राकम्पयते'। विज्ञानवान्‌ जव बलवान्‌ होता 
है, तब कु करने को उठ खड़ा होता है, जब उठ खड़ा होता है, तब 
किसी गर की सेवा में पहुंचता है, उसे गुरुप्रसाद मिलता है जिससे वह 
तत्वज्ञान का दुष्टा, श्रोता, मन्ता, बोद्धा, कर्ता, विज्ञाता हो जाता है । 
नारद ने पूरा, तो क्या वल-ब्रह्म से भी श्रागे कुछ है ? गुरु ने कहा, 
बल से प्रागे श्रनन-ब्रह्महै। अगर कोई दस दिन तक कुछ न खाये, 


उसके बाद ग्रगर जीता रहै, तो वह भ्रद्रष्टा, ग्रश्रोता, म्रमन्ता, ्रनोद्धा, 


म्रकर्ता, श्रविज्ञाता हो जाता है, उसका मन काम करना छोड देता है, 
पर जब उसेभ्रन्न प्राप्तहो जाता है, तब वहु फिर देखने, सुनने, 
मानने, जानने, काम करने ग्रौर समभने लगता है । नारद ने पृद्ा, तो 
क्या भ्नन्न-ब्रह्मसे भी प्रागे कुछ है ? गुर ने कहा, म्र से प्रगे "जल 
ब्रह्म है । भ्रन्न मिले, जल न मिले, तौ जीवन चल नहीं सक्ता । नारद 
ने पृछा, तो क्या जल-ब्रह्मसे भी आगे कहै? गुरुने कहा, जल से 
ग्रागे तेज^-ब्रह्य है । म्रन्न-जल-तेज (पृथिवी, जल, ्रभ्नि) के श्रागे 
व्या है ? इनके श्नागे श्राकाश"-ब्रह्य है । 

ऋषि सनत्कुमार ने पहले नारद को नाम, वाणी, मन, संकल्प, 
चित्त, ध्यान, विज्ञान--इन मनो वेज्ञानिक-तत्वों कौ परिगणना करते 
हए बतलाया कि ये एक-दूसरे से उत्तरोत्तर महत्वशाली है । 

फिर बतलाया कि ये मनोवेञ्चानिक-तत्व बेकार हो जाते हैं श्रगर 
बल, ग्रन्न, जल, तेज, श्राकाश- इन भौतिक्र-तत्वो कासहारान 
हो--दस दष्टि से ये भौत्िक-तत्व मनोवेज्ञानिक-तत्वों को जीवित 
वनाये रखने के लिये श्रावद्यक है । मतोवैज्ञानिक-जगत्‌ भौतिक-जगत्‌ 
के सहारे टिका हुभ्राहै। । - 
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श्रव फिर भौतिक के वाद मनोवैज्ञानिक तथा भ्राध्यात्मिक तत्वों 
की तरफ़ ध्यान खींचते हुए ऋषि कहते ल 

भ्राकराश“ब्रह्म से सस्मृति"-ब्रह्म महत्वश।ली है--^स्मरः वाव 
भराकाशात्‌ भूयः । माकाश में तो शब्द भ्राता है ग्रौर चला जाताहै, 
स्मृति मे शब्द स्थिर होकर वैठजाताहै। श्रगरश्राकाशके किसी 
स्थान पर्‌ ग्रनेक व्यक्ति प्राकर बैठ जाये ग्रौर स्मरण-शवित किसी मेँ 
नहो,तो पासवैठे हृएमीवे एकदूसरेसे दुरही रहगे । नारदने 
पूछा, तो कया स्मृतिसे प्रागे भी कुछ है? गुरुने कटा, श्राज्ञा"-ब्रह्म 
स्मृतिसे प्रणि है। स्पृतिका भूत से सम्बन्ध है, श्राशा स्मृति को साथ 
लेकर भविष्यत्‌ से सम्बन्ध जोडती है । नारद नै पूछा, तो क्या प्राश 
सेभ्रागे भी कुछ है ? गुरु ने कहा, भ्राण~्रह्मभप्राशासेभी भ्रागे है। 


= ्राशाभी जीवन, भ्र्थात्‌ प्राणके लिथेहौतो है । जित प्रकार रथ 


के चक्रके सव श्ररेनाभिसे जडे होते है, इसी प्रकार नाम से लेकर 
प्राण तक जीवन के सव श्रे प्राण-रूपी चक्त मे श्राण~ब्रह्य में 
समित हँ । सव-कु प्राण के सहारे चल रहा है । 

जो इस प्रकार देवता है- “स: वं एषः एवं पश्यन्‌", इस प्रकार 
मानता है-- "एवं मन्वानः", इस प्रकार जानता है एवं विजानन्‌, 
म्र्थात्‌ "नामः से प्रारम्भ कर ्राण'तक जौ पंच जाता है, उसे यदि 
लोग श्रतिवादी' करे- (तम्‌ चेद्‌ त्युः प्रतिवादी श्रासि इति, तव वह्‌ 
इस वात को स्वीकार करे किँ प्रतिवादी हं -श्रतिवादी श्रस्मि इति 
नयात्‌" इस बात को छ्पाये नही “न प्रपन्हुवीत' ।७-१५,४। 

गर कते हँ कि श्रतिवादी' का श्रथ यहदहै किजोभ्रागे-ग्रागे 
बहते हृए सत्य" का ्रतिवादी वन जाय । श्रतिवादी का भ्रथं बकवादी 
नहीं है, श्रतिवादी वह है जो सत्य की तलाश में श्रागे-आगे जाने का 
पयत कर--"एषः तु वै प्रतिवदति यः सत्येन ्रतिवदति' । नारद न 
कटा, भगवन्‌ मे सत्य-ज्ञान के लिये श्रापके पास श्राया ह~ मुभे सत्य 
ज्ञान दोजिये। 

गुरु ने कहा- सत्य के ज्ञान के लिये मनन करते की शवित, श्रद्धा, 
निष्ठा, कर्मण्यता का होना ग्रावर्यकं है! कर्मण्यता का श्रं है- कर्मं 


. के लिये प्रेरण होना, परन्तु कमंके लिये प्रेरणा तभी होती है जब 


मनुष्य को यह निस्विय हो किउस करम करने से सुख होगा । नारद 
ने चा, भगवन्‌ सुख के सम्बन्धं उपदेश दीजिये । 


प्व ण 





छन्दोग्थोपनिषद्‌ (सप्तम प्रपाठक, १ से २६ खंड तक) ४२७ 
गुरु ने कहा, जो भूमा" है, निस्सीम है, वही .सुख है- "यः वे भूमा 


तत्‌ सुखम्‌'; जो ग्रत्प है, सौम है, उसमें सुख नहीं है-- "न श्रत्पे सुखम्‌ 
ग्रस्ति'। हे नारद्‌ ! यह स्मरण रखो कि भमा" ही सुख है, निस्सीम 


का जान, निस्सीम का सम्पकं--यह्‌ सुख है, उसीको जानना चाहिये-- 


भूमा एव सुखम्‌, भ्रमा वु एव विजिज्ञासितव्यः इतिः । नारद ने कहा, 
भगवन्‌ । मुभे “भुमा' का उपदेश दीजिए --श्रुमानं भगवः निजिन्ञासे 
इति" । ७-२३,१। न 

गुरु ने कहा, जिस परम शुद्ध ्रवस्था में मनुष्य प्नन्य वस्तुको न 
देखता है-- यत्र न श्नन्यत्‌ पञ्यति', न सुनता है "न श्रन्यत्‌ श्रणोति', 
न जानता है-- न अनन्यत्‌ विजान।ति", वह्‌ निस्सीम, निरतिशय ्रवस्था 
ही 'भुमा' है “सः भूमा" । ग्रौर जिस अवस्था में मनुष्य भ्रन्य वस्तु को 
देखता है- श्रथ यत्र श्रन्यत्‌ पश्यति", सुनता है--श्रन्यत्‌ शुणोति, 
जानता है--श्रन्यत्‌ विजानाति", वह्‌ श्रत्प है--"तद्‌ म्रल्पम्‌' । भूमा ही 
प्रमृत है-- थः वे भमा तद्‌ ्रमृतम्‌” श्रल्प ही मरण-धर्मा है- श्रथ यद्‌ 
श्रल्पं तत्‌ मत्थेम्‌' । नारद ने पूरा, भगवन्‌ ! संसार में हर वस्तु दूसरे 
के प्राधार पर, दूसरे के सहारे टिकी हुई है । यह्‌ "भमा" किसके सहारे 
टिकाहुभ्रा है? सः भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितं इति" ? गुरुने उत्तर 
दिया- भूमा किसी दूसरे के सहारे नहीं, भूमा की महिमा श्रपने-ग्राप 
मेहे, इसे दूसरे के सहारे की जरूरत नदी--स्वे महिम्नि" 1 या, यह 
कहु सकते हैँ कि इसे अपने-प्रापर के सहारे को भी जरूरत नही- यदि 
वान महिस्नि इति", क्योकि यही सवका सहारा है ।७-२४,१। 

दस प्रकार भगवान्‌ सनत्कुमार ने नारद मुनि के मानसिक मल 
का मर्दन करके, ्रन्धकार-रूपी नदी के पार ले जाकर, उसे प्रात्माके 
“भूमाः-ल्प का दर्शन करा दिया । सनत्कृमार का कहना यह है कि 
संसार के विषयों मे हमें सुख मिलता है, परन्तु वह श्रल्प" है, कुछदेर 
रहता दै, फिर सुख की तलाश हमें श्रागे धकेल देती है । श्रागे-श्रागे 
भटकना यह सिद्ध करता है कि भ्रस्ली तलाश उसको है जहाँश्रत्प' 
नही, शभुमा' है, सीम नही, असीम है । यह म्रागे-प्रागे कौ श्रतिवादिता 


परब्रह्म के पानेसे ही मिट सकती है, उससे पहले मनुष्य श्रत्प" में - 


डूबा रहता है-ग्रल्प मे सुख नही भूमा मे सुख है, श्रानन्द है; “भुमा" 
वह॒ है जहाँ श्रानन्द का समुद्र है, जहा न यहं छोर है, न वह॒ छोर है, 
जहां पारावार नहीं -उसी की सब को तला है । 


५ 











 पिड नहीं है । उपनिषत्कार का हृदयाकाश 
सेहे, तभी कहा कि हदयाकाश इतना विशाल है जितना विर्व में बाहर 


त | उपनिषद्‌ प्रकार 


अष्टम प्रपाठक (एक से छः खंड तक) 
[हृदयाकाश्च में ब्रह्म की तला | 
संसार मे सवत्र ग्रत्पता है, जहां श्रल्पता' समाप्त हो जाती है, 
उसी को सनत्कुमार ने शुमा कहा है, वही ब्रह्यहै, ब्रह्मशब्द का 
प्रथं भी महान्‌ है । श्रव प्ररन उठता है कि “भुमा' को कहां दढ । उप- 
निषत्कार कहते है कि यह शरीर ब्रह्म की नगरी है, यह ब्रह्म-पुर' है । 
जसे सहारनपुर, मुज्जफरपुर, लव-पुर, वैसे ब्रह्मपुर । इस ब्रह्म-पुर 
मे श्रथ यत्‌ इदं ्रस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे, छोटा-सा --'दहर', कमल जेसा-- 
पुण्डरीक, धर है--धेदम' । इस घर के भीतर श्राकाश है -श्रस्मिन्‌ 
प्रनतः श्राकाशः” । उस भरुमा को उसके भीतर दूंढना चाहिये-- तस्मिन्‌ 
थद्‌ भन्तः तद्‌ श्रन्वेष्टव्यम्‌', उसी को खोजना चाहिये-^तद्‌ वाव 
विजिज्ञासितव्यम्‌ इति" । ८-१,१। 
ग्रगर कोई यह कहे कि इस छोरी-सी ब्रह्मपुरी में कहां तो छोटा- 
साकमल के सदुश हृदय-रूपी घर, कहाँ उस छोटे-से घरमे छोटा-सा 
भ्राकाश । उस प्राकार में क्या पड़ा है जिसमें तुम कहते हो कि उसे 
खोजना चाहिये, जानना चाहिये । ८-१,२) । 

.एेसी शंका करने वाले को उत्तर दे-अरे, जितना यह बड़ा 
भ्राकाश तुम्हे बाहर दीख रहा है, उतना बड़ा हृदय का प्राकाश है -- 
"यावान्‌ वे प्राकाज्ञः तावान्‌ एषः भरन्तः हृदये श्राकाडशः' । श्रगर कोई 
कहे फि इस शरीर के जीणं होने पर क्या हदयाकाश में रहने वाला 
जीणं नही होता, तो कहे कि यह हृदयाकाश सच्चा ब्रह्मपुर है - 
"एतत्‌ सत्यं ब्रह्मपुरम्‌' । हृदयाकाश का मतलब यह्‌ हृदय का मांस- 
से मतलब हृदय की भावना 


दीखने वाला भ्राकाश विशाल है । बोल-चाल की भाषामें विशाल- 
हदय आदि शब्दों का प्रयोग भी इसी श्रथं मे होता है ।. उपनिषद्‌ में 
र्य कै विषय में कहा है--स्वयं तत्‌ श्न्तःकरणेन गृह्यते--इसका भी 
यही श्रथ है । हृदय में ब्रह्म का वास है, वहीं ब्रह्म को पाया जाता है । 

, इसमें सन्देह नही कि हृदय में मरासुर भावनाय भी पडी रहती है । 
ये आसुर भावनाय जिन्हे उपनिषत्कार्‌ ने भ्रनृत-म्रसत्य- कहा है, 
सत्य-्रह्य को ठके रहती है- सत्याः कामाः ्रनृतापिधानाः' । संसार 





^. [मि 
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की ्रासुरी भावनाश्रों (अनृत) केभ्रावरणकेकारण ही हम भगवान्‌ 
के सत्य-स्वरूप को नहीं पहचान पाते । जैसे पृथिवी मे दबी हुई सुवणं 
कौ निधि को--'तद्‌ यथा श्रि हिरण्यनिधि निहितम्‌ उस क्षेत्र को 
न जानने वाले--श्रक्षेत्रज्ञाः', खेत के ऊपर-ऊपर चलते-फिरते--“उपरि- 
उपरि संचरन्तः, उस निधि को प्राप्त नहीं करः सकते--^न विन्दुः", 
इसी प्रकार सब लोग--एवम्‌ एव इमाः सर्वाः प्रजाः” प्रतिदिन सुषुप्ता- 
वस्था में ब्रह्मलोक को पहुंच कर भी--श्रहः ग्रहः गच्छन्त्यः एतम्‌ ब्रह्म- 
लोकम्‌", नहीं जानते कि वे ब्रह्म-लोक में पहुंच चुके है “न विन्दन्ति । 
वे मूढावस्था से श्राच्छादित रहते है--श्रनुतेन हि प्रत्यूढाः" । ८-३,२। 

उपनिषत्कार के कहने का भ्रभिप्राय यह है कि जैसे वेत के नोचे 
घन गडा हो ग्रौर किसान ऊपर-ऊपर चलता रहे, उसे नीचे गड धन 
का कुछ ज्ञान न हो, इसी प्रकार हर व्यक्ति सुषुप्तावस्था में हृदयाकाड 
में स्थित “भूमा"-रूप ब्रह्म तक पहुंच जाता है, परन्तु उसे इस बात का 
ज्ञान नहीं होता कि वह ब्रह्य के इतना निकट पहुंच गया है । 

भ्रात्मा हदय में है--'सः वा एषः श्रात्मा हृदि" । "हृदयः-शब्द की 
निरुक्ति भी इसी प्रकार है-^तस्य एतद्‌ एव निरुक्तम्‌" । किस प्रकार ? 
जो हृदय मेँ हो-हदि श्रयम्‌ इति" । जो इस रहस्य को दिनःप्रतिदिन 
जानता है, उसे बाहर दुंढने के स्थान मे हृदय के भीतर दूढता है-- 
“ग्रहः श्रहः एवंवित्‌", वह मानो स्वर्ग-लोक को पा जाता है-“स्वगं 
लोकं एति' ।८-२,२। 


अष्टम प्रपाठक (सात से पन्द्रह खण्ड तक) 
| प्रजापति, इन्दर तथा विरोचन कौ श्रात्मा' के सम्बन्ध में कथा | 


ऊपर कहा गया है कि श्रात्मा का निवास हृदय-परदेश मेहै। उसी 
के सम्बन्ध मे इस प्रपाठक मे लिखा है किं हदयाकाश मे जिस म्रातमा 
का निवास है, जो पापों से श्रलग दहै--यः भ्रात्मा श्रपह॒तपाप्मा, जो 
जरामृत्यु से छटा हृश्रा है विजरः” विमृत्युः , जो शोकरहित है, 
भख-प्यास से मुक्त है--'विजिघत्सः श्रपिपासः, सत्यकाम 1 सत्य- 
संकल्प है--“सत्यकामः सत्यसंकल्पः", उसे खोजना चाहिये सः ग्रन्वे- 
ष्टव्यः । वह व्यक्ति सब लोकों को पा जाता है--सः स्वनि च 
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लोकान्‌ श्राप्नोति', ग्रौर सव कामनाग्रों को पा जाता है सर्वान्‌ च 
कामान्‌” जो उस म्रात्मा को खोज करय तं रात्मानं ग्रनुविद्य', 
उसे जान लेता है- "विजानाति, यह्‌ प्रजापति ने घोपणा की-- इति 
ह प्रजापतिः उवाच' । ८-७,१। 

“ प्रजापति की यहु घोषणा देव तथा ग्रसुर दोनों को मालूम हुई । 
दोनो ने म्रपने तई कहा, ग्रहो, उस श्रात्मा का पता चलायें जिसकी 
खोज से सव लोक ग्रौर सव कामनाये प्रप्त हो जाती हँ । देवोमेसे 
प्रतिनिधि “इन्द्र तथा श्रसुरों मे से प्रतिनिधि "विरोचन इस खोजमें 
निकल पड़ । उन्होने प्रजापति के ग्राश्रम मे ३२ वषै तक ब्रह्मचर्यपूवेक 
निवास किया । इसके भ्रनन्तर प्रजापति ने उनसे पुछा, किस इच्छासे 
श्राप दोनों यहां विराज रहे हो “किम्‌ इच्छन्तः श्रवास्तम्‌' ! उन दोनों 
ने उत्तर दिया कि श्राप की घोषणा हैकिजो्रात्मा को जान लेता ह 
वह सब-कछपा जाता है, उसी को जानने की इच्छा से हम दोनों यहां 
प्राये बैठे है--^तं इच्छन्तौ भ्रवास्तम्‌ इति" । ८-७,३ । 

उन दोनों को प्रजापति ने कहा, यह जो श्रां में पुरूप दीखता है-- 
यः एषः श्रक्षिणि पुरुषः दुक्त", यह्‌ ब्रात्मा है एषः श्रात्मा", यही 


भ्रमत है, श्रभय है, यही ब्रह्म है ] उन्होने पूछा कि जो जलमे, द्पणमे, , 


दीखता है, वह कौन है ? प्रजापति ने कहा, इनमे भी वही भ्रात्मा दीख 
पड्ताहै जो भ्रांख मे दीखता है-/एषः उ एव एषु सर्वेषु एतेषु" । 
`, -८-७,४। 
फिर प्रजापति ने उन दोनो को कहा, पानी के वतैनमें तुम दोनों 
भ्रपने को देखो, ग्रौर फिर श्रात्मा के विषयमे युना हो तो पचना । 
, दोनों ने पानी के वर्तन में देखा । जापति ने पुछा, क्या दीखता है ? 
उन्होने कहा, भगवन्‌ ! हमे श्रपनाः शुणे-रूप दीख रहा है, लोम से नख 
तक्‌ । प्रजापति ने फिर दोनों को सुन्दरं श्रलंकार म्रौर वस्त्र धारण 
करके पानी के वतन मे देलने को कहा । प्रजापति ने पृछा, क्था दीखता 
है ? दोनों ने कहा, युन्दर श्रलंकार तथा वस्त्र धारण किये हृए जेसे हम 
ह वैसे दीखते दै । प्रजापति ने कटा--“जागृतावस्था' मे जिसे तुम देख 
रहे हो, यह ्रात्मा' है, अमृत" हे, श्रभयृः है, यह ब्रह्म" है । वे दोनों 
यह चुनकर शान्त हदय होकर चल दिये- “तौ हं शान्त हृदयौ प्रत्रनतुः' । 
८-5, १,२,३। { 
उन्हे इस प्रकार जाते देखकर प्रजापति ने श्रपने हृदय में कहा, ये 


नि 


भ >- ~~~ 











छान्दोग्योपनिषद्‌ (ब्रष्टम प्रपाठक, ७ से १५ खंड तक) ४३१. 


दोनो म्रात्मा को विना उपलब्ध किये जा हे दै -श्रनुपलभ्य श्रात्मानं 
ग्रननुविद्य व्रजतः' इन दोनों मे से जो देह ही ्रात्मा है- इस सिद्धान्त 
को मानकर चलेंगे, वे जीवनम पराजित हौ जायेगे । विरोचन तो 
विरोचन" था । "विरोचन" म्र्थात्ति, रा रीर को सजा-वजा कर रखने 
वाला। उसने श्रसुरोंको जाकर कटा कि प्रजापति ने कहा है कि देह 
ही श्रात्माहै। इसी कीसेवासे मनुष्य दोनों लोकों को प्राप्त कर लेता 
है, इस लोक को ्रौर उस लोक कौ । 

इन्द्र देवों के पास नहीं पहुंचा । उसे लगा कि वह्‌ ग्रात्मा के वास्त- 
विक स्वरूप को नहीं समभा । उसने सोचना शुरू किया कि प्रजापति 
को घोपण। तो यहथी किग्रात्मा जरामृत्यु से मुक्त है, यह देह जो 
ग्रांखमें दीखेताहै, जल मेया दर्पण में दीखता है, यह लंगड़ा-लूला 
हो जाय, तो श्रांखमे, जलें, द्पणमेंभीतो यह लंगड़ा-लूला ही 
दीखता है । यह्‌ अजर, ग्रमर आत्मा कैसे हो सकता है ? वह हाथमे 
समिधा लेकर प्रजायति के पास लौट प्राया । 

प्रजापति ने पृछा, तुम तौ विरोचन के साथ शान्त-हृदय होकर चले 
गये थे, फिर किस चाहना से लौट प्राये हो- क इच्छन्‌ पुनः श्रागमः 
इति" । उसने उत्तर दिया, भगवन्‌ ! जल मेँ दीखने वाली यह छाया 
जैसे शरीर के प्रलंकृत होने पर भ्रलंकृत, सुवस्त्र होने पर सुवस्तित 
श्रौर परिष्कृत होने पर परिष्कृत हो जाती है, वैसे शरीर के ग्रन्धे होने 
पर श्रन्धी, काणे होने पर काणी ग्रौर शरीर के नष्ट हो जाने पर नष्ट 
भीतो हो जाती है । मुभ शरीर को श्रात्मा मानने का सिद्धान्त ठीक 
नहीं जंचा । ८-€,२। 

प्रजापति ने उत्तर दिया, है इन्दर ! तुने टीक समा । तुम ३२ वर्षं 
म्रौ र मेरे पास ब्रह्मचयंपूवेक वास करो । इन्द्र ने प्रजापति के निकट 
श्रौर ३२ वषं वास किया, तब प्रजापति ने कहा । ८-९,३। 


जो यह स्वप्नावस्था मं महिमाशाली होकर विचरता है, यही ` 


श्रात्मा है, यही श्रभय है, यही ब्रह्म है । यह सुनकर इनदर शान्त-हदय 
होकर चल दिया, परन्तु रास्तेमेंही उसे सन्देहं ने भ्रा घेरा । वह्‌ 
सोचने लगा, यह्‌ ठीक है कि स्वप्नावस्था में विचरने वाला शरीर से 


, श्रन्धा भी क्यों न्‌ हो, स्वप्न में म्रन्धा नहीं होता, काणा भी क्यों न हो, 


स्वप्न मे काणा नहीं होता, परन्तु स्वप्न में एेसा तो प्रतीत होता है कि 
कोई इसे मार रहा है, स्वप्न. मे यह रोने भी लगता है । स्वप्नावस्था 
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मे श्रात्मा का जो स्वरूप दीखता है उसे श्रात्मा मानने का सिद्धान्त 
ठीक नहीं जंचता । वह फिर हाथ मे समिधा लेकर प्रजापति के ग्राश्रम 
मे लौट प्राया । प्रजापति ने पुछा, ग्र क्यों लौट श्राये, तो इन्द्र ने म्रपनी 
शंका ज्यो-कौ-त्यों सामने रख दी । प्रजापति ने उत्तर दिया, ह इन्द्र ! 
तेरी शंका ठीकहै, तु ओर ३२ वषं मेरे प्राश्रममें ब्रह्मचयं-पूवंक 
निवास कर, तब तेरी शंका का समाधान कर दिया जायगा । ३२ वषं 
बीत जाने पर प्रजापति ने कहना शुरू किया-- 

स्वप्नावस्था के वाद जिस 'सुषुप्तावस्था" मे पहुंच कर यह्‌ समस्त 
हो जाता है, बिखरा-बिखरा नही रहता- सुषुप्ति में जिसके स्वरूप की 
कुछ-कुछ भको मिलती है, वही श्रात्मा है, वही श्रमृत है, वही ्रभय 
है, वही ब्रह्म है । यह सुनकर इन्द्र शान्तहृदय होकर चल दिया, परन्तु 
थोडी दूर जाने पर उसे फिर शंका ने श्रा घेरा । वह॒ सोचने लगा-- 
सुषप्तावस्थामे तो यह श्रपने को भी नहीं जानता । श्यै यह्‌ हुं-एेसा 


भरनुभव भी उसे नहीं होता- “न श्रहं खलु श्रयम्‌ एवं संप्रति श्रात्मानं 


जानाति, श्रयम्‌ श्रहम्‌ श्रस्मि इति", उस समय तो उसे संसारकाज्ञान 
भी नहीं रहता- "नो एव इमानि भूतानि", उस समय संसार मानो 
नष्ट हो जाता है- “विनां एव भवति" । एेसी सुषुप्तावस्था मे जो जा 
पहुचता है वह ग्रमर, भ्रमय, ग्रात्मा कंसे हो सकता है । ८-१ १,१। 
इन्द्र हाथ मे समिधा लेकर फिर लौट श्राया । प्रजापति ने पूछा, 
भ्रव क्यो लौटे ? इन्द्र ने कहा, सुषुप्तावस्था मे तो श्रात्मा को श्रपना 
ज्ञान भी नहीं रहता, न उसे संसार का ज्ञान रहता है, उसे श्रात्मा कसे 
मान लू ? प्रजापति ने कहा, तुम सत्य के निकट पहुचते जा रहे हो, 
५ वषं ओर तपस्या श्रौर ब्रह्मचयं-पुवक श्राश्चम मे वास करो । इस 


रकार १०१ वषं बीत जाने पर प्रजापति ने इन्द्र को समाना शुरू 
किया-- 


[शरीर से पृथक्‌ता श्रनुभव करना ही श्रात्म-ज्ञान है|] 


हे इन्द्र । यह शरीर तो मरण है “मघवन्‌, मल्थंम्‌ वं इदम्‌ 
शरीरम्‌" । इसे मृत्यु ग्रस्त कर लेती है -श्रात्तम्‌ मत्या । यह्‌ शरीर 
श्रशरीरी भ्रमत श्रात्मा का प्रधिष्ठान है- तद्‌ श्रस्य श्रमृतस्य 
श्रशशरीरस्य श्रात्मनः श्रधिष्ठानम्‌”। जब आत्मा का शरीर के साथः 


सम्बन्ध होता है तब शरीर को जो प्रिय या अ््रिय होता है वहद्सेभी 
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प्रिय तथा भ्रप्रिय लगने लगता है-श्रात्तः वे सञ्ञरीरः प्रिय श्रप्रिया- 
भ्याम्‌” 1 जव वह सरारीर होता है तब प्रिय-गरप्रिय से निवृत्ति नहीं हो 
सकती--न वे सहरीरस्य सतः प्रिय श्रप्रिययोः श्रपहतिः श्रस्ति' । जव 
वह्‌ अशरीर होता है, तब उसे प्रिय-्प्रिय छ्‌ भी नहीं सकते--श्रशरीरं 
वाव सन्तम्‌ न प्रिय-ग्रप्रिये स्पुशतः' ।८-१२,१। 

वायु, बादल, विद्युत्‌, गजेना-येभीतोप्रशरीर हैँ-श्रशरीरः 
नायुः, भ्रभ्रम्‌, विद्यूत्‌, स्तनयित्तुः' । ये वायु ग्रादि श्रशरीर--श्ररी- 
राणि एतानि", जैसे ये इस भ्राकाश से उठकर--तद्‌ यथा एतानि 
श्रसुष्मात्‌ समु्थाय', परम-ज्योति सूयं से सम्पकं होने पर-पर 
ज्योतिः उपसंपदचय', सशरीर हो जाती हैँ, श्रपने रूपमे भ्रा जाती है - 
“स्वेन रूपेण श्रभिनिष्पदयन्ते' । ८-१२,२। 

इसी प्रकार यह प्रसाद-गुण-सम्पन्न प्रात्मा-- एवम्‌ एव एषः 
संप्रसादः", इस रारीर से उठकर-्रस्मात्‌ शरीरात्‌ समुत्थाय, परम- 
ज्योति ब्रह्म को प्राप्त कर--“परं ज्योतिः उपसंपद्य" भ्रपने शुद्ध रूप 
को प्राप्त कर लेता है--स्वेन रूपेण श्रभिनिष्पद्ते' । जो इस प्रकार 
श्रपने श्रगरीरी स्व' रूप को जान लेता है वहु उत्तम पुरुष कहलाता है 
--सः उत्तमः पुरुषः' । 

जब मनुष्य इस भ्रवस्था मे पहुंच जाता है, शरीर में रहता हुग्रा 
श्रपने को प्रशरीरी श्रनुभव करता है, तब वह्‌ खाता हुम्रा, खेलता हुग्रा, 
स्त्रियों के साथ श्रानन्द मनाता हूना, सैर करता हुप्रा, इस प्रकार 
विचरता है जैसे यह्‌ शरीर, ये बन्धु-वान्धव, ये ्रास-पास के लोग उसे 
याद ही नहीं । वह संसार केजो काम करता है, एसे करता है जैसे 
दारीर के साथ उसका कोई सम्बन्ध नही, परम-ज्योति के सम्पकं में 
ग्रान के कारणे वह्‌ श्रपने को शरीर से श्रलग देख लेता है । घोड़े को 
जैसे रथ चलाने मेँ जोता जाता है, वैसे वह श्रपने को इस शरीर रूपी 
रथ में जूता हुश्रा अनुभव कर लेता है सः यथा प्रयोज्यः श्राचरणे 
युक्तः एवम्‌ एव श्रस्मिन्‌ शरीरे प्राणः युक्तः ।८-१२.३। 
` इन्द्र ने जो यह समा था कि सुषुप्त होने पर ग्रात्मा जड़ अवस्था 
मे चला जाता है उसका समाधान देते हए प्रजापति ने बतलाया कि 
ग्रात्मा तया रीर श्रलग-ग्रलग सत्तां है । जागता, सोता या सुषुप्त 
होता शरीर है, श्रात्मा नहीं । सुषुप्त भे भ्रात्मा ्रपने त मे 
पहुंच जाता है कोक तव उसका परम-चेतन्य ब्रहम से सम्पकं हो जता 
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है । तभी सुषुप्ति से उठने पर उस प्रवस्था को, जब वह्‌ स्वहू्पमें श्रा 
गया था, याद कर कहता है कि बडा श्रानन्द श्राया । भ्रात्मा जब तक 
शरीर से रला-मिला रहता है, तब तक भ्रपने शुद्धरूपमें तो प्राता ही 
नही, सुषुप्त होकर ही इसका थोड़ी देर तक शरीर से सम्बन्ध छटता है । 
यह्‌ तभी छटता है जब श्रात्मा जाग्रत्‌ तथा स्वप्न स्थानों को छोडकर 
सुषुप्तस्थान मे चला जाता है । जैसे मरने पर श्रात्मा शरीर को छोड़ 
देता है, शरीर से ्रलग हो जाता है, वसे सुषुप्त-स्थान मे जाकर भी 
ग्रात्मा कुछ देर के लिये शरीर से श्रलग-सा हो जाता है । मर करतो 
कोई उसी शरीर में लौट कर राता नहीं, श्रतः वह नहीं जान सकता 
किं शरीर से ग्रलग होकर वह्‌ किस प्रवस्था मे पहुंच गया था, परन्तु 
सुषुप्त होकर हरकोई व्यक्ति जाग उठता है- तब जो सुषूप्ति-समय 
के आनन्द को स्मरण करता है, ्रपने शुद्ध-स्वरूप में जाने पर उसे जो 
प्रानन्द हुआ था, उसी को वह्‌ स्मरण करता है । हे इन्द्र ! सुषप्ति- 
समय मे श्रात्मा नहीं सोता, शरीर सोता है; ग्रात्मा जडवत्‌ नहीं होता, 
शरीर जडवत्‌ होता है । उस समय की अरवस्थाको जान करहीतो तु 
भ्रात्मा के स्वरूप को जान सकता है । 

इस्‌ प्रकरण मे दो बातों पर विशेष तौर पर ध्यान जाता है । पहली 
नात तो यह कि इन्द्र श्रात्मा के यथाथ स्वरूप को समने के लिये हर 
नार हाथ मे समिधा लेकर जाता है । हाथ में समिषा लेकर जाना इस 
बातका प्रतीक है कि जैसे समिधामेंश्रग्नितो है, परन्तु अन्तनिहित 
है, वह बाहर की श्रभ्नि के सम्पकं मे श्राकर ही प्रबुद्ध हो सकती है, 
ठीक इसी प्रकार जिज्ञासु के मरन्तह दय में ज्ञानाग्नि है, परन्तु गुरु के 
सम्पकंमे प्राकर ही ज्ञानाग्नि प्रकाशित हो सकती है । दूसरी बात यह 
कि इन्रको इस ज्ञानको पानेके लिये १०१ वषं लग गये ¦ गहराई 
से देखा जाय, तो आत्म-ज्ञान का ग्रथं सि ग्रात्मा के अ्रस्तित्व को 
जान लेना ही नहीं है, क्रियात्मक-जीवन भे यह्‌ परनुभव उतार लेना है 
कि शरीरं श्रल॒ग है, भ्ात्मः श्रलग है, प्रकृति अ्रलग है, ब्रह्म ्रलग है । 
इस विचार को क्रियात्मक-जीवन मेँ उतारने मे १०१ वषं क्या, श्रनेक 
जीवन भी लग जाये तो थोडे ह । 

छान्दोग्योपनिषद्‌ का यही विचार माण्डूक्योपनिषद्‌ (२-१) तथा 
वृहदारण्यकोपनिषद्‌ (४-२,३) मे भी पाया जाता है। 


~ 





~~~ अ 


बृहदारण्यकोपनिषदु 


वृहदारण्यकोपनिषद्‌ कै प्रथम दो. शब्द हैँ -बहत्‌' तथा श्रारण्यक'। 
बृहत्‌! का प्रथं है--वड़ा । क्योकि यह्‌ म्नन्य सब उपनिषदों से बड़ी 
है इसलिये इसे वृहत्‌" कहा गया है । श्रारण्यक' कां श्रथ है- जंगल 
कौ । क्योकि इसका उपदेश अरण्य मे हुग्रा इसलिये इसे श्रारण्यकः 
कहा गया है । | 


जिस प्रकार छान्दोग्योपनिषद्‌ में हमने विस्तार में न जाकर उस 


उपनिषद्‌ का सार दिया है, उसी प्रकार इस उपनिषद्‌ काभीसारही 
देने का यतन किया जायगा । 

इस उपनिषद्‌ में छः अध्याय हैँ । प्रत्येक श्रध्याय के जो भाग है, 
उन्हे राह्मण कहा गया है । प्रत्येक प्रध्याय के जो ब्राह्मण हैँ उनकी 
संख्या क्रमवार हम नीचे दे रहै हैँ; 


प्रथम प्रध्याय न ५ ब्राहमण 
द्वितीय अध्याय न ६ ब्राह्मण 
तृतीय भ्रध्याय न्त € ब्राह्मण 
चतुथं प्रध्याय न्त ६ ब्राहमण 
पचम अ्रध्याय = १५ ब्राह्मण 
षष्ठ प्रध्याय न ५ ब्राह्मण 


प्रथम श्रध्याय (पहला तथा दूसरा ब्राह्मण) 
[ ग्ररवमेध-यज्ञ का प्राध्यात्मिक रूप | 


उपनिषदों का काल कर्मकाण्ड के प्रति विद्रोहुका काल था। 
कर्मकाण्ड मे जो यज्ञीय-कमं होते थे उनमें हिसा भी चल पड़ी थी । 
इन सब कायै-कलापों के प्रति उपनिषदो के ऋषियों ने विद्रोह खड़ा 
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किया । उपनिषत्कारों ने कहा कि जो. यज्ञ चल पड़ हैँ वे साध्य नहीं, 
साधन हे -"्लवाः ह्य ते ग्रदृढाः यज्ञरूपाः” (मुंडक, १, ७) । इन यज्ञो 
मे श्ररवमेध' नाम का भी एक यज्ञ था जिसमें प्रव की बलि दी जाने 
लगी थी । ऋषियों ने इस घृणित-कृत्य को गहित ठहरा कर सृष्टि को 
ग्ररवमेध-यज्ञ का प्राध्यात्मिक रूप दिया । इस श्रध्याय के पहले दो 
ब्राह्मणो में सृष्टि में एक विराट्‌ ग्रदवमेध-यज्ञ की कल्पना कौ गई है । 
सृष्टि मे हो रहै प्रह्वमेध-यज्ञ में उषा" को श्रव का सिर, सूर्य' को 
श्ररव कौ ग्रंख, "वायु" को प्रश्व का प्राण, शु-लोक' को श्ररव की पीठ, 
श्रन्तरिक्ष-लोक' को श्रर्व का उदर, (ृथिवी-लोक' को अरव के पैर, 
'दिशाश्रो' को भ्ररव के पासे, 'श्रवान्तर-दिशाग्रों' को श्ररव की पस- 
लिया, ऋतुप्रो' को ग्र्व के प्रग, दलों" को अश्व का माँस, नदियों 
को श्रव की प्रतिं, 'ग्रौषधियो' तथा 'वनस्पतियो' को श्ररव के लोम, 
बादलों के गरजने' को श्रव का हिनहिनाना कहा गया है । इस सारे 
वणेन का यह अभिप्राय है कि कमकाण्डी लोग जो श्रव का हनन करके 
क्रिया-कलाप करते हैँ वह त्याज्य है, सृष्टि को ही अव मानकर उसमें 
हो रहै यज्ञ को ही ्रश्वमेध-यज्ञ समना चाहिये : 


प्रथम अध्याय (तीसरा ब्राह्मण) 
[ निःस्वाथे-कमं- देवासुर कथा | 


प्रजापति कौ दो प्रकार की सन्तानं थीं-्रया ह॒ प्राजापत्याः”, 
देव श्रौर ग्रसुर--दिवाः च श्रसुराः च' । देव थोड़ी संख्या मे थे- “ततः 


` कनीयसा: एव देवाः", असुर संख्या में ्रधिक धे-ज्यायसाः श्रसुराः'। 


वे ब्रह्मांड में इन लोकों में श्रपना ्राधिपत्य जमाने के लिये एक-दूसरे 
से स्पर्था करने लगे--ते एषु लोकेषु श्रस्पधन्त' । देवों ने सोचा, हन्त, 
यज्ञ मे उद्गीथ--ग्रोंकारोपासना- द्वारा हम श्रसुरों के श्रागे बढ़ जायें 
तिह देवाः ऊचुः, हन्त, म्रघुरान्‌ यज्ञे उद्गोथेन ्रत्ययाम इति' । 
१-३५१॥ 

उन्होने सबसे पहले 'वाणी' को कहा, तू हमारा उद्‌ गाता बन । 
वाणी ने कहा, ग्रच्छा । वह ब्रह्मांड मे तथा पिड मे उद गाता बन “उद गीथः 
हारा देवों के लिये गाने लगी । उसने यह्‌ तो कट दिया कि मेरे कर्म 
का फल सब देव्‌, भ्र्थात्‌ सब इन्द्रियां भोगे, परन्तु साथ यह्‌ भी चाहने 
लगी कि उद्गीथ^-गान का जो शुभ फल हो वह्‌ उसे पिल जाय-- 


क 
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न (8;  म्रसुरों को यह पता चल गया कि 
च 7 गया है ति विदुः" 1 जव वे सममः गये कि 
इसके दिल भें स्वाथ ग्रा गया है, तव उन्होने स्वार्थ-रूपी पाप से वाणी 
को वीध दिया ताकि वाणी सव्य बोलने के साथ-साथ श्रपने स्वाथ के 
लिये प्रसत्य भी बोलती रहै । वाणी दवारा मनुष्य श्रसत्य तभी बोलता 
है जव उसमे उसका प्रपना स्वाथं होता है। इस स्वार्थके कारण 
उद्गीथ गान करते हुए भी वाणी ने जो पाप करना शुरू किया उससे 
देव प्रसुरों के मूक्राविले मे सफल न हृए । १-३,२। 

उसके वाद देवों ने नासिका के वास' को कहा, तु हमारा उद्‌- 
गाता बन । नासिका ने कहा, ग्रच्छा। वहु ब्रह्मांड मे तथा पिडमें 
उद्गाता बन उद्गीथ! हारा देवों के लिये गाने लगी । उसने यह्‌ तो 
कह दिया कि मेरे उद्गीयोपासन का फल सव देव, प्र्थात्‌ इन्द्रियां 
भोगे, परन्तु साथ यह भी चाहने लगी- कि उद्‌ गीथ'-गान का जो शुभ 
फल हो वह्‌ उसे मिल जाय-- यत्‌ कल्याणं जिघ्रति तद्‌ भ्रात्मने' । 
ग्रसुरों को यह पता चल गया कि नासिका के श्वास में स्वाथेपना भ्रा 
गया है--ति विदुः" । जब वे समम गये कि इसके दिल में स्वाथं भ्रा 
गया है तव उन्होने स्वाथे-रूपी पाप से सवास को वीध दिया ताकि 
नासिका सुगन्ध के साथ दुगेन्ध को भी सूंघती फिर नासिका द्वारा 
मनुष्य का दुंगैन्ध भी लेना उसके स्वाथ के कारण ही होने लगा । इस 
स्वार्थं के कारण “उद्‌गीथः-गान करते हए भी नासिका ने जो पाप 
करना शुरू किया उससे देव प्रसरो कै मुकाबिले मे सफल न हए 1 
१-३,३ । | 
उसके बाद देवों ने चक्षु" को कहा, तु हमारा उद्गाता बन । चक्षु ने 
कहा, ग्रच्छा । वह ब्रह्मांड मेँ तथा पिड मेँ उद्गाता बन उद्गीथ! द्वारा 
देवो के लिये गाने लगा । उसने यह तो कह दिया किं मेरे उद्गीथौ- 
पासन का फल सब देव, म्र्थात्‌ इन्दियां मोगे, परन्तु साथ यह्‌ भी 
चाहने लगा कि “उद्गीथ'-गान का जो शुभ फल हौ वह उसे मिल 
जाय-- "यत कल्याणं पश्यति तद्‌ श्रात्मने' । असुरो को यह पता चल 
गया कि चक्षमे स्वाथपना ग्रा गया है--ति विदुः" । जव वे सम 
गये कि इसके दिल में स्वाथ श्रा गया है, तव उन्होने स्वाथं-रूपी पाप 
से चक्च को बींध दिया ताकि चक्षु ग्रच्छा तथा १ सब देखती फिरे । 
रख के द्वारा मनुष्य सुन्दर तथा जघन्य दोनों प्रकार के द्य देखता 


वि 
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है- यह सब उसमें निहित स्वार्थं केकारणहीहै। इस स्वार्थ के कारण 
उद्‌ गीथः'-गान करते हृए भी चक्षु ने जो पाप करना .शुरू किया उससे 
देव असुरो के मुक्राबिले में सफल न हुए 1 १-३,४। 

उसके बाद देवोंने श्रोत्रःको कहा, तु हमारा उद्गाता बन। 
श्रोत्र ने कहा, प्रच्छा । वहं ब्रह्मांड तथा पिड मेँ उद्गाता बन उद्गीथः 
दारा देवोंके लिये गाने लगा। उसने यहतो कह दिया कि मेरे 
उद्गीथोपासन का फल सव देव, म्र्थात्‌ इन्ियां भोगे, परन्तु साथ ही 
यह भी चाहने लगा क्रि उद्गीथ'-गान काजो शुभफल हौ वह्‌ उसे 
मिल जाय-- थत्‌ कल्याणं श्रुणोति त९्‌ श्रात्मने' । श्रसुरों को यह पता 
चल गया क्रिश्रोत्र मे स्वार्थपना ्रागया हैते विदुः । जववे 
समभ गये कि इसके दिल में स्वाथंभ्रा गया है, तब उन्होने स्वाथै-रूपी 
पापसे श्रोत्र को बीं दिया ताकि श्रो श्रच्छी बात तथा बुरी बात 
सव सुनते फिरे । श्रोत्र द्वारा मनुष्य अच्छी-वुरी सब प्रकार की बातें 
सुनने मे रस लेता है । यह सब उसके स्वार्थं के कारण हीहै। इस 
स्वाथं के करण 'उद्गीथ'-गान करते हए भी श्रोत्रने जो पाप करना 
शुरू किया उससे देव असुरो के मुकाबिले मे सफल न हुए । १-३,५। 

उसके बाद देवों ने "मन" को कहा, तु हमारा उद्गाता बन । मन 
ने कहा, भ्रच्छा 1 वह्‌ ब्रह्मांड तथा पिडमें उद्गाता बन “उद्गीथ 
दारा देवों के लिये गाने लगा । उसने यह तो कह दिया कि मेरे कमं 
का फल सव देव, ब्र्थात्‌ इन्द्रियां भोगे, परन्तु साथ ही यह्‌ भी चाहने 
लगाकि जो-जो भ्रच्छा फल हो, वह्‌ मेँ अ्रपने लिये रख लू । उसको 
इस स्वाथं-भावना को प्रसुरों ने जान लिया। वे कहने लगे, इस 
उद्गाता (मन) से देव लोग हम से श्रागे निकलना चाहते हैँ । उन्होने 
मनको पापसे बंध दिया। श्रव मन श्रप्रतिरूप'- म्र्थात्‌, बुरा 
संकल्प भी करने लगा । बुरा संकल्प श्रपने स्वार्थं के कारण हीतो 


होता है । मन कै इस पापक कारण दैव ग्रसुरों के मुकाबिले मे सफल 
न हए । । 

श्रन्तमेंहार करदेवोंने भ्राण'को कहा, तु उद्गाता बन । प्राण 
ने कहा, अच्छा । वह्‌ ब्रह्ांड तथा पिडंमे उद्गाता बन देवो के लिये 
गाने लगा । श्रसुरों ने कहा-इसको उद्गाता बना कर देव लोग हमे 
पराजित करना चाहते है--श्रनेन वनः उद्गात्रा भ्रत्येष्यन्ति इति' । 


= 


भ्रसुर लोग भग से हमला कर प्राण को स्वाथं-रूपी पाप से बंधने 
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लगे--^तम्‌ अ्रमिदुत्य पाप्मना श्रविध्यन्‌' । जैसे पत्थर के पास जाकर 
(उससे टकरा कर) मद्री का ढेला चूर-चूर हो जाता है “सः यथा 
शररमानं ऋत्वा लोष्ठः विध्वंसेत, इसी प्रकार असुर टुकडे-टुकडे होकर 
नष्ट हौ गये--/एवं ह एव विध्वंसमाना विष्वंचः विनेशुः” । उसके 
अनन्तर ततः", देव-गण जीत गये--दिवाः श्रभवन्‌, ओर असुर परा- 
भूत हो गये--“परा श्रसुराः” । 

जो निःस्वाथे-भाव के इस रहस्य को जानता है-“यः एवं वेद, 
वह्‌ ्रपने स्वरूप से युक्त हो जाता है --भवति श्रात्मना', श्रौर उससे 
देष करने वाला उसका शतरु--्िषन्‌ भ्रातृव्यः", पराजित हो जाता 
है-- "परा भवति' । १-३-७। 

देव जब प्रसुरों के मुकाबिले मे जीत गये तव कहने लगे- कहां है 
वह॒ जो इस प्रकार श्रसक्त है, निःस्वाथं है -क्व नु सः श्रभूत्‌ यः नः 
इत्यम्‌ श्रसक्तः इति' । श्रव तक वाणी, नासिका, चक्षु, श्रोत्र, मनये 
सव सक्त-भाव से, स्वाथे-भाव से काम कर रहे थे इसलिये ये सब शुभ 
तथा भ्रशुभ दोनों प्रकार से व्यवहार करते थे, परिणामस्वरूपं हम 
हारते रहै, यह्‌ असक्त-भाव से हमारा साथ देनेवाला तो प्राण ही रहा 
यह कहीं दुर नहीं, यह तो हमारे मुख के भीतर ही विद्यमान है-- 
श्रयम्‌ श्रास्ये श्रन्तः इति" । यह देवता “दः' है सा वे एषा देवता दुः 
नामः । निदचय से इका नाम भूः" इसलिये है क्योकि इससे मृत्यु दूर 
भागती है- “हि श्रस्याः दरम्‌ मूत्युः" । जो निःस्वाथ, श्रसक्त-भाव के 
इस रहस्य को जानता है उससे मृत्यु रुर भाग जाती है--द्ररम्‌ हवे 
श्रस्मात्‌ मृत्युः भवति यः एवम्‌ वेद । १-३,८-६ । ग 

इस कथानक का श्राशय यह है कि जीवन का गुर निःस्वाथता, 
निःसंगता है । हमारे हर काम मे चाहे वह वाणी से, आंख से, कान 
से, मन से हो रहा हो, स्वाथं तथा संग का विष उसे दूषित कर देता 
है वाणी भले ही कितना ही श्रोकार का जप्‌ करे, श्रगर उसे स्वाथ 
छ जाय, तो वह्‌ दिखलावे के लिये प्रकार को जपती रहेगी, परन्तु 
भौतर से स्वार्थं के कारण श्रवसर प्राने पर प्रसत्य कासहारा लेने से 
नहीं चूकेगी, यही हाल प्रन्य इन्द्रियों का है । यदी कारण है कि इन्द्रियां 
भला भी करती है, बुरा भी- भला इसलिये करती हँ क्योकि देवो ने 
उन्ह ओंकार का सहारा दिया, बुरा इसलिये करती है क्योकि श्रसुरों 
ने उनमें स्वाथं के विष का संचार कर दिया । ओकार एक्‌ तरफ लिः 
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स्वाथे दूसरी तरफ़ है, इसलिये इन्द्रियां उभय-मार्गी है, प्राण ही एेसा 
तत्व है जो निःस्वार्थ-ही-निःस्वाथं है । इसलिये जव श्रसुर स्वा्थंको 
लेकर प्राणसे टकरायेतो मद्रीकेढेले के समान चूर-चूरहो गये। 
स्वाथं दीखने को श्रपने भले के लिये किया जाता है, परन्तु उप- 
निषत्कार के श्रनुभव में ग्रपना भला निःस्वाथे से, श्रनासविति से होता 
है । निस्संगता, ग्रनासवित की फिलासोफ़्ी उपनिषदों को देन है ¦ 


प्रथम अध्याय (चौथा ब्राह्मण) 
[सृष्टि की रचना-- ग्रात्म-तत्व | 

इस प्रकरण में सृष्टि को उत्पत्ति के सम्बन्ध मेँ जो-कुछ कटा गया 
है वह जिदावस्या तथा बायवलके वणन से बहुत-कुछ मिलता है । 
जिन्दावस्था में परमात्मा का नाम श्रम्िः तथा श्रम्हि यदम्हिः कहा 
गया है जो श्रस्मि' का ग्रपश्रशहै। बायवल में एक्सोडस (९५०००८६) 
पुस्तक मे परमात्मा ने ग्रपना नाम " श त॒था ¶ 271 11191] शप 
कहा है । बृहदारण्यक के प्रथम ्रध्याय के ४९ ब्राहमण मे भी लिखा 
है : सृष्टि कै प्रारम्भ में आत्मा ही था, उसने चारौं तरफ़ देखा तो उसे 
ग्रपने सिवाय कोई नहीं दीखा, जब कोई दूसरा नहीं दीखा तो उसने 
कहा भें हं'--श्रहम्‌ श्रस्मि' । क्योकि उसने कहा श्रहम्‌ श्रस्मि, 
इसलिये उसका नाम श्रहम्‌' हो गया--श्रहुम्‌ नामा श्रभवत्‌' । 
यजुर्वेद के ४० वे ग्रध्याय मे "योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि" लिखा है, 
जो पारसियो के श्रम्हि यदम्हि' तथा ईसादयों के श श 11141 1 त" 
से मिलता है । एेसा प्रतीत होता है फि इस उ पनिषद्‌ के इस वाक्य 
को कि भ्रात्मा का नाम श्रम्‌" है -जैसा-का-तैसा- तिना श्रथं समभ 
पारसी, यहुदी तथा ईसाई धमं ने ग्रपना लिया रौर यह्‌ कहना शुरू कर 
दिया कि मगवान्‌ का नाम ही शैं हूं श भण -श्रम्हि'- श्रस्मि'-- 
यह्‌ है ॥ ८ 

इस ब्राह्मण मे दूसरी उत्लेखनीय बात तृतीय पद्यावली में पायी 
जातौ है । वहां लिला है: वह्‌ पुरुष-रूप भ्रात्मा जो सृष्टि के प्रारम्भ 
मे था--श्रात्मा एव इदम्‌ श्रग्र श्रासीत्‌'- वह इकला ही था, इसलिये 
उसका दिल नहीं लगता था, दसरा हो तमी तो सृष्टिमे रमण हो 
सकता है "सः वे न रेमे” इसीलिये इकला भ्रादमी रमण नहीं कर 
सकता-- तस्माद्‌ एकाकी न रमते" । उसकी इच्छा हई किं मेरे सिवाय 
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कोई दुसरा भी होना चाहिये सः द्वितीयम्‌ च्छत्‌" । गुर-गुरूमें 
वह्‌ एेसा था-- सः ह एतावान्‌ श्रास', जैसे स्त्री तथा पुरुप मिले हुए 
होते है यथा स्त्री-पुमांसौ संपरिष्वक्तो" । उसने ग्रपने इस शरीर 
कोदो खण्डो मे विभक्त कर दिया--'सः इमम्‌ एव श्रात्मानम्‌ दधा 
ग्रपातयत्‌' । इस प्रकार जव एक के दो वन गये, वे पति तथा पत्नी 
वने--ततः पतिः च पत्नी च श्रभवताम्‌' । इसलिये यह्‌ नर तथा नारी 
का ग्रपना-श्रपना देह ग्नन्नके म्राधे दाने के समान है--"तस्माद्‌ इदम्‌ 
भ्रधेवृगलम्‌ इव स्वः" ।१-४,२। । , 

इस भाव को वायवल के जेनेसिप्त (©, १, २७) प्रकरण मेँ 
लगभग इसी प्रकार कहा गया है । वहां लिखा है : ग 11८ 178९८ ०. 
७०१ ल ९०6५ [6 7; 148€ वात्‌ ल] ©€216त प्ल वाचः. 
इसके भ्रागे २२वीं म्रायत मे लिखा है : {47१ (116 719, 106 1.0 ७०व्‌ 
126 141६6 णा 0, 71306 € ३ ५,७7०.7“ पुरुष की पसली निकाल 
कर परमात्माने उसेस्त्री वना दिया। इसका यही श्रभिप्रायहैकरि 
सृष्टि-रचना से पूवं पुरुष इतना था जितने स्तरी-पुरुष मिले हुए थे-- 
यही बात इस उपनिषद्‌ में कही गई है । + 

सृष्टि के प्रारम्भ में पुरुष था, फिर उसी मेंसेस्त्रीको बनाया-- 
इस कथन को यूं भी समभा जा सकता है करि जीवन का प्रारम्भ एक- 
कोष्ठक तत्व (71011019 12) से शुरू हुश्रा, उसके वाद बहु-कोष्ठक 
जीवन (7वणध-व्लाणभः 1) का विकास हश्रा । इसी करम को खोलते 
हुए अ्रगले प्रकरण मे कहा है कि पुरूष-तत्व रौर स्व्री-तत्व सम्पूणे 
प्राणी-जगत्‌ में प्रकट हृए-- गाय-बेल, घोड़ी-घोड़ा, गधी-गधा, वकरी- 
बकरा, मेड-मेडा-चऊंटी प्यन्त यह मिथुन प्रकटः हु्रा--द्‌ इदम्‌ 
{क्च मिथुनम्‌ श्रा पिपीलिकाभ्यः तत्‌ सर्वं श्रसृजत' । १-४,४। 

यह सव कहने कां ग्रमिप्राय यह है कि यथा्थं-सत्ता तो श्रात्मा की 
है, सवत्र म्रात्मा-ही-्रात्मा है, वही नामरूप स ग्रलग-प्रलग दिखलाई 
दे रहा है --नाम रूपाभ्यां एव वयाक्तियते ग्रस", वही सव जगह प्रविष्ट 
श्रा है-“सः एषः इहं प्रविष्टः 1 ए-४७ ॥ ~ 

- क्योकि श्रात्म-सत्ता ही यथा्थ-तत्व है इसलिये वही प्रत्येक वस्तु 
से ग्रधिकं प्रिय समनी चाहिये । वही पुत्र से भी श्रधिक प्यारी 
- “तत्‌ एतत्‌ प्रेयः पुत्रात्‌” व्ही धन से भी अधिकं प्यारी है 

शय वित बही जन्य सव स धिक यर हैः यात्‌ 








= ~ 
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सवेस्मात्‌” वही ्रात्मा हमारा श्रन्तरतर है -श्रन्तरतरम्‌ यद्‌ श्रु 
श्रात्मा'। जो व्यक्ति भ्रात्ासे अनन्य किसी पदां को श्रधिकं परियं 
कहता है उसे कहै सः यः श्रन्धं श्रात्मनः प्रियं नुवाणम्‌ त्रयात्‌" किह 
मखं ! जिसं पूत्र-कलत्र, वित्त-धन-धान्य को जो तृ प्रिय समभ रहा 
है, वह तुभे श्रपने प्रिय भगवान्‌ तक पहुंचने में रोक देगा--्रियं 
रोत्स्यति इति'। जो व्यक्ति अपने श्रात्मा को प्रिय समभेगा वह्‌ 
सामर््यवान्‌ हो. जायगा- ईश्वरः ह्‌ तथा एव स्यात्‌ श्रात्मानं त्रियं 
उपासीत' । १-४,८। 

उपनिषत्कार का कहना है कि सृष्टि नाम-रूपात्मक है । इस नाम- 
रूपमे डूब जाने से यही लक्ष्य तक पहुचने में रुकावट हो जाता है | 
म्रात्म-तत्व ही यथार्थ-सत्ता है, पत्र-कलत्र, धन-घान्य मनुष्य को ग्रात्म- 
तत्व सें विमुख करने वाले पदार्थ है । इन मे रमने वाला लक्ष से भटक 
जाताहै। 


[ सृष्टि कौ रचना - ब्रह्म-तत्व | 
परात्म-तत्व प्र्‌ कह चुकने के वाद ऋषि ब्रह्म-तत्व पर विचार 


प्रकट करते है । जैसे पहले कहा था कि सृष्टि के प्रारम्भ में श्रात्मा 


ही इकला था, वैसे इन प्रकरण में कहा है कि सृष्टिके प्रारम्भमें ब्रह्म 
ही इकला था--्रह्य वै इदम्‌ श्रभ्रे श्रासीत्‌' । क्योकि वह्‌ इकला ही था 
इसलिये वह श्रपने को ही जानता थाक ब्रह्म हं 'तद्‌ श्रात्मानम्‌ 
भ्वेत्‌, श्रहम्‌ ब्रह्म ्रस्म'। याँ “मँ ब्रह्म ह--इसका प्रथंहैकिमै 
महान्‌ हं यह जो विशाल-जगत्‌ है, वह॒ मेँ हूं । तभी कहा कि उसी 
चच उत्तनन हभ्ना "तस्मात्‌ तत्‌ सरव श्रभवत्‌ * । १-४,१०। 

जेसे भ्रात्म-तत्व से सब प्राणी उत्पन्न हए वैसे ब्रह्म-तत्व से सारी 

सृष्टि उत्पन्न हुई । ब्रह्म-तत्व सेः ही इन्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, 


। य॒म, मृत्यु, ब्राह्मण-घमं, क्षत्रिय-धर्म, वैश्य-धम, शूद्र-धम-सबका 


विकास हुश्रा । १-४,११। 

प्रथम श्रध्याय में श्रात्मा' तथा श्रह्म- इन दो शब्दों का प्रयोग 
किया गया है । यह कटाह कि सृष्टिके प्रारम्भमें प्रात्मा भी इकला 
था, ब्रह्म भी इकला था । इकले म्रात्मा से सब जीव-धारी पुल्लिग तथा 


स्वरीलिगी प्राणी उत्पन्न हृए; इकले ब्रह्म से सम्पूणं सृष्टि, सृष्टिके घमं . 
` ब्रह्म, क्षत्र, विट्‌, शुद्र उत्पन्न हृए । श्रात्मा' तथा श्रह्य--इन दो 





---------------- 
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शब्दों के ्रलग-ग्रलग प्रयोग से एेसा प्रतीत होता है कि उपनिषत्कार 
इन दो तत्वों को ग्रलग-ग्रलग कल्पित कर रहा है । श्रात्मा' से सव 
जीवधारी उत्पन्न हुए-इस कथन से एेसा प्रतीत होता है कि यह्‌ 
विचारक सब जीवधारियों मे एक ही म्रात्म-तत्व की कल्पना कर रहा 
है । ब्रह्म से सम्पूणं सृष्टि उत्पन्न हुरई--इस कथन से एसा प्रतीत 
होता है कि यह विचारक श्रह्म-शब्द से ईदवर की कल्पना नहीं कर 
रहा, परन्तु सृष्टि मे जो विविधता है, जो बढती चली जा रही है 
षद्र से महान्‌ होती जा रही है, उप्ती को वह ब्रह्मः कह रहा है। हम 
लोगों की यह भावना करिजो हम चाहते है, वही उपनिषत्कार भी कह 
रहा है-टीक नहीं है । सृष्टि की समस्या को संसारके विचारकोंने 
भिन्न-भिन्त प्रकार से समभने का प्रयत्न किया है । उन्हीं प्रयल्नों मे से 
इस उपनिषद्‌ के विचारक का भी एक भ्रपना स्वतन्त्र प्रयत्न्‌ है । उप- 
निषदों के सम्बन्ध में यह समभना कि सब उपनिषद्‌ एक ही बात कौ 
कह रहै है, गरलत धारणा है । उपनिषदो मे भिन्न-मिन्न विचारकों ने 
भौतिक तथा अध्यात्म के सम्बन्ध मेँ श्रपने भिन्न-भिन्न विचार ` 
प्रकट कयि हैँ । इस बात को मान कर ही उपनिषदों को समाजा 


सकता है । 


प्रथम अध्याय (पांचवां ब्राह्मण) 
[सृष्टि के ७ प्रकारके श्रननों मे एक है - साधारण-भ्रन्न | 


सृष्टि के पिता ने भेषा ग्रौर (तः से सात अन्त उतयन्त किथे-- 
भयत सप्त श्रन्नानि मेधया तपसा अ्रजनयत्‌ पिता' 1 इनमें से एक 
साधारण-ग्न्न है-'एकम्‌ श्रस्य साधारणम्‌ । इस भ्रन्न का साधारणः 
पना यही है-- इदम्‌ एव भ्रस्य तत्‌ साधारणम्‌ श्रननम्‌-- कि इसे सब 
लोग खाते है यद्‌ इदम्‌ श्रद्यते'। जो व्यक्ति इकला ही इस भ्रन्न 
की उपासना करता है, श्र्थात्‌ इकला इसे खा जाता है सः यः एतद्‌ 
उपास्ते", वह पाप से नहीं बच पाता- न सः पाप्मनः व्यावतेते' । क्यों 
पाप से नहीं बच पाता? इसलिये, क्योकि यह साधारण श्रन्न सबका 
साका है- "मिशन्‌ हि एतत्‌" । १५.१२ । 
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दितीय अध्याय (पहले से तीसरे ब्राह्मण तक) 
[अजातशत्रु का दृप्त बालाकि गाग्य॑को ब्रह्मोपदेश | 


एक समय की बात है कि गरग-गो त्री एक ब्राह्मण जिसे लोग षुप्त 
बालाकि' कहते थे काशिराज अजातशत्रु के पास आकर कहने लगा 
कि मेँ तुमको ब्रह्मकी शिक्षा दूगा--श्रह्य ते ब्रवाणि'। उसका नाम 
दृप्त बालाकि" वयो था ? दृप्तः का मर्थ है-श्रभिमानी, घमंडी; 
वबालाकि" का श्रथं है--बगुलौं मे वैठने वाला । कहने का प्रभिप्राय 
यह है कि वह्‌ वुगला-मगत था। जब उसने राजा को कहा किम 
तुमको ब्रह्म की शिक्षा दगा, तो राजाने कहा दीजिये, भ तो इतना 
कहने भर के लिये श्रापको एक संहस्र गौषएं भेट करूगा । 

हं सुनकर गाग्यं दृप्त बालाकि ने कहना गुरू किया-- सः ह्‌ 
उवाच गाग्यः" । जो यह्‌ श्रादित्य' मे पुरुष है--यः एव श्रसौ श्रादित्ये 
र्षः” मँ इसको ब्रह्म समकर उसफौ उपासना करता हु “एतम्‌ 
एव अहम्‌ ब्रह्म उपासे इति' । इस बात को सुनकर श्रजातशत्न ने कहा 
सः ह उवाच श्रनातशानुः, ना-ना, ठेस सम्बाद मत करो- मामा 
एतस्मिन्‌ संवदिष्ठाः, । यह्‌ श्रादित्य तो संसार मे सब से ऊपर स्थित 
है--श्रतिष्ठाः', सव पदार्थो का रषा है, सब का राजा है-श्रुतानां 
रधा, राजा" दस सूप मे ही मे इसको उपासना करता हुं--इति वै 
भ्रहम्‌ एतम्‌ उपासे इति'। जो प्रादित्य-पुरुष को ब्रह्य मानकर नहीं, 
र जिस प्रकार मेँ कह रहा हे इस रूप में इसकी उपासना करता 
० ९६ उपास्ते, वह सवसे ऊपर स्थित हो जाता है - 
धनध > ` तवाम्‌ भूतानाम्‌", सवका मूर्घा तथा राजा हो जाता है-- 
र्था राजा भवति"। २्‌- १,२। 

पाप्य न फिर कठा, यह्‌ जो (चने पुरुष है, मँ इसको ब्रह्म सममः 
कर उसकी उपासना करता हं । इस बात को सुनकर श्रजातशतर ने 
कहा, ना-ना, एेसा संवाद मत करो, यह तो छिटकती चांदनी के मानो 

सवेत-वस्नो को धारण करने वाला महान्‌ सोम राजा है । मै तो इसी 

इसकी उपासना करता हे। जो चनद्-भुरुष को ब्रह्म मानकर 
र जिस प्रकार भँ कट रहा हुं इस रूप में इसकी उपासना 
शस्ता है उसके घर भें सोम-रस करा खूब प्रवाह होता है । 

पाच्य ने फिर कहा, यह्‌ जो (विचयत्‌' मे पुरुष है, मे इसको ब्रह्म 


= 





न ~ -----= 
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समभ कर उसको उपासना करता हं । इस बात को सुनकर श्रजात- 
शत्रु ने कहा, ना-ना, एेसा सम्बाद मत करो, विद्यत्‌ तो एक तेजस्वी 
ग्रचेतन-शक्ति है । मेँ तो इसी रूप में इसकी उपासना करता हूं । जो 
वियुत्‌-पुरुष को ब्रह्म मान कर नहीं, परन्तु जिस प्रकार भै कह रहा 
हूं इस रूप में इसकी उपासना करता है वह तेजस्वी हो जाता है, उसकी 
सन्तान तेज वाली हो जाती है । 

गाग्यं ने फिर कहा, यह्‌ जो श््राकाश्ञ' में पुरुष है, मँ इसको ब्रह्य 
समम कर उसकी उपासना करता हुं । इस बात को सुनकर प्रजात- 
शत्रु ने कहा, ना-ना, एेसा सम्वाद मत करो, भ्राकाश तो प्रप्रवति है, 
गतिञून्य है, जो स्वयं गतिशून्य है वह दूसरों को गति कँसे दे सकता 
है। मैँतो इसी रूप मे इसकी उपासना करता हूं । जो भ्राकार-पुरुष 
को ब्रह्म मान कर नहीं, परन्तु जिस प्रकार मँ कह रहा हुं इस रूपमेँ 
इसकी उपासना करता है वह्‌ भ्रजा तथा पशुग्रों से एेसे पुणं हो जाताहै 
जैसे श्राकाश पणं है । 

गार्ग्यं ने फिर कहा, यह जो "वायु में पुरुष है, मेँ इसको ब्रह्म समम 
कर उसकी उपासना करता हुं । इस बात को सुन कर प्रजातशत्रुने 
कहा, ना-ना, एेसा सभ्वाद मत करो, वायु तो एेरवयेशाली, बे-रोक- 
टोक चलने वाली किसी की सेनाके समानहै।! मै तो इसी रूपमे 
इसकी उपासना करता हूं । जो वायु-पुरुष को ब्रह्य मान कर नही, ` 
परन्तु जिस प्रकार मँ कहं रहा हूं इस रूप में इसको उपासना करता 
है वह शत्रुश्रो का पराभव कर देता है 

गाग्यं ने फिर कहा, यह जो जल' मे पुरुष है, मेँ इसको ब्रह्म समभ 
कर उसकी उपासना करता हुं । इस बात को सुनकर ्रजातशतरु ने 
कहा, ना-ना, ेसा सम्बाद मत करो, जल तो सव को भाने वाली वस्तु 
है। मतो इसी रूप मे इसकी उपासना करता ह । जो जल-पुरुष को 
ब्रह्म मानकर नही, परन्तु जिस प्रकार म कह रहा हु इस रूप मे इसकी 
उपासना करता है वह गतरु्रो का पराभव कर देता है । 

ब्रह्मांड के सूयं, चन्र, विचत्‌, आकाश, वायु, जल से हटकर श्रव 
पिड के देह रादि को ब्रह्म कहते हृए गार्य ने कहना शुरू किया कि 
दर्पेण में जो पुरुष दीखता है, या नाद मे जो पुरुष दीता हे, या चारो 
दिशाग्नों मे, दिग्दिगन्त मे जो पुरुष फिर रहै है, मे इन्हे ॥ 
इनकी उपासना करता हूं । भ्रजातशतरु ने कहा ना-ना, दपण मेतो 


न. ॥ 
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म्रपना प्रतिविम्ब दीखता है, नादमें तो श्रपनेही प्राण कौ ध्वनि सुनाई 
देती है, जो चारों दिशाग्रों में पुरुष घूमते-फिरते हैँ वे तो हमारे जसे 
ही दूसरे पुरुष है, वे ब्रह्म केसे हो सकते हैँ ? २-१,६। 

गार्ग्य ने ग्रन्त मे कहा--'सः ह॒ उवाच गाग्यंः", जो प्रपने ररीरमें 
“गरात्म-पुरुष' है, भै इसी को ब्रह्म मान कर उसकी उपासना करता हं 
शयः एव श्रयं श्रात्मनि पुरुषः एतम्‌ -एव ग्रहम्‌ ब्रह्म उपासे इति" । 
ग्रजातशत्रु ने कहा--सः ह उवाच श्रजातशत्नुः", ना-ना, एेसा सम्बाद 
मत करो -“मा मा एतस्मिन्‌ संवदिष्ठाः” । मेँ तो शरीरगत श्रात्माको 
श्रात्मन्वी'--यह कह कर इसकी उपासना करता हुं -श्रात्मन्वी इति 
वा श्रहम्‌ एतम्‌ उपासे" । यह शरीरगत प्रात्मा तो स्वयं किसी ्रात्मा 
वाला है । यह्‌ आत्मा तो स्वयं किसी दूसरे म्रात्मा की श्रपेक्षा कर रहा 
है । वहनहो तो यह निराधार हो जाता है। जिसके विना यहं कु 
नहीं कर सकता, वह तो ब्रह्म हो सकता है, परन्तु यह म्रात्मा ब्रह्म 
कंसे हो सकता? मेँ तो शरीरगतग्रात्माकी इसी रूप में उपासना 
करता हुं । जो इसको इस रूप मे उपासना करता है, वह म्रात्मावाला 
हो जाता है । यह सुनकर गाग्यं चप हो गया--सः ह॒ तुष्णीम्‌ श्रास 
गाग्यंः' ।२-१,१३। 

श्रजातशत्रु ने कहा, ्रगर ब्राह्मण क्षत्रिय के पास इस श्राशासे राये 
कि क्षत्रिय उपे ब्रह्म का उपदेश देगा, तो वह प्रतिलोम! म्र्थात्‌ उल्टी 
बात होगी, तो भी तुभे ब्रह्म का रहस्य श्रवस्य समकाऊंगा--ह्वा 
जल्पयिष्यामि'। श्रजातशतर गाग्यं का हाथ पकड कर उठ खडाहुम्रा 
श्रौरवे दोनों एक पुरुष के पास पहुंचे जो सो रहा था 1 उसके पास 
पहुंच कर उसका नाम लेकर उसे पुकारने लगे, लेकिन वह नहीं जागा । 
फिर, उसे हाथ से हिलाया, तो वह॒ जाग गया-“बोधयांचकार", श्रौर 
उठ खड़ा हुभ्रा-उत्तस्थो' ।२-१,१५। 

श्रब ग्रजातशतरु ने गाग्यं से कहा--“सः ह उवाच श्रजातशत्नः", यह 
सोते समय जहाँ था-“यत्र एषः एतत्‌ सुप्तः भ्रभूत्‌, यह जो विज्ञान- 
मय पुरुष है- यः एषः विज्ञानमयः ¬, वह सोते समय कहाँ चला 
गयाथा कि नाम पुकारने पर भी: . सका-- “क्व एषः तदा प्रभूत", 
ग्रौर जब इसे हमने हिलाया तब यह्‌ कहाँ से लौट श्राया कि उठ खड़ा 


हम्रा-- करतः एतद्‌ श्रागात्‌ इति"! गाग्यं की सममः में कोई उत्तर न 


श्राया ।२-१,१६। 


[वि 
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तब ग्रजातशतरु ने कहना शुरू किया--जव यह्‌ व्यक्ति सो रहा 
था तब भी यह पुरूष विज्ञानमय था, परन्तु उस समय श्रपने सम्पूणं 
ज्ञानको चारों तरफ़से समेट कर हृदयाकाश मे चला गया था । सोने के 
समय यह्‌ विज्ञानमय पुरूष इन्द्रियों के ज्ञान को श्रपने भीतर खींच लेता 
है । इस स्थिति में हम इसे स्वपिति" कहते है । कहने को वह 'सो-रहा' 
कहा जाता है, परन्तु वास्तव में स्वम्‌ श्रपीतः"--म्र्थात्‌ श्रपने स्वरूप 
मे पहुंचा हुश्रा' होता है । उस समय श्रात्मा वाणी, चक्षु, श्रोत्र, मन-- 
इन सव को प्रौर इनके ज्ञान को ्रपने में पकड़ कर भीतर विद्यमान 
होता है ।२-१,१७। 

उस समय स्वप्न-लीला में जहां-जहां यह्‌ विचरता है, वे ही इसके 
लोक होते हे । स्पप्न मेँ कभी यह महाराजा बन जाता है, कभी महा- 
बराह्मण, कभी उच्च, कभी नीच । जैसे कोई महाराजा श्रपने सेवको को 
साथ लेकर ्रपने देश में इच्छानुसार भ्रमण करे, एेसे ही यह विज्ञान मय- 
पुरुष इन्द्रियो को लेकर प्रपने शरीर में इच्छानुसार भ्रमण करता है । 
२-१,१८। 

स्वप्न के बाद जव यह्‌ सुषुप्तावस्था में पहुंच जाता है--श्रथ यदा 
सुषुप्तः भवति", जब इसे कुछ ज्ञान नहीं होता--यदा न कस्यचन वेद, 
तब हदय से निकली भ्रनेक नाडियों में से यह पुरीतत्‌ नाडी मे चला 
जाता है--“्पुरीतति शेते' । जैसे कोई कुमार, महाराजा या महाब्राह्मण 
श्रानन्द की पराकाष्ठा में पहुच जाता है, वेसे ही सुषुप्तावस्था में 
्रात्मा भ्रानन्द की पराकाष्ठा में होता है ।२-१,१९। 

जसे मकड़ी ग्रपने तन्तु के सहारे नीचे-ऊपर चढती-उतरती है, 
आती-जाती है, वैसे ही अत्मा जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्ति में विज्ञान रूपी 
तन्तु के सहारे ग्रन्दर-बाहरं श्राता-जाता है । जव यह सुषुप्तावस्था में 
होता है, तब भ्रानन्दघन ब्रह्म के निकट पहुंचने के कारण इसे भी 
आ्नन्द-ही-आनन्द का ग्रनुभव होता है । यही न्रह्म'की माकीहै। जसे 
अग्नि से छोटी-छोटी चिनगारियाँ निकलती हैः वैसे ही प्रानन्द-घन 
जरह की निकटता के कारण श्रात्मा को श्रानन्द कौ अनुभ्रूतियां होती 
त ।२- ,२०। 
५ स ब्रह्मांड के भौतिक पदार्थों को देख कर कहता था कियेही 
ब्रह्य है, पिंड की इन्द्रियों को देल कर कहता था कि ये ही ब्रह्म है, इनके 
अतिरिक्त ब्रह्म का दूसरा कोई स्वरूप नहीं है । श्रजातशतरु ने उसे 
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समाया किये ब्रह्य नहीं ह, ये तो भौतिक प्रदाथं हैं ब्रह्म का स्वरूप 
तो श्रानन्दघनता है जिसकी कांकी सुषुप्तावस्थामे सभी को प्राप्त 
होती है । सुषुप्तावस्था मे म्ात्मा जो प्रानन्द प्रनुभव करता है वह॒ 
ब्रह्म के सान्तिध्य का स्मरण माव्रहै । 

इसप्रकार का वणेन छान्दोग्य, ५, ११--२४; बृहदारण्यक, 
३,६११०-- १७; बृहदारण्यक, ४,२,३; ४-३-२०; ४-४-२मे भी 
पाया जाता है । ्रात्मा कर जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्ति ग्रवस्थाग्नों का व्ण॑न 
माण्डूक्य, ८--१२ तथा बृहदारण्यक ४--२ में पाया जाता है । यहाँ 
तक बृहदारण्यक का प्रथम प्रध्याय समाप्त हुश्रा । 

बृहदारण्यक के द्वितीय अ्रध्यायके ररेतथा३ेरेब्राह्मणमें कु 
विशेष बात नहीं है । ग्रजातशत्रु का ही गाग्यं को ब्रह्म-विषयक उपदेश 
है--उसे यहाँ देने कौ श्रावर्यकता नहीं । 


द्वितीय अध्याय (चतुथं ब्राह्मण ) 
[यान्ञवल्क्य-मेत्रेयी संवाद | 

याज्ञवल्कय ने मेतरेयी से कहा कि हे मैत्रेयी - भेत्रेयी, इति ह उवाच 
याज्ञवल्क्यः भ इस स्थान से उठने वाला हूँ “उद्यास्यन्‌ वै श्र श्रहम्‌ 
भ्रस्मात्‌ स्थानात्‌ श्रस्मि ! राम्रो, तेरा कात्यायनी से भगड़े का अन्त 
कर दूं-!हन्त ते श्रनया कात्यायन्या भ्रन्तम्‌ करवाणि इति ।२-४,१। 

मेवरेयी ने कहा-“सा ह उवाच मैत्रेयी", भगवन्‌ ! श्रगर यह सारी 
पृथिवी वित्त से परणं होकर मुं मिल जाय--थत्‌ नुमे इयम्‌ भगोः 
पुथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात्‌”, तो क्या मे उससे ग्रमर हो जाॐगी-- कथम्‌ 
तेन श्रमृता स्याम्‌ इति" .? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया- नहीं, “न इति 
हं उवाच याज्ञवल्क्य । तो फिर कथा होगा ? याज्ञवल्क्य ने कहा, उस 
भरवस्था मे जसे साधन-सम्पन्न व्यक्तियों क। जीवन होता है, वे सुल- ` 
चैन से जीवन निर्वाह करते है, वैसा तेरा जीवन होगा-यथा एव 
उपकरणवताम्‌ जीवितम्‌ तथा एव ते जीवितम्‌ स्यात्‌" ! अरमर-जीवन 
्राप्त करने कौ तो वित्त से कोई श्राशा नहीं हो सकती--श्रमृतस्वस्य 
तु न श्राशा श्रस्ति वित्तेन इति" ।२-४,२। 

याज्ञवल्कय को यह्‌ बात सुनकर मेत्रेयी ने कहा--सा ह उवाच 
मतरेयी", जिससे ओ श्रमरत्व न प्राप्त करूगी उसे लेकर यँ क्या करूगी 
थिन श्रं न श्रमृता स्याम्‌ क रह्‌ तेन कुर्याम्‌" । हे भगवन्‌ ! रमर 


० 


वृहादारण्यकोपनिषद्‌ द्वितीय श्रध्याय, चतुर्थ ब्राह्मण) । ४४६ 


होने काजो रहस्य श्राप जानते है-“यद्‌ एव भगवान्‌ वेद उसी का 
मुं उपदेश दीजिये-- तद्‌ एव मे नहि इति! ।२-४,३। । 
यह चुनकर याज्ञवल्क्य ने कहा, तु तो मेरी प्रियहै, श्नौर बड़ी 
प्रिय वात बोलरहीहे। श्रावैठ, जँ तुभ सव-कुछखोल कर समाता ह, 
ज्यो-ज्यो मै बोलता जाऊॐ, तु मेरी बात ध्यान से सुनते जाना ।२-४,४। 
याञ्चवल्वयं ने कहा-- सः ह उवाच, प्ररे पति की कामना के लिये 
पति प्रिय नहीं होता, परात्मा कौ कामना के लिये पति प्रिय हेता है-- 
“न वा श्ररे पत्युः कामाय पतिः प्रियः भवति, श्रात्मनः तु कामाय पतिः 
प्रियः-भवति' श्रे, पत्नी की कामना के लिये पत्नी प्रिय नहीं होती, 
प्रात्मा की कामना कै लिये पत्नी प्रिय होती हैन वा श्रे जायाय 
कामाय जाया त्रिया भवति श्रात्मनः तु कामाय जाया प्रिया भवति", 
म्र, पत्रों की कामना के लिये पुत्रप्रिय नहीं होते, ्रात्मा की कामना के 
लिये पूत्र प्रिय होते है--'न वा श्ररे पुत्राणां कामाया पुत्राः प्रियाः भवन्ति 
भ्रात्मनः तुं कामाय पु्राः प्रियाः भवन्ति", घन कौ कामना के लिये 
धन नही, भ्रपने लिये घन प्रिय होता है- "न वा श्रे वित्तस्य कामाय 
वित्तम्‌ प्रियं भवति श्रात्मनः तु कामाय वित्तम्‌ प्रियम्‌ भवति", जनत। 
कौसेवाकी कामना के लिये या सबके हित की कामना के लिये जनता 
के प्रति प्रेम नहीं उमडता, म्रात्मा कौ कामना के लिये सव के प्रति हित 
दिखाने कौ भावना प्रिय होती दैन वा श्ररे लोकानाम्‌ कामाय लोकाः 
प्रियाः भवन्ति श्रात्मनः तु कामाय लोकाः प्रियाः भवन्ति, “न वा श्ररे 
सवस्य कामाय सवं प्रियं भवति प्रात्मनः तु कामाय सरव प्रियं भवति । 
श्रे मैत्रेयी ! “आत्मा को ही, देखना चाहिये--श्रात्मा वा श्ररे 

^ द्रष्टव्यः", ग्रात्मा के सम्बन्ध मेही सुनना चाहिये-- श्रोतव्यः", श्रात्मा 
-के सम्बन्ध मेही मन्न करना चाहिये--मन्तव्यः', श्रात्मा काही 


` ध्यान करेना चाहिये- "निदिध्यासितव्यः मेत्रेयि' । श्रात्मा के दर्शन 


से--क्नेन", श्रात्मा के ` सम्बन्ध में उपदेश सुनने से--श्ववणेन 
श्रात्मा पर मनन करने से--'मत्या" ग्रात्मा को पुणेतया जान लेने से-- 


- सबः -_ 4; ४1 । 
° विज्ञानेन", यह सब-कुछ जाना जाता है--“इद्म सवं विदितम्‌ । 


(1 ८९ | § स & ३ 5 
५ श्री रामचन्द्र दत्तात्र रानाडे ने श्रपते ग्रन्थ उपनिषद्‌-दशेन' में 


उल्लेख कि कुछ लोग इस श्रवतरण 
स प्रकरण का उल्लेख करते हृए लिखा है ह 
† को व्याख्या स्वार्थपरक-नीति के पक्च मे करते है । उनका कहना है किं 





५ 

















८५० उपनिषद्‌ प्रकादा 


याचवल्क्यक्ट द्छर्हकि संवार में पति, पत्नी, पुत्र सव श्रपने स्वां 
करे चिवेरटर। यद्‌ स्र्थं ठीक नहीं है । यह्‌ ्रवतरण स्वा्थपरक-नीतिके 
पश्तमंनदोकर श्रात्मानुभूतिपरक दै) हमें वहन सममनाहौगाकि 


[3 ~ 


पति, पत्नी, पुत्र श्रादि सव श्रपने स्वांके लिविदही प्रिय होते ैँ। इस 
श्रवतरण के ग्रन्त में लिखा दै--श्रात्मा वा श्ररे द्रष्टव्यः” प्रात्माको 
देखो, श्रोतव्यः" -उसे सुनो, मन्तव्य" उसका मनन करो इस 
वाक्य में प्राने वाला श्रात्मा'-गव्द पूवं वाक्यों मे भी ग्रत्माके स्वा्थै- 
परक श्रर्थं का निषेव करता है । त्रत हमे सम्पूणं ्रवतरण में श्रात्म~ 
टव्दकाश्र्थं स्वा्थंन तेकर श्रात्माया परमसत्यके रूपमे ग्रहण 
करना होगा ग्रौर इसलिये समना होगा कि पति, पत्नी, पृत्र के प्रति 
प्रेम हमारा श्रात्माके प्रति हमारे प्रेम का एकमभ्रंग है श्रथवाप्रति- 
विम्ब मात्र टै । वस्तुतः ये सव वस्तुं ्रात्माके कारण ही प्रिय होती 
हैँ । इनके प्रति प्रेम हमारे प्रात्माके प्रतिप्रेमका््रंगदहै क्योकिये 
हमारे श्रात्माकेदीग्रंगहं। । 

हे मेवरेयी, यह संसार ग्रात्माका ही खेल दहै, ग्रात्मा ही से हर वस्तु 
का उद्‌भवदहै। हर वस्तु कोपानेके स्थानमें ्रात्माकोपा लोगी 
तो सव-कुछ पा लोगी । जो भ्रात्मा के श्रतिरिक्त म्नन्य किसी वस्तुके 
पीले भागता है, समय भ्राता है जव वह वस्तु ही उसे छोड देती है-- 
(तम्‌ परा श्रदात्‌' । इसलिये छोड देती है क्योकि उस वस्तु का म्रस्तित्व 
आत्मा पर निर्भर है, ग्रात्मा ही सव-कुछ है--“इमानि भूतानि, इदम्‌ 
सर्वम्‌, यद्‌ श्रयं श्रात्मा' । २-४,७ । 

उदाहरणार्थं, दुंदुभि पर चोट देने से शब्द निकल-निकल कर 
बाहर श्राते हैँ । श्रगर उन शब्दों को पकड़ने की कोरिश करे, तोवे 
हाथ नहीं अति, दुदभि को ही पकड़लें तब सब हाथ भ्रा जाता हैः; 
शंख को पूरे तो ध्वनि निकलती है, इस ध्वनि को पकड़ने की कोशिश 
करे, तो वह हाथ नहीं प्राती, शंख को ही पकड़ लें तब सब हाथ भ्रा 
जाता है; वीणा से स्वर निकलते है! उन स्वरो को पकड़ने की कोरि 
करे, तो वे हाथ नहीं श्राते, वीणा को ही पकड़ ले तब सब हाथ भ्रा 
जाता है। इसी प्रकार श्रात्मा का जो यह्‌ खेल संसार है उसके पीले 
भागे तब कुछ हाथ नहीं भ्राता, भ्रात्मा को ही पकड़ ले, तब सब-कुछ 
हाय श्रा जाता है क्योकि यह्‌ खेल श्रात्मा का ही किया हुआ है । जसे 
सब जल समुद्र को पुंचते है, सब स्प त्वचा को, सब गंध नासिका 
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को, सब रस जिह्वा को, सव रूप चक्षु को, सव शब्द श्रोत्र को, सब 
कमं हस्त को, सव गति पावको पहुचती है, इसी प्रकार सृष्टि का 
सबकुछ भ्रात्मा को ही पहुंचता है क्योंकि सृष्टि का प्रवाह, इसका 
स्रोत श्रात्माहीहै, इसलिये वाह्य-जगत्‌ के पीछे भागने के स्थानम 
श्रात्मा को जानना दही सबकुछ जान लेना है । २-४,७, =, €, ११। 


जिस प्रकार नमक की खील पानी मे विलीन होती है, उसे पानी ` 


मे से निकाला नहीं जा सकता, शरे मैत्रेयी, इसी प्रकार विनज्ञान-घन- 
श्रात्मा सृष्टि में सर्वत्र विद्यमान है। 

दवितीय अध्याय, पंचम ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को मधु- 
विद्या का उपदेश दिया है । मधु-विद्या का अथं यही है कि जैसे पृथिवी, 
जल, भ्राकाश श्रादि हमें मधू-समान प्यारे हँ, इसी प्रकार श्रात्मा तथा 
बरह्म भी साधक को मधु के समान प्यारे होते है । 

दवितीय अ्रध्यायके ष्ठ ब्राह्मण मेँ उपनिषद्‌ की गुरु-शिष्य परम्परा 
का उल्लेख है । ब्रह्मा से किस प्रकार गुरशिष्य परम्परा दवारा ब्रह्म 
विद्या का ज्ञान उत्तरोत्तर दिया गया--इसका विवरण है जिसके यहाँ 
देने की भ्रावर्यकता नहीं । द्वितीय श्रध्याय हम यहाँ समाप्त करते है । 


तृतीय अध्याय (प्रथम ब्राह्मण) 
[ राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य तथा श्रसवल का संवाद | 


प्राचीन-काल में किसी समय विदेहराज जनक ने बहु-दक्षिण-नामक 
यज्ञ किया । वहाँ अनेक ब्राह्मण एकत्रित हए । राजा जनक जानना 
चाहते थे कि इनमें श्रनूचानतमः', भ्र्थात्‌ भ्रतिराय ध कौनहै? 
इस उदेश्य से उन्होने सर्वोत्तम विद्वान्‌ को दक्षिणा त देने के ४ एक 
हजार गौएं सुकवा लीं, श्रौर एक-एक गौ के दोनों सीगों में दस-दस 
तोला सोना बन्धवा दिया ।३-१,१। 

राजा जनक उन ब्राह्मणो से बोले, ग्रादरणीय्‌ ब्राह्मणो । श्राप 
लोगों मे जो सर्व॑-श्रे्ठ ब्रह्मज्ञानी हो, वह इन गौग्रों को श्रपने घर 
हांकले जा सकता है। याज्ञवल्क्य ने 1 एक ब्रह्मचारी को कहा, हे 
सामश्रवा !। इन गौभ्रों को भ्राश्रममें हांक ले जाभश्रो । वहां जनक के 


पुरोहित श्रश्वल भी विराजमान धे । उन्होने याज्ञवल्क्य से पूछा, श्राप | 


श्रपने को सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म-वेत्ता समभते है, तो पहले हमारे प्ररनो का 
उत्तर दीजिये । याज्ञ वल्वय ने कहा, कीजिये प्रन । ३-१,२। 

















४५२ । उपनिषद्‌ प्रकाश 


ग्रसवल ने पहला प्रन किया- यज्ञ का उदेश्य यजमान को संसार 
के बन्धन से चछुटकारा दिला कर मोक्ष दिलाना है । जव मृत्यु सभी को 
व्याप रही है, तव यजमान मृत्यु से कंसे छूट सकता है, फिर उसे मोक्ष 
कंसे प्राप्त हो सकता? 

याज्ञवत्वय ने उत्तर दिया- मृत्यु से द्टने का यह प्रथं नहीं हैकि 
यजमान की मृत्यु ही नहीं होती । मौतिक-जगत्‌ मेँ श्रम्नि'जो काम 
करती है, व्यवित के जगत्‌ में 'वाणी' का वही कामहै । जैसे ्रभ्निमें 
सब मल भस्महो जाते, वैसे यजसान की वाणी में ग्नग्निकी तरह 
की तेजस्विता काश्राजाना ही यजमान का मृत्युकोजीतलेनाया 
मोक्ष पाना है । समष्टि-जगत्‌ की म्रमिनि तथा व्यष्टि-जगत्‌ की वाणी 
मे समरसता का ग्राजाना मुत्मुसेद्टजाना है। यही मोक् है, यही 
“मुषितः है, यहौ श्रतिपुक्ति' है । ३-१,३। 

फिर श्रद्वल ने दुसरा प्रदन किया यज्ञ का उदेश्य यजमान को 
दिनरात के वन्यनसे मुक्त कर उसे श्रमर कर देना है । दिन-रातेतो 
सव जगह व्याप रहै है, फिर दिनरात के बन्धन से मुक्त कंसेहो 
सकते है ? 


याज्ञवल्कय ने उत्तर दिया-दिन-रात के बन्धन से दूटने का यह्‌ ` 


प्रथं नहीं हे कि यजमान के लिये दिन-रात नहीं रहते । भौतिक-जगत्‌ 
मे ^सूथे' जो काम करता है, व्यविति के जगत्‌ में "चक्षु" का वही काम 
है । जसे सूर्यं के सम्मुख दिन-रात का भेद नहीं रहता, प्रकाश-ही- 
प्रकाश रह्‌ जाता है, वैसे जिसकी तत्व-ज्ञान की आंख खुल जाती है 
उसके लिये प्रन्धक्रार नहीं रहता, यही दिन-रात के बन्धन से" छूट कर्‌ 
ग्रमरहो जाना है। यही मोन्नहै, यही मुक्ति" है, यही श्रति- 
मुक्ति" है । 


फिर प्रश्वल ने तीसरा प्रन क्रिया- यज्ञ का उदेश्य यजमान को 


शुक्ल-पक्च ग्रौर कृष्णपक्ष के बन्धन से मूक्त कर उसे ्रमर्‌ कर देना 
है। शुक्ल-पञ्च तथा कृष्ण-पक्ष तो संसारमें हर वस्तुक होते है; हर 
वस्तु का पूव-प् तथा श्रपर-पक्ष होता है, हर वस्तु के दो पहल्‌ होते 
है, फिर यजमान पूर्वपक्ष तथा म्रपर-पक्ष से मुक्त कंसे हो सकता है ? 
याज्ञवल्वय ने उत्तर दिया ~पूवं-पक्ष तथा श्र॑पर.पक्च से छूटने का 


` श्रं यह नहीं है कि यजमान किसी बात में मी जीवन मे श्रवश्यंभावी . 
दो पहलुभ्रौ सेट जाता ह । भौतिक-जगत्‌ मेँ "वायु" जो काम करता ` 
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है, व्य नित के जगत्‌ में श्राण' वही कामकरतादहै। वायु की दो दिशाणुं 
ह ` एरवपर्चिम, उत्तर-दक्षिण, प्राण की भी दायां सांस, वायां सांस- 
ये दो दिशाएं है । इवास-प्रशवासं पर म्राधिपत्य प्राप्त कर लेना ही 
एवं -पक्च तथा भ्रपर-पक्ष के वन्धनसे मुक्त हो जानाहै। यही "मुक्ति" 
हे, यही श्रतिमुकिति' है । =+ 
किर प्रवल ने चौथा प्रन किया यज्ञ_का उदेश्य यजमान को 
स्वगं तक पहुंचा देना है । जब श्रन्तरिक्ष निरावलस्ब है, इसकी कोई 
टेकन नहीं, तव किस सीद से यजमान स्वगे तक पहुंच जाता है । 
याज्ञवत्वेय ने उत्तर दिया-यजमान के स्वगं-लोक में पहुचने का 
यह्‌ श्रथ नहींहै कि म्न्तरिक्ष में किसौ स्थान पर स्वगे-लोक है जिस 
पर पहुंचने के लिये सीढ़ी की भ्रावस्यकता है । भौतिक-जगत्‌ मे “चन्द्र' 
जो काम करताहै, व्यवित के जगत्‌ में मन" वही काम करता है। 
, चन्द्र समुद्र मे ज्वार-भाटा लाता है, उत्थान तथा पतन का वहु कारण 


है, मनका काम भी उत्थान तथा पतन है। जब यजमान मन पर्‌. 
्राधिपत्य प्राप्त कर लेता है तब वह मानो स्वगं -लोक को पहुंच जाता 


है । यही (सुवितः है, यदी ्रतिसुव्ति' है । - 
फिर ्ररवल ने पांचा प्रदन किया- भ्राज्‌ विदेहराज जनक 
यहाँ जो यज्ञ हो रहा है उसमे कितनी ्नौर किन-क्रिन त्रह्चाग्रों का 
प्रयोग किया जायगा ? 
याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया--तीन ऋचाभ्नों का । वे है -जूरोन्‌- 
वाक्या", 'याज्या' तथा शस्या! । "पुरोनुवाक्या" वह्‌ क्वा है जिसमे यज्ञ 
का प्रारम्भ ' करते हृए यजमान कै संकल्प की घोषणा की जाती है; 
"याज्याः वे ऋचाए हं जिन मे इस संकल्प को दृढ्‌ करते के लिये चनह 
जार-बार, भिन्न-भिन्न तौर पर पटा जाता है; शस्या" वे ऋचाएं है जो 
संकल्परृत-कायं की समाप्ति पर मानसिक प्रसन्नता के लिये की जाती 
है । यह यज्ञ ही क्या, प्रत्येक कायं को यज्ञ समभ कर इस तीन प्रकार 
की राब्दावली का प्रयोग करता ग्रभीष्ट है, समष्टि तथा व्यष्टि मे इसं 
तीन प्रकार के.संकल्प-कृत-कायं करना हौ “सक्रित' है, श्रतिमुक्ति' है । 
` इससे श्रागे इसी प्रकार के यज्ञ-सम्बन्धी तीन श्रौर प्रन ्रश्वल 
ने किये । याज्ञवल्वय ने सब प्रसनों का उत्तर देते हए यज्ञ का प्रचलित 
रथ न कर भोतिक-जगत्‌ तथा व्यविति के जगत्‌ मे, समष्टि भं तथा 


` व्यित मे जो जीवन चल रहा है उसे यज्ञ का रूप देकर यह कहने का 
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यत्न किया है कि ब्रह्मांड तथा पिडमें एकर ही प्रक्रिया चल रही है, 
वही यज्ञ है। जसा हम पहले लिख श्राय है, उपनिषदों के कालम 
प्रचलित यजं के प्रति उस समय के बुद्धिजीवी-वगं में म्रनास्था उत्पन्न 
हो गई थी, परन्तु वे इन यज्ञोंका विरोध करनेके स्थानमें इनका | 
म्राध्यात्मिक प्रथं करने लगे थे ताकि कमंकांडियों के साथ संघषं भी 
नहो ग्रौर ज्ञानकांडियों का अभिप्रेत प्रथं भी जनता के सम्मुख स्पष्ट 
हो जाय। 

ग्रश्वल के जब सव प्रर्नों का उत्तर याज्ञवल्क्य ने दे दिया तब वह 
चुप होकर बैठ गया । 


तृतीय अध्याय (दूसरा ब्राह्मण) 
[ राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य तथा श्रातंभाग का संवाद | 

ग्रशवल ने जो प्रशन किये थे उनका सम्बन्ध यज्ञोंसेथा। यज्ञका 
उहेश्य जन्म-मरण से मुक्ति समभा जाता था, परन्तु म्रस्वल ने जो 
प्रशन किये उनसे कमं-कांडियों के इस उदर्य का खंडन होता था जो 
कर्मकाड्याों को श्रमिप्रेत नहीं था उसी से लाभ उठाकर याज्ञवल्क्य ने 
यज्ञ को हर बात को ज्ञान-कांड पर घटित कर दिया श्रौर कहा कि 
कम-कांड की प्रक्रिया से मुवित तथा ग्रतिमुक्ति नहीं होती, ्ान-कांड 
की प्रक्रिया से मुवित तथा ्रतिमुवित होती है । 

भर्‌ जरत्कार्गोत्री आतंभाग ने प्रश्न शुरू किये । उसने पहला 
प्ररन किया--श्रहु' कितने है, मरौर श्रतिग्रहु' कितने हैँ ? श्रहु का 
प्रथं है- ग्रहण करने वाला; श्रतिग्रहु' का प्रथं है--इतनी जोरसे 
पकडने वाला कि उससे छुटकारा ही कठिन हो, मनुष्य उसके वश में 
हो जाय । 

याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया- नासिका ग्रह॒ है, गन्धः ग्रतिग्रह है । 
नासिका तो गन्ध को ग्रहण करती है, परन्तु उसका विषय जो गन्ध 
है वह मनुष्य को जोर से पकड़ लेता है, श्रपने वश मकर लेता है 
इसलिए गन्ध ' ग्रतिग्रह है । वाणी तो ग्रह है, परन्तु लोग वाणी का 
प्रयोग श्रपने नाम को फलान मे करते है, इसलिये "नाम' ग्रति ग्रह है । 
जिह्वा तो ग्रह॒ है, परन्तु विषयों का “रक्त ग्रतिग्रह॒ है जो मनुष्य को 
रस कै लिये चटोरा बना देता है । चक्ष तो ्रहुहै, परन्तु रूपः श्रति- 
ग्रह है जो रूप पर मनुष्य को मोहित कर देता है । श्रोत्र तो ग्रह है, 
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परन्तु शब्द" ्रतिग्रह॒ है जो संगीत मे मनुष्य को बांध देता है । मन 
तो प्रह है, परन्तु कामना' श्रतिग्रह्‌ है जिसके कारण मन हमारे वमे 
नहीं रहता । हाथ ग्रह है, क्म" प्रतिग्रह है, त्वचा ग्रह॒ है, ‹सपज्ञ' 
प्रतिग्रह है । इस प्रकार इन भ्राठ प्रतिग्रहो के फन्दे म फंस कर मनुष्य 
जीवन में फिसल जाता है । 
ग्रातभाग ने दूसरा प्रन किया- हे याज्ञवल्क्य, ये ग्रह तथा ग्रति 
ग्रहतो मृत्युकारूप धारण कर मानव-माव्र का संहार कर्‌ रहे है । 
इन विषयो मे फसकर मनुष्य का छृटकारा कंसे हो सकता है ? ये तो 
साक्षात्‌ मृत्यु-रूप हैँ फिर इनकी मृत्यु कंसे हो सक्ती है । हम तो 
मोक्ष-प्राप्ति चाहते हँ, इनकी मृत्युहो सकेतभी तो छ्टकारा हो 
सकता है । क्या मृत्यु कौ मृत्यु हो सकती है ? 
याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया--हो सकती है । उदाह्रणाथं, रग्नि 
सब पदार्थो को भस्म कर देती है; परन्तु जल श्रग्नि कोभी मार 
डालता है। इसलिये मत कहो कि मृत्यु कौ मृत्यु नहीं हो सकती । 
ग्रगिनि मृत्यु है, परन्तु जल उसे प्रननकेरूपमेखा जाता है--श्रग्निः 
वै मृत्युः तः श्रपाम्‌ श्रन्नम्‌' । ब्रह्म साक्षात्कार से उन सब विषयों कौ 
मृत्यु हो जाती है जो मनुष्य को श्रह' तथा श्रतिग्रह' के रूप में जकड़्‌ 
कर मानो मारे डालते हैँ । ३-२,१०। 
ग्रब भ्रा्तभाग ने तीसरा प्ररन किया- है याज्ञवल्क्य, जब मनुष्य 
मर जाता है, तब इन्ियां तथा उनके विषय जिन्हे तुमने रह तथा 
ग्रतिग्रह कहा- क्था ये उसके साथ जाते है ? 
याज्ञवल्क्य ने उतर दिया- नहीं, ये उसके साथ नहीं जाते, ये 
यहीं मौतिक-तत्वो मे लीन हो जते है, शरीर से प्राण निकल जाता 
है, शरीर मरा पड़ा रहता है । | 
ग्रब आतंभाग ने चौथा प्रन किया-हे याज्ञवल्वय, तुम्हारे कहने 
के अनुसार इन्द्रां तो यहीं लीन हो जाती है, क्या कृछ एसी वस्तु भी 
है जिसे मरने पर वह॒ साय ले जाता है, जो उसे नहीं छोडता { 
` याज्ञवल्कय ने उत्तर दिया-जब मनुष्य मर जाता है तब नाम इसे 
नहीं छोडता--श्रयम्‌ पुरुषः न्यते, किम्‌ एनम्‌ न जहाति इति, नाम 
इति! । 
स श्रव ्रातंभाग ने पांचवां प्रशन किया-जब यह पुरुष मर्‌ जाता 
है, इसकी वाणी श्ममिनिमे, प्राण वायु मे, चक्षु श्रादित्य मे, मनः.चन्द्रमा 
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मे, श्रोत्र दिशाग्रों मे, शरीर पाथिव तत्वों मलीन हो जतिहै,.तब जीवः 
काभ्राघार कुछ भौ वच नहीं रहता, एसी हालत में जीव कटां रहता 
है क्व प्रयस्‌ तदा पुरुषः भवति इति, 

याज्ञवल्क्य ने कहा, है सोम्य ! ला श्रपना हाथदे, मेरे साथं चल, 
हम दोनों इस विषय पर ग्रलग बैठ कर विचार करेगे--श्रावाम्‌ एव 
एतस्य वेदिष्यावः” इस गम्भीर विपय को इस भीडमें नहीं विचारा 
जा सकता-- न नौ एतत्‌ सजने इति' । वे दोनों ग्रलग जाकर विचार 
विनिमय करने लगे । उन्होने प्रलग वैठ कर जो विचार-विनिमथ किया 
उसका निष्कर्षं उन्होने भरी समामे श्राकर जो कहटा--तौह यद्‌ 
ऊचतुः वह यह था कि कर्म ही के ्राधार पर जीव बना रहता है-- 
कर्मं तद्‌ ऊचतुः । जिस वात की उन्होने प्रदंसा की श्रथ यत्‌ 
प्रशंसतुः" वह कमं की ही प्रशंसा की- क्म ह एव तद्‌ प्रशंसतुः", 
पुण्य-कमं से पुण्य जीवन मिलता है पुण्यः वै पुण्येन कर्मणा भवति", 
पाप-कमं से पापी जीवन मिलता है --'पापः पापेन इति' । इसके बाद 
म्रातंभाग संतुष्ट होकर शान्त हो गया । ३-२,१३। तृतीय म्रध्यायका 
तीसरा ब्राह्मण ग्रनावर्यक है । | 

तृतीय अध्याय (चौथा ब्राह्मण ) 

[ राजा जनक कौ सभा में याज्ञवल्कय तथा उषस्त चाक्रायण का संवाद | 

श्रातंभाग के वाद भुज्यु खडा हृम्रा । उसका प्रन ग्रनावदयक-सा 
ह, इसलिये उसे हम छोडकर प्रागे वहते हँ । भुज्यु के बैठ जानें पर 
उषस्त चाक्रायण प्ररन पूछने के लिये खड़े इए : 

उपस्त चाक्रायण ने पुरछा--श्रथ ह्‌ एनम्‌ उषस्तः चाक्रायणः 
पप्रच्छ । उसने कहा, हे याज्ञवल्वय- -'्याज्ञवल्कय इति ह्‌ उवाच' । यह्‌ 
जो साक्षात्‌ ग्रपरोक्षब्रह्य है, प्र्थात्‌ प्रत्यक्ष-ब्रहम है- त्‌ साक्षात्‌. 
श्रपरोक्षात्‌ ब्रह्म", जो सवके ्रन्तर में ग्रात्मा है- यः आत्मा सर्वान्तरः, 
उसको प्राप मुभे व्याख्या समाद्ये तम्‌ मे व्याचक्ष्व इति' । याज्ञ- 
वल्क्य ने उत्तर दिया--म्रात्मा तेरे भीतर है श्रौर सवके भीतर है-- 
एषः ते श्रात्मा सर्वान्तरः" । उपस्त ने कहा है याज्ञवल्क्य, कौन-सा 
मरात्मा सव के भीतर है कतमः याज्ञवल्कय सर्वन्तिरः' ? याज्ञवल्क्य 
ने उत्तर दिया-जो प्राण दवारा सबके जीवन के भीतर दिखलाई देता . 
है, वह तेरा प्रत्यश्च ्रात्मा है- यः प्राणेन प्राणिति सः ते श्रात्मा 
सर्वान्तरः"; जो भ्रपान द्वारा सवके जीवन में दिखलाई देता है वह्‌ तेरा 
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प्रव्यक्त ग्रामा है-- यः श्रपानेन श्रपानिति सः ते श्रात्मा सर्वान्तरः", जो 
ध दारा सवके भीतर दिखलाई देता है वह तेरा प्रत्यक्ष श्रात्मा है-- 
यः व्यानेन व्यानिति सः ते भ्रात्मा सर्वान्तरः", जो उदान द्वारा सबके 
भीतर दिखलाई देता है वह्‌ तेरा प्रत्यक्ष श्रात्मा दै-- यः उदानेन उदा- 
निति सः ते भ्रात्मा सर्वान्तर” । यह ग्रात्मा सवके भीतर काम कर 
रहा है ग्रौर वयोकि ये सव कायं प्रत्येक व्यविति म्रपने भीतर देख रह 
है इसलिये जो शक्ति प्राण, ग्रपान, व्यान तथा उदान क्रा का्य.कर 
है वही सवके भीतर दिखलाई देने वाला प्रतयक्च श्रात्मा है -'एषःते 
श्रात्मा सर्वान्तरः" । ३-४,१। धः 
याज्ञवल्क्य का कहना यह है कि तुम पृते हो, दिखलाग्रो आत्मा 
कहाँ है, परन्तु मै तो इतना ही कह्‌ सकता हं कि ये प्राण, ग्रपान, व्यान, 
उद(न जिससे गतिशील हो रहे हैँ वह इनसे तो पृथक्‌ ही है । ग्रगरये 
प्रत्यक्ष है, तो ग्रात्मा मी इतना ही प्रत्यक्ष है, उससे प्रधिक नहीं । यह्‌ 
सुनकर उषस्त चुप हौ गया । । 


तृतीय अध्यायं (पांच ब्राह्मण) 
[राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य तथा कहोल का संवाद | 
इसके, वाद कुषीतकी के पुत्र कहोल खड़े हए । उन्टने कंहा, हे 
याज्ञवल्वय, साक्षात्‌, ग्रपरोक्ष ब्रह्म, जौ परात्मा सर्वान्तर है, जिसको 
व्याख्या श्रापने की, उसकी कुछ ग्नौर व्याख्या करो 1 याज्ञवल्कय ने वही 
उत्तर, जो उषस्त को दियां था, दोहरा दिया-- यहं तेरा ग्रात्मा सवके . 
भीतर है "एषः ते श्रात्मा सर्वान्तरः' 1. कोल ने पृछा, हम तो भुख- 
प्यास से सताये जाते दै, शोक-मोह, जरा-मृष्यु से प्रक्रान्त है, ग्रात्मा 
तो इन सव से परे कहा जाता है, फिर यह हमारे भीतर जौ है वह 
त्मा कैसे हो सकता दै ? 
५ शर दिया--हमार भीतर जौ श्रात्मा है यह वह्‌ है 
जो जान लेने से मनुष्य पुत्रैषणा ($ पटर) वित्तंबणा ( त 
17710156) तथा लोकंषणा (5619586 11१९ ५ से मूक्त ह व 
` है । उसकी ये एषणा ्रपने-त्राप चट जाती है । जव तक रप 
भीतर के आत्माको न जानकर ससार के विषयों मे ही ्रपनेपन क 
देवता है तभी तकर वह इन एषणाग्नो का. शिकार बना सहता है यह्‌ 


सुनकर कोहल शान्त हौ गये । 
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तृतीय अध्याय (छटा ब्राह्मण) 
[ राजा जनक कौ सभा में याज्ञवल्क्य तथा गार्गो का संवाद | 


इसके बाद वाचक्नवी गार्गी खडी हुई ग्रौर उसने प्रश्नों की भडी- 

पर-भड़ी लगा दी । एक प्रदन का जवाब प्राता नहीं था कि दूसरा प्रन 
कर देती थी । इन प्ररनों का कोई सम्बन्ध भी नहीं था । याज्ञवल्क्य 
ने उसे भिड़क कर कहा-इस प्रकार बोलती चली जायगी, तो तेरा 
सिर फिर जायगा । तु श्रनतिप्रदन्य-देवता' के विषय मे प्ररनों की भड़ी 
लगा रही है, श्रह्म' तो एेसी सत्ता है कि उसकी सत्ता स्वीकार कर लेने 
पर कोई प्रन वच रहता ही नहीं, वह्‌ श्रनतिप्रहन्य' है । जो ब्रहम" के 
विषय मे आगे-प्ागे प्रशन करता चला जायगा, कहीं सकेगा ही नहीं 
उसका सिर फिर जायगा, इसलिये हे मार्गी, नु श्रतिप्ररन' मत कर । 
यह सुनकर गार्गी चुप होकर बैठ गाई । 


तृतीय अध्याय (सातवा ब्राह्मण) 

[ राजा जनक कौ सभा में याज्ञवत्क्य तथा भ्रारुणि उदालक का संवाद | 

इसके बाद ग्रारुणि उदालक खड़े हए । उन्होने पुछा- याज्ञवल्क्य, 
कया तुम उस शत्र को जानते हो जिसमे यह्‌ लोक, परलोकं श्रौर सब 
शत मनके कौ तरह पिरोये हुए है ? क्या तुम उस श्रन्तयमिी' को 
जानते हो जो इस लोक, पर-लोक भ्रौर सब भूतो का उनके भीतर से 
नियमन कर रहा है । याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया--जानता हूं । श्रारुणि 
ने कहा, सव-कोई कहा करते है जानता हूं, जानता हूं । जो जानते 
हो, सो कहो ।' 

, य॒ाज्ञवल्वय ने पहले सुत्र' के विषय में कहा ब्रह्मांड मेँ वायु" तथा 
पिड में श्राण' ही चह सूत्र है जिसमे यह लोक, पर-लोक श्रौर सव भूते 
मनके की तरह पिरेये हुए है । यही कारण है कि जब पुरुष के प्राण 
निकल जाते है, तव सब भ्रंग दीने पड़ जाते है, जैसे मालाके सूत्रके 
निकल जाने से मनक बिखर जाते है । तव प्रारुणि ने कहा--ठीक है, 
भ्रव भ्रन्र्यामी के विषय में कहो जो सब के भीतर से उनका नियमन 
: कर रहा है । 

भ्र याज्ञवल्क्य ने सब भतो का भीतर से नियमन करने वाले के 
विषय में कहा-जो पृथिवी में स्ह्ता हुग्रा भी पृथिवी से श्रलग है, जिसे 
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पृथिवी नहीं जानतो, परन्तु जिसका पृथिवी ही शरीर है, जो पृथिवी 
के भीतर से उसका नियमन कर रहा है, वही तेरा भी आत्मा है, वही 
श्रन्त्यामी' है, वही श्रमृत' है ! 

जो जलो मे रहता हु्रा भी जलो से ्रलग है, जिसे जल नहीं जानते, 
परन्तु जिसका जल ही शरीर है, जो जलों के भीतर से उनका नियमन 
८1 रहाहै, वही तेरा भी श्रात्मा है, वही श्रन्तर्यामी' है, वही श्रमृत' 

। 

याज्ञवल्कय ने यही बात श्रग्नि', ्रन्तरिश्ष, वायु", "दु", श्रादित्य', 
"दिशां, चन्द्र-तारकः, श्राकाश', तम", तेज" श्रादि ब्रह्मांड के 
भौतिक-पदार्थो तथा "वाणी", चक्षु" श्रोत्र, 'मन", (त्वचा "विज्ञान, 
^रेतस्‌' ्रादि श्राधि-देविक भ्रर्थात्‌ पिड के पदार्थो के विषय में कही । 

ग्रागे कहा - वह भ्रन्तर्थामी' द्रष्टा है, दुय नहीं; श्रोता है श्रुत 
नहीं; मन्ता है, मत नहीं; विज्ञाता है, विज्ञात नहीं । विशव मे उसके 
बिना कोर द्रष्टा नहीं, उसके बिना कोई श्रोता नहीं, उसके बिना कोई 
मन्ता नही, उसके बिना कोई विज्ञाता नहीं --श्रदृष्टः द्रष्टा, श्रश्रुतः 
श्रोता, श्रमतः मन्ता, श्रविज्ञातः विज्ञाता, नान्यः श्रतः श्रस्ति द्रष्टा, 
नान्यः ग्रतः श्रस्ति श्रोता, नान्यः श्रत ्रस्ति मन्ता, नान्यः श्रतःश्रस्ति 
विज्ञाता" । यही वह तेरा अन्तर्यामी भ्रात्मा है जिसके विषय में तूने 
पुछा था--'एषः ते श्रात्मा भ्रन्तर्यामी श्रमृतः' । इसके विना जाने सब 
दूःख-ही-दुःख है--श्रतः श्रन्यत्‌ श्रातंम्‌' । यह्‌ सुन कर प्रारुणि चुपहौ 
गया । ३-७,२३ । । 


तृतीय अध्याय (आाठ्ां ब्राह्मण) 
[ राजा जनक की सभा में याज्ञवल्कय तथा 
गार्गी का दोबारा संवाद | 


इसके बाद वाचक्नवी गार्गी दोबारा खडी हो गई । उसे वाचक्नवी 
कटा ही इसलिये गया है कि वह बोलती बहुत थी । ५ उसने कहा, मै दो 
्ररन श्रौर करना चाहती हं । श्रगर इन दो प्रन का याज्ञवल्क्य ने 
उचित समाधान कर दिया, तो श्राप समभ लो कि ्राप में से कोई इस 
ब्रह्मवेत्ता को नहीं जीत सकेगा । सबने एक-स्वर से कहा, गार्गी 
पूखो । 
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गार्गी ने याज्ञवल्वय को सम्बोधित करके कहा, है याज्ञवत्क्य, जैसे 
कोई योद्धा युद्ध-स्थल मेँ उतर कर धनुष पर शत्रु को बंधने वाले दो 
नोकीले बाण चटा कर सामने खडा हो जाय, वैसे दो प्रदनों को लेकर 
भें तेरे सामने खडी हूं । इन दोनों प्ररनों का उत्तर दो । या्ञवल्वय ने 
कहा, गार्गी पूछ । । 
गार्गी ने प्ररन किया--है याज्ञवल्क्य ! च्‌.सेङपरजोहै, पृथिवी 
से नीचे जोहै, च्‌, ग्नौर पृथिवी के बीचमेंजो है, जिते भूत-मवत्‌- 
भविष्यत्‌ कहा जाता है- वह्‌ सब किस मे ग्रोत-प्रोत है ? याज्ञवल्क्य 
ने उत्तर दिया--प्राकाशमें ! गार्गी ने कहा--टीक, तुके मेरा नम- 
स्कार है । श्रव उसने दूसरा प्ररन किया । इस प्रदन मेँ उने पहला ही 
प्रन दोहरा दिया, याज्ञवल्क्य ने भी वही उत्तर दोहरा दिया । गार्गी 
ने देखा कि याज्ञवल्कय चिदा नही, इसलिये उसने साहस बटोर कर 
दसरा प्रशन फिरसे किया क्योकि पहले तो उसने जो दूसरा प्रन किया 
था वह दूसरा नहीं था, पहले को ही दोहरा दिया था । द्‌सरा प्रन 
यहं किया कि श्राकाड किस मेँ ओत-पोत है? 
याज्ञवल्कय ने कहा हे गार्गी, राका जिसमें ग्रोत-प्रोत है उसे 
ब्रह्म वेता लोग श्रक्षर' कहते है-“सः ह उवाच, एतद्‌ बं तद्‌ श्रक्षरम्‌ 
गागं ब्राह्मणाः श्रभिवदन्ति' । वहं भ्रक्षर स्थूल नहीं है--श्रस्थूलम्‌'; 
भ्रणु-समान भी नहीं है--श्रनणु”; छोटा भी नहीं हे--श्रस्वल्पम्‌”; 
' बड़ा भी नहीं है--श्रीर्धम्‌' । वह्‌ जिह्वा का .विषय नहीं है-- 
श्ररसम्‌'; नासिका का विषयः नहीं है श्रगन्धम्‌'; शरंख का विषय 
नहीं है--श्रचक्षुष्कम्‌'; कान का विषय नहीं है -श्रशरोत्रम्‌'; वाणी ` 
का विषय नहीं है--श्रवाग्‌" । ३-८,८ । 
हे गार्गी, इसी श्रक्षर' के सासनःसूत्र मे बंधे "एतस्य वे श्रक्षरस्य 
मरशासने गागि" सूर्य ग्रौर ` चन्र श्रपने-अरपने स्थान में भ्रपने को धारण 
` किथे हृए स्थित है -र्यचन्द्रमसौ विध्रतौ तिष्ठतः"; हे गार्गी, इसी 
अक्षर के नियमन में च्‌ -लोक श्रौर पृथिवी-लोक अ्रपने को धारण 
किये हृए स्थित है- “एतस्य वै शरक्षरस्यं प्रशासने गागि चयावापुथिव्यौ 
विधूते तिष्ठतः । इसी शरक्षर' के शासन-सृत्र मे बधे निमेष, महतं, . 
रात्रि, प्रधैमास, मास, ऋतु, संवत्सर ठहरे हृए ह; हे गार्गी, इसी ` 
अक्षर" के शासन-सूत्र म बंधी नदियां सफ़ेद बफ़लि पवतो से भिनन- 
भिन्न दिशाश्रों को बह रही द । ३-८,९ । 


ह, 
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हे गार्गी, यह श्रक्षर' स्वयं म्रदुष्ट होने परमो द्रष्टा है-'तद्‌ वं 
एतद्‌ श्रक्षरम्‌ गाग श्रदृष्टम्‌ द्रष्ट, स्वयं ्रश्रत होने परभीश्रोताहि 
~ --श्रश्रुतम्‌ श्रोत्‌, स्वयं ग्रमत होने पर भी मन्ता है --श्रमतं मन्ता, 
स्वयं ग्रविज्ञात होने पर भी सवका विज्ञाता है--श्रविज्ञातं विज्ञात । 
हे गार्गी, इस ्रक्षर के ्रतिरिक्तं दसरा कोई द्रष्टा नहीं है--न श्नन्यद्‌ 
श्रत श्रस्ति द्रष्ट्‌", इस श्रक्षर' के ्रतिरिक्त दसरा कोई श्रोता नहीं 
है--न ्रन्यद्‌ श्रतः ग्रस्ति श्रोत", इस श्रक्षुर' के ग्रतिरिक्त दूसरा कोई 
मन्ता नहीं हैन श्रन्थद्‌ श्रतः अ्रस्ति मन्त", इस श्रक्षर' के श्रतिरिक्त 
दूसरा कोई विज्ञाता नहीं है न श्रन्यद्‌ श्रतः श्रस्ति विज्ञातु" । हे गार्गी 
इस श्रक्षर-त्रह्ममे ही यह भ्राकाड ग्रोत-प्रोत है--श्रस्मिन्‌ न खल्‌ 
श्रक्षरे गागि श्राकाशः ग्रोतः च प्रोतः च इति" । ३-८,११। 
सून कर गार्गी कहने लगी- हे पुजनीय ब्राह्यणो ! यही बहुत 
सममो कि इस ब्रह्म-वेत्ता को नमस्कार करके छूट जाओ । तुमे से 
कोई इस ब्रह्मवेत्ता को कभी न जीत सकेगा । इतना कह कर वाचक्नवी 
गार्गी चप होकर बेठ गई । 


तृतीय अध्याय (नौवाँ ब्राह्मण) 

[ राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य तथा विदग्ध शाकल्य का संवाद | 
^“ गार्गीके बैठ जाने पर्‌ ग्रौर कोडब्राह्मण तो नहीं खड़ा हुप्रा, परन्तु 
विदग्ध ्ञाकल्यसेन रहा गया । उसका नाम ही विदग्ध" था । "विदग्धः, 
ग्र्थात्‌ जलने-भुनने वाला । वह्‌ याज्ञेवल्क्य से जला-मुना वेठा था । वह्‌ 

उठ खडा हृग्रा ्रौर पूछने लगा । यहां हेम तीन बति पर प्रकाश डालेंगे 
(१) बहुदेवतावाद तथा एकदेवतावाद- ह याज्ञवल्क्य । देवता 
संसार में कितने मालने चाहिये ? याज्ञवल्क्य ने पहले तो कहा ३, फिर 
कहा ३० ०भ्रौर फिर कहा ३००३ । इस पर सन्तुष्ट न होकर शाक्ल्य 
ने फिर पुछा । याज्ञवल्क्य ने कहा ३३ । शाकल्य ने फिर यही प्ररन 


दोहराया । याज्ञवल्क्य ते पहले कहा ६, फिर कहा ३, फिर कहा २, 


फिर कहा १ श्रौर श्रन्त मे कहा ईडइवर एक है ।. जब शाकल्य ने पूछा 


कि ३००३ क्यों कहा था, तब याज्ञवल्क्य नैउत्तर दिया-- स ह्‌ उवाच' ` 


 --कि यह भगवान्‌ की महिमा बखानने के लिये कहा था--महिमानः 


एव एषाम्‌! । ३-६,१,२ 1 
इस वाक्यः मे उपनिषत्कार ने बतला दिया है कि एकदेवतावाद्‌ कोः 
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मानते हुए भी प्राचीन-साहित्य मेँ बहुदेवतावाद क्यों पाया जाता है । 
देवता एक ही है, परन्तु उसकी महिमा बखानने के लिये ३, ३३, 
३००३ प्रादि कह दिया गया है । 

(२) विदग्ध द्वारा सृष्टि में विराट्‌-पुरुष कौ कल्पना- सृष्टि के 
कर्ता के विषय मे वेदिक-साहित्य में एक विचार यह पाया जाताहै कि 
यह सृष्टि ही विराट्‌ -पुरुष है, परमात्मा को दूंढने के लिये अन्यत्र कहीं 
जाने की जरूरत नहीं, सृष्टि ही परमात्मा का रूप है । यही भावना 
वेद के पुरुष-सूक्त मे, गीता में श्रीकृष्ण के विराट्‌-रूप-दर्शन में पायी 
जाती है । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के द्वितीय श्र्याय के प्रथम ब्राह्मणमें 
हम प्रजातशत्रु तथा गाग्यं गोत्रोत्पन्न दृप्त बालाकि का उल्लेख कर 
श्ये हँ । दृप्त बालाकि श्रजातशत्रु को उपदेश देने भ्राया था} उसका 
भी यही कहना था कि यह सृष्टि ही विराट्‌-पुरुष है, यही ब्रह्य है । 
उसने श्रादित्य को देखकर कहा कि यह श्रादित्य-पुरुष' है, मेँ इसी को 
बरह्म मान कर इसको उपासना करता हूं, चन्द्र को देख कर कहा कि 
यह्‌ चनद्र-पुरुषः है, मै इसी को ब्रह्म मानकर इसकी उपासना करता हूं । 
इसी प्रकार "विदय त्‌-पुरुष', आकाश-पुरुष', 'वायु-पुरुष' को व्रह्म मानने 
कौ बात उसने कही, परन्तु श्रजातशात्रु ने कहा कि ये ब्रह्य नही, ब्रह्म नहीं 
--ना-ना--ये तो विराट्‌ पुरुष के, ब्रह्य के कायं के एकश्रंग है । जैसे 
दृप्त बालाकि को उपनिषत्कार ने दप्त-श्रभिमानी-कहा, वैसे उसी 
विचारधारा के शाकल्य को यहाँ 'विदग्ध'- जला-मुना- कटा गया है। 
बहुदेवतावाद के प्रन का उत्तर पा जाने के बाद शाकल्य ने याज्ञवल्क्य 
को कहा किं तुम तो श्रपने को बडा ब्रह्मज्ञानी कहते हो, परन्तु श्रसली 
ब्रह्मज्ञानी तो वह है जो सृष्टि को पुरुष मान कर उसे सब प्राणियों का 
परम-धाम स्वीकार करता है । यह सृष्टि ही स्वयं ब्रहम-देव है । 
याज्ञवल्क्य ने कहा--यह तो परब्रह्म का शरीर है, यह 'शरीर-पुरुष' ` 
है, ब्रह्म इससे बहुत श्रधिक है, सिफ़ं इस विर्व मे ही ब्रह्म समाप्त नहीं 
हो जाता । ३-६,१० 1 

विदग्ध ने सृष्टि के जिन-जिन पदार्थो को ब्रह्म का रूप कहा उनके 
विषय मे याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि ये स्वयं ब्रह्म नहीं ह, ये ग्रप्रकट 
जह्य के प्रकट रूप हँ । हम यहाँ विदग्ध के कहे हृए ब्रह्य का वणन एक 
तरफ़ दे रहे हैँ ग्रौर उन्हे याज्ञवल्क्य ने श्रप्रकट ब्रह्म का जो प्रकट रूप 
कहा वह दसरी तरफ़ दे रहे है-- 


चहदारण्यकोपनिषद्‌ (तृतीय अध्याय, नौवां ब्राह्मण) ४६३ 


विदग्ध का निम्न को ब्रह्य कहना याज्ञवल्क्य का इनको ब्रह्म का 


ब्रह्मकारूप भ्रकट-रूप कहना 
पृथिवी-पुरुष शारीर-रूप 
कामना-पुरुष प्रक्रति-रूप 
रूप-पुरुष सत्य-रूप 
ग्राकाश-पुरुष दिशा-रूप 
तम-पुरुऽ मृत्यु-रूप 
पिड-पुरुष प्राण-रूप 
जल-पुरुष वरुण-रूप 
सन्तान-पुरुष प्रजापति-रूप 


विदग्ब सुष्टि के इन तत्वों को ही ब्रह्म कहता है, याज्ञवल्क्य इन्हे 
अप्रकट ब्रह्म के प्रकट रूप कहता है, ग्रौर साथ ही यह कहता है कि 
ब्रह्म इनसे बहुत ग्रधिक है, इनमें ब्रह्म समाप्त नहीं हो जाता । याज्ञवल्वेय 
की बातों को सुन कर विदग्ध को इतना धक्का लगा कि वहीं उसका 
प्राणांत हो गया । 

(३) विदग्ध से निबट कर याज्ञवल्क्य का उपस्थित ब्राह्मणों को 
सम्बोधित करना- विदग्ध से निबट कर याज्ञवल्क्य ने उपस्थित 
ब्राह्मणों को सम्बोधित करते हुए कहा : हे पूजनीय ब्राह्मणो ! श्रब 
श्रापमें से जिसकी इच्छा हो मुक से ब्रह्म-विषयक प्रन करो । म्राप 
चाहो तो श्राप सव मिलकर मुकसे प्रन करो; श्रौर, श्रगर श्राप 
चाहो किमे ्राप सबसे प्रन करू, तो भँ प्रन करने के लिये उद्यत 
हुं । उन ब्राह्मणोंमे से किसी कोप्ररन करने का साहस न हुत्रा । 

-९,२७। 
। द याज्ञवल्क्य ने कहना शुरू किया--वनस्पतियो मे ज॑से वृक्ष" 
है, ठीक इसी तरह यह सत्य है कि प्राणियों मे "पुरुष" है था वृक्षः 
वनस्पतिः तथा एव पुरुषः श्रमृषा" । जैसे वृक्ष के पत्तं होते हैँ वसे पुरुष 
के लोम हैतस्य लोमानि पर्णानि; जैसे वृक्ष की बाहर वल्कल 
छाल-है वैसे पुरुष कौ त्वचा है --6्वग्‌ श्रस्य उत्पाटिका बहिः"; जेसे 
वृक्ष को श्राहत करने श्रौर काटने से रस बहता है वेसे पुरुष को त्वचा 
को उखा देने से रुधिर बहता है-- "त्वचः एव भ्रस्य रुधिरं प्रस्यनिद, 
त्वचः उत्पटः तस्मात्‌ तद्‌ श्रातुण्णात्‌ प्रेति रसः वृक्षात्‌ इव ग्राहतात्‌", 
जसे वृक्ष की छाल कै नीचे का भाग मुलायम होता है वैसे पुरुष कौ 
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त्वचा के नीचे का भाग मांस है “मांसानि श्रस्य शकराणि"; जैसे वृक्ष 
के रेशे है वैसे पुरुष की नस-नाडियां है; जैसे वृक्ष की लकड़यां ह वैसे . 
पुरुष को हडिडियां है; जैसे वृक्ष के भीतर गूदा है वैसे पुरुष के भीतर 
मज्जा है । । । । । 
| , परन्तु है ब्राह्मणो ! यह बतलाभ्रो कि जैसे जब वृक्ष को काट गिराते 
है, तब वह जडसे नया पैदा हो जाता है द्‌ वृक्षः वृक्णः रोहति 
मूलात्‌ नवतरः'› वैसे मनुष्य मृत्यु से मारे जाने पर किस मुल से फिर 
||| | उत्पन्न हौ जाता है-'मत्यंः स्वित्‌ मुत्युना वृक्णः कस्मात्‌ मूलात्‌ 
||| प्रोहति" । भ्रगर कहो कि पुरूष के मर जाने पर उसके वीं से वह्‌ 
||| | उत्पन्न हो जाता है जैसे कटा हरा वक्ष ्रपने बीजसे पूनः उत्पन्न हो 
जाता है, तो यह ठीक नहीं क्योकि पुरुष के मर जाने पर उसका वीयंभी 
नष्ट हो जाता है । बीज न रहने पर वृक्ष भी नहीं पैदा होता । यह 
पुरुष मर जाने पर किस श्राधार से पुनजंन्म तेता है? याज्ञवल्क्य के , 
इस प्रन को सुनकर चारो तरफ़ सन्नाटा छा गया, किसी से कोई उत्तर 
न बत पड़ा । यह देल कर याज्ञवल्वय ने स्वयं उत्तर दिया । उसने कहा-- 
वह श्रात्मा' तो “जात' ही है, सदा बना हृश्रा हे, वह मरता ही नहीं, 
फिर उसके उत्पन्न होने का प्रदन ही कहाँ है--'जातः एव, न जायते, 
कः तु एनम्‌ जनयेत्‌ पुनः । ३-९,२८। 


चतुथं श्रध्याय (पहला ब्राह्मण) 
` ` [राजा जनक क्तो याज्ञवल्क्य का उपदेश | 


4 एक समय की बात है कि विदेह्‌-राज जनकः बै हृए थे, इतने मे 
~“ महषि याज्ञवल्क्य वृह म्रा निकले । जनक ने पूछा-हे याज्ञवल्क्य, कंसे 
पारे ? क्या पशु चाहिये, या श्रण्वन्तों (म्रणु "पदार्थो ), सुक्ष्म-तत्वों 
का विवेचन. करने भ्राये हो ? याज्ञवल्क्य ने कहा, हे सम्राट्‌ ! दोनों ही. 
वात है । क 
* याज्ञवल्क्य ने पूछा, राजन्‌ ! पहले यह सूनाइये कि ग्रापको श्रबतक ` 
स्ापके गुर न ब्रह्मान के.विषय भ कया-कया दिक्षा दी है? राजा 
ने जो कहा ग्रौर उस पर याज्ञवल्क्य ने जो टिप्पणी की वह निम्नहै: 
राजा ने कहा कि मेरे एक गुर जित्वो शलिन थे। उनका उपदेश 
° था कि.वाणी' ही ब्रह्म दहै,-उसी की उपासना करनी च[हिये । ` 
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राजा ने फिर कहा कि मेरे दूसरे गुरु उद॑क शौल्वायन थे। उनका 
उपदेश था कि श्राण' ही ब्रह्म है, उसी कौ उपासना करनी चाहिये । 

फिर कहा कि मेरे तीसरे गुर वक्यं वाष्णं थे । उनका उपदेश था 
कि "चक्षु" ही ब्रह्म है, उसी की उपासना करनी चाहिये । 

फिर कहा कि मेरे चौथे गुरु गदं भीविपीत भारदराज थे । उनका उप्‌- 
देश था कि श्रोत्र" ही ब्रह्म है, उसी की उपासना करनी चाहिये । 

फिर कहा कि मेरे पांचवें गुरु सत्यकाम जावाल थे । उनका उपदेश 

था कि मनः ही ब्रह्म है, उसी की उपासना करनी चाहिये । । 

फिर कहा कि मेरे छटे गर विदग्ध शाकल्य थे । उनका उपदेश था 
कि हृदय! ही ब्रह्म है, उसी कौ उपासना करनी चाहिये । 

याज्ञवल्क्य ने टिप्पणी कौ कि यदि वाणी! ही ब्रहमाहै, तो गगा 
उसकी उपासना कंसे करेगा; अगर श्राण' ही ब्रह्म है तो जो प्राण नहीं 
लेता वह्‌ उसकी उपासना कंसे करेगा; अ्रगर "चक्षु" ही ब्रह्म है तो श्नन्धा 
उसकी उपासना कंसे करेगा; श्रगर श्रोत्र” ही ब्रह्म है तो बहरा उसकी 
उपासना कैसे करेगा; श्रगर 'मन' ही ब्रह्म है तो जिसका मन काम 
तहीं करता वह्‌ उसकी उपासना कंसे करेगा; भ्रगर "हृदयः ही ब्रह्म है 
तो हृदय-गून्य व्यवित ब्रह्य की उपासना कंसे करेगा । याज्ञवल्क्य ने 
राजा को कहा कि इन गुरु ने तुम्हं जो उपदेश दिया है वह ठीक है, 
परन्तु यह्‌ ब्रह्म के एकांश का उपदेश है, ब्रह्म का बहुत बड़ा भ्रंश बच 
रहता है । राजा ने पूरा, क्या वच रहता है ? याज्ञवल्कय ने कहा, इनमें 
स प्रत्येक के श्रायतन' तथा श्रतिष्ठा' को जान कर ही पूणं ब्रह को 
जाना जा सकता है । श्रायतन' तथा श्रतिष्ठा' का क्या श्रथं है ? जब 
कोई भवन खड़ा होता है तब वह नींव पर खड़ा होता है । नीव का 
श्रथ श्रतिष्ठा' है--जिस पर भवन प्रतिष्ठित हो, स्थित हो । नीव 
रखने के बाद उस पर भवन बनता है, इसे श्रायतन' कहते हँ । इन सब 
की प्रतिष्ठा या नींव भ्राकाडस्थ ब्रह्य है, वाक्‌ प्राण ग्रादि, श्रायतन या 
भवन हे । 3 

उपनिषदों की विचारधारा में पिंड तथा ब्रह्मांड का, स्वल्प तथा 
माद्कोकौर्म तथा मैकरोकौडम का श्रापसी सम्बन्ध है । जो 
विड मेँ स्वल्प है, वह्‌ ब्रह्मांड में श्रनल्प, है; जो पिडमें माइक्रीकौज्म 
है, वह बरह्याड म मैकरोकौञ्म है । ये दोनों भिलकर ही विद्व की सत्ता 


बनते है, इन सम्पूणं को उपनिषत्कार ब्रह्म कहते हैँ 1 यह्‌ सम्पुणै-- 


„ श्रनत्प का, 
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पिड तथा ब्रह्मांड चेतन है, इसी चेतन-ब्रह्म का पिड में प्रंश वाक्‌, 
प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन तथा हृदय हँ जिन्हँ भिन्न-भिन्न गुरुभ्रों ने जनक 
को ब्रा कहा, परन्तु याज्ञवल्क्य का कहना है किये ब्रह्मके्रंश तोर, 
पुणे-ब्रह्म नहीं है । पिड में ब्रह्म का एक भ्रंश वाक्‌, ब्रह्मांड कौ ग्रभनि है, 
पिड में ब्रह्य का एक भ्रंश प्राण, ब्रह्मांड में चराचर-जगत्‌ का वायुमय 
जीवन है, पिड में ब्रह्म का एक रंशा चक्षु, ब्रह्मांड कौ शआरंख सूयं है, पिड 
मे ब्रह्म का एक भ्रंश श्रोत्र, ब्रह्मांड मे दिशां हैँ जिनका काम शब्द ग्रहण 
करना है, पिड में ब्रह्म का एक भ्रंश मन, ब्रह्मांड में चन्द्र है, विड में ब्रह्म 
का एक भ्रंश हदय, ब्रहांड मे जल है जो हृदय की शीतलता का प्रति- 
निधि है । ये सव भ्रायतन हैँ । ब्रह्मांड कौ इन वस्तु्रों का पिडकी 
वाक्‌, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन, हृदय से सम-रसता होने पर पु्ण-ब्रह्म की 
भ्रनुभूति होती है । ग्रग्नि, वायु, सुरथ, दिशा, चन्द्र, जल- जिन्हुं हमने 
वाक्‌, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन तथा हृदय का श्रायतन' कहा, इन सब 
की श्रतिष्ठा” इन सब कौ स्थिति ग्राकाश मे है । इस सम्पण का एक- 
साथ, एक इकाई के रूप में जान लेना ही ब्रह्म का ज्ञान है । इनमें से 
एक-एक को ब्रह्म मानना ब्रह्म के एकांश काज्ञान है । 

प्रन हो सकता है कि पिंड के वाक्‌ श्रादि तथा ब्रह्मांड के रग्नि 
ग्रादि को ब्रह्म क्यो कहा ? उपनिषत्कार का कहना है कि पिडके वाक्‌ 
भ्रादि तथा ब्रह्मांड के रग्नि रादि इतने चमत्कारपू्णं हैँ कि ब्रह्म को 
दूढने कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं । वाणी कितनी चमत्कारपुणं है, 
भरभ्ति कितनी चमत्कारपू्ण है । हम दिन-~रात वाक्‌, ्रम्ति श्रादि को 
देखते है इसलिये इनका चमत्कारी रूप खो जाता है, परन्तु ्रगर इन 
म से एक-एक पर विचार किया जाय, तो मनुष्य हैरान हौ जाता है। 
क्या कोड वैज्ञानिक एसा प्राणी बना सकता है जो उस प्रकार बोलने लगे, 
सास लेने लगे, देखने लगे,सुनने लगे, सोचने लगे, प्रेम-देष करने लगे जैसा 
मनुष्य करता है । इस प्रकार के मनुष्य तथा जगत्‌ के ग्रग्नि, वायु, सूर्य, 
चन्दर श्रादि का होना--इतना चमत्कारपूरणं है किं याज्ञवल्क्य के शब्दों 
मे यही-सव ब्रह्म है । इसी की उपासना करनी चाहिये । करनी क्या 
चाहिये, ्रगर इन में से एक वस्तु का भी अभाव हो जाय, तो मनुष्य 
को क्या गति हो--यह्‌ सोच कर ही पिड-ब्रह्म तथा बरह्यांड-त्रह्म के 
सामने श्रपने-प्राप सिर मूक जाता है । याज्ञवल्क्य ने जनक को जो-कुछ 
कहा उसे हम निम्न प्रकार प्रकट कर सकते ह: 
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१. जित्वा ज्ेलिनी का कथन था करि "वाक्‌ ' ब्रम है । याज्ञवल्क्य 
काकथनहैकि वाक्‌ श्रायतन' है, श्राकारा ध्रतिष्ठा' है, पिड तथा 
ब्रह्यांड को एकसूत्रता में मिलाने वाली श्रज्नता' सूत्र है । इस सर्वा 
ब्रह्म की उपासना करो । 

२. उद॑क शौल्वायन का कथन था कि श्राण' ब्रह्य दै । याज्ञवल्क्य 
काकथनहै कि प्राण श्रायतन' है, ्राकाड प्रतिष्ठा" हे, पिड तथा 
ब्रह्मांड को एकसूव्रता मे मिलान वाली प्रियता" सूत्र है। इस सर्वाश 
बरह्म कौ उपासना करो । 

३. वकुं वाणं का कथन था कि "वकष ब्रह्म है । याज्ञवल्क्य का 
कथन है कि चक्षु आयतन' है, ग्राकाश ्रतिष्डा' है, पिंड तथा ब्रह्मांड 
को एकसुत्रता मे मिलाने वाली सत्यता सूत्र है । इस सर्वाश ब्रह्म की 
उपासना करो । 

४. गदभीविपीत भारद्वाज का कथन था कि श्रोत ब्रह्म है । याज्ञ- 
वल्क्य का कथन है कि श्रोत्र श्रायतन" है, आकाश श्रतिष्ठा' है, विड 
तथा ब्रह्मांड को एकमूव्रता में मिलाने वाली ्रनन्तता सूव्रहै। इस 
सर्वाश ब्रह्म की उपासना करो । 

१ सत्यकाम जाबाल का कथन था कि मन' ब्रह्य है । याज्ञवल्क्य 
का कथन है कि मन श्रायतनः' है, राका प्रतिष्ठा" है, पिंड तथा 
ब्रह्मांड को एकसूत्रता में मिलान वाला श्रानन्द' सूत्र है । इस सर्वाश 
ब्रह्म की उपासना करो । 

६. विदग्ध शाकल्य का कथन था कि "हृदयः ब्रह्म है । याज्ञवल्क्य 
का कथन दहै कि हृदय श्रायतन' है, श्राकाश श्रतिष्ठा' है, पिड तथा 
ब्रह्मांड को एकसूत्रता मे मिलाने वाली “स्थिति! सूत्र है, इस सर्वाश्च 
बरह्म की उपासना करो । 

इस सम्पण कथन का भ्राशय यह है कि हम किसी भी वस्तुके 
एकांश को लेकर ही उसे सर्वाश सम बैठते है, सम्पूणं को जानने के 
लिये उसके सब रूपों को साथ लेने से ही उसका पुण ज्ञान होता है । 
ब्रह्मज्ञान के विषयमे भौ यदौ वात स॒त्य है । वार्‌, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, 
मन, हृदय भ्रादि को ब्रह्य कहना सिक्त दृष्टान्त के तौर पर कहा गया 
है क्योकि इन्हें ब्रह्म तो कोई कहता भी नहीं है । 
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चतुथं अध्याय (दूसरा ब्राह्मण) 
[ जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय | 


विदेह्‌-राज जनक याज्ञवल्क्य से उपदेश सुनकर सिंहासन से उत्तर 
प्राये, श्रौर बोले, हे याज्ञवल्क्य ! मँ प्रापको नमस्कार करताहँः श्राप 
मुभे शिष्य समभ कर शिक्षा दीजिये--नमः ते श्रस्तु याज्ञवल्कय, श्रनु 
मा शाधि इति' । याज्ञवल्क्य ने विदेह-राज को कहा- जैसे कोई यात्री 
लम्बा रास्ता तय करनेके लिये रथयानाव का सहारालेतारहै, वैसे 
जीवन-यात्रा को तय करने के लिये श्रापने उपनिषदों केज्ञानका 
सहारा लिया है । प्रापको लोग पुजा कौ दृष्टि से देखते है, ्रापके पास 
धन है, श्रापने वैद पढ़ है, उपनिषद्‌ का ज्ञान श्रापको सुनाया जा चुका 
है । श्रगर ग्राप इससे भी ्रधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते.है, तो यह 
बतलादये कि इस जगत्‌ से छूट कर "इतः विमुच्यमानः", कहाँ जाश्रोगे 
क्व गमिष्यसि"? राजाने कटा किमु मालूम नहीं । याज्ञवल्क्य 
कहने लगे कि मँ ग्रापको यह्‌ वतलाङंगा--श्रहुम्‌ तद्‌ वक्ष्यामि कि 
यहाँ से छट करं प्राप कहां जायेगे- "यत्र गमिष्यसि इति" राजा ने 
कहा बतलादये ।४-२, १। 

इसके बाद याज्ञवल्क्य ने जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय--इन 
चारं प्रवस्थाश्रों का उपदेश दिया । ये चारों श्रवस्थाणएं पिड तथा ब्रह्मांड 
दोनों मे पायी जाती हैँ । व्यक्तिके जीवन तथा संसारमेये चारों 
ग्रवस्थाणुं हे । व्यक्ति कौ जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति--इन तीन ग्रवस्थाश्रों 
कातो सबको श्रनुभवहै, इन तीनोंमेभ्रात्मा का शरीरके साथ 
सम्बन्ध बना रहता है, चौथी ्रवस्था तुरीय है जब श्रात्मा ग्रपने स्व 
रूप मे चला जाता है । उस श्रवस्था का नेति-नेति- "न इति, न इति' 
इस प्रकार का वर्णन किया जा सकता है । तुरीयावस्था में म्रात्मा 
का ग्रहण नहीं क्रिया जा सकता--श्रात्मा श्रगुद्यः न गृह्यते", वह छिन्न- 
भिन्न नहीं हो सकता--श्रहीर्यः न हि जीर्यते", वह प्रसंग है -श्रसंगः', 
बन्धनरटित है--श्रसितः” दुःखरहित है--न व्यथते", किसी को दुःख 
नहीं देता--^न रिष्यति, भय रहित है -श्रभयः” ।४-२, ५। 

जसे व्यवित के जीवन मे जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय- ये चार 
ग्रवस्थाएं पायी जाती है, वैसे सृष्ट में भी ये चार ग्रवस्थाणे हँ । कार्य- 
जगत्‌ सृष्टि कौ जाग्रत्‌ श्रवस्था है, स्वप्नावस्था में स्थावर, स्वेदज, 
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म्रण्डज, जेरज की सृष्टि नहीं रहती, परन्तु सूरय, चन्द्र, प्रथिवी रादि 
वने रहते हे, तीसरी ग्रवस्था सृष्टि की सुपुप्ति ग्रवस्था है जिसमें सव- 
कछ तन्मात्रा मे --कारणावस्था मे चला जाता है । चौथी वुरीय 
ग्रवस्था दहे, ग्रनिवंचीय जिसे तमं श्रासीत्‌ तमसा गढमभ्र' कटा गया 
है । याज्ञवल्क्य कहते हैँ कि मनुष्य की गति तुरीयावस्था की तरफ़ 
जने कीहै-म्रात्मा तथा सृष्टि नेति-नेति--इस ग्रनिर्व॑चनीय श्रवस्था 
मेजारहेहँजो सव कौ चरम ग्रवस्था है । 
ग्रात्मा के जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय रूप का वैन माण्डू- 
क्योपनिषद्‌, छान्दोग्योपनिषद्‌ (८-१२) तथा वृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
(२-१, ४-३) में भी पायाजातादहै। म्रधिक जानकारीके लियेवे 
स्थल देखे । ¢ 
चतुथं अध्याय (तीरा ब्राह्मण) 
| ग्रात्मा ही स्वयं ज्योति ह| 
याज्ञवल्क्य विदेहु-राज जनक के यहाँ पहुचे । इस वार श्रपने मन 
मे यह्‌ ठान कर गये कि कुछ नहीं बोलेगे, सिफ़ं सुनेगे । जनक ने इस 
वात को ताड लिया, ग्रौर निश्चय कर लिया कि वे उन बुलवा कर 
ही छोड़ेंगे । एक बार कौ वात है कि किसी प्रग्निहोत्रमे विदेह-राज 
जनक ग्रौर महपि याज्ञवल्क्य दोनों उपस्थित थे । उस समय जनक से 
प्रसन्न होकर याज्ञवल्क्य ने उन्हँं वर मांगने को कहा थरा, राजाने 
(कामप्रहन' वर माँगा था, अर्थात्‌ जब मै चाहं ्रापसे प्रश्न कर सक । 
याज्ञवल्क्य ने यह्‌ वर दे दिया था। इसी वर कौ याद दिला कर सम्राट्‌ 
ने प्रदन कर दिया, ग्रौर याज्ञवल्क्य को उत्तर देना पंडा । ४-३,१॥। 
राजा ने पुछा, हे याज्ञवल्वय ! पूरुष को ज्योति, भ्र्थात्‌ प्रकाश 
कहाँ से मिलती है ? याज्ञवल्क्य ने कहा- सूयं से 1 फिर राजा ने पूछा 
` --जव सूं भ्रस्त को जाता है, तव उसे प्रकार कहां से मिलता है ? 
याज्ञवल्क्य ने कहा- चाँद से। राजा ने फिर धूछछा--जव सूयं तथा 
चांद का प्रकाश भी नहीं होता, तब ? याज्ञवल्वय्‌ ने कहा--ग्रम्नि से। 
राजा ने फिर पूरछा--जव सूरय, चद, ग्रग्ति नहीं होती, तब ? याज्ञवलस्य 
ते कहा, तब वाणी से । श्रन्धकार में वाणी ही सेकाम चलता है। जब 
अ्न्ेरे मे अपना हाथ भी नदीं दीखता तव वाणी काही सहारा लेना ` 
पड़ता है । फिर राजा ने पूछा सूरय, चन, श्रग्ति, वाणी से प्रकाशन 
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मिले, तब कहाँ से प्रकाश मिलता है ? याज्ञवल्ख्य ने कहा- तब श्रात्मा 
ही मनुष्य के लिये ज्योति का काम करता है--वह स्वर्य-ज्योति' है-- 
श्रात्मा एव श्रस्य ज्योतिः भवति इति' । ४५३,६ 
उपनिषत्कार ने यह समाने के लिये कि ग्रात्मा (स्वयंज्योतिः ह 
इसे कथानक का रूप दे दिया है । ‹स्वयं-ज्योति' का क्या प्रथं है? मँ 
॥ म्रन्धेरे मे बैठा हू, बाहर का संसार समाप्त हो गया, देखने को कुछ नहीं 
रहा । देखने के जो साधन ये वे भी नहीं रहे- न सूं, न चन्द्र, न ग्रगनि, 
| न वाणी, परन्तु फिर भी मँ जानता हूं कि मेँ हं । खासकर ठेसी स्थिति 
|| मे जव इन्द्रियां श्रपनी बाहर की दौड़ बन्द कर देती है, तब श्रपने 
| भ्रस्तित्व की ग्रनुभत्ि विदोष तौर पर जाग उठती है । इसी को याज्ञ- 
वल्क्य ने श्रात्म-ज्योति', स्वयं-ज्योति' या शग्रन्तः-ज्योतिः का नाम 
दिया है। 
॥ इस प्रकरण में याज्ञवल्क्य ने कहा है किं श्रात्माकेदो ही स्थानरहैँ 
|| --जाग्रत्‌-स्थान तथा सुषुप्त-स्थान । इन दोनों स्थानों की सन्धि को 
|| स्वप्न-स्थान कह देते है, जेसे भूत तथा भविष्यत्‌ की सन्धि को वत॑मान- 
काल कह देते हे । याज्ञवल्क्य का कहना है कि जब जाम्रत्‌-स्थान से 
आत्मा सुषुप्तस्थान को जाता है तव संसार के पापों को देखता हरा 
जाता है, परन्तु जव सृषुष्त-स्थान से जाग्रत्‌-स्थान को लौटता है तव 
श्रानन्द को लेता हुग्रा प्राता है । पापों को देखता हृश्राजातादहैका 
अभिग्राय यह है कि जाग्रत्‌ में संसार के धन्धों मे धंसा, उस कीचड में 
लतत हुग्रा जाता है, परन्तु सुषुप्ति मे जहाँ पहुंचता है वहाँ उसे भग- 
वान्‌ का सान्निध्य मिल जाता है, इसलिये उसका कोचड़ धुल जाता 
है ग्रौर वह ग्रानन्द से भरपूर होकर लौटता है । यह ग्रानन्द भगवान्‌ 
के सान्तिध्य का ्रानन्द है । इन दोनों के बीच की अवस्था स्वप्नावस्था 
है । स्वप्नावस्था मे जाता हुश्रा संसार के सृक्ष्म रूप को साथ ले जाता 
है, संसार की तन्मात्रा को- "तन्मात्रा, प्र्थात्‌ उतना-उतना संसार । 
स्वप्नावस्था मे जाकर इन तन्मावराश्रों से श्रपना मनचाहा संसार 
बनाता है । रथ नहीं होते, घोडे नहीं होते, सडकं नहीं होती, परन्तु 
यह सब-कुछ वना कर सैर-सपाटे करता है, मोद नहीं, प्रमोद नही, 
परन्तु इन सव कौ सृष्टि कर लेता है । स्वप्न-स्थान मे रहते हए वह 
जो-कुर देखता-सुनता-ग्रानन्द मनाता है वह वहीं छूट जाता है, वह्‌ 
इनके साथ जाग्रत्‌ में नहीं भ्राता क्योकि श्रसंगो हि श्रयम्‌ भुरुषः"-- 
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यह पुरुष ग्रपने शुद्ध रूप में ग्रसंग है, जो-कुछ भी इसे श्रपने संग में 
दीखता ह वह्‌ सब इसका कल्पित किया हृग्रा है । 

जाग्रत्‌ तथा स्वप्न स्थान में ्रात्मा को जो श्रपना रूप भ्रनुभव होता 
है वहु आत्मा का शुद्ध रूप नहीं है । तो ्रात्मा का शृद्ध रूपक्याहै ? 
इस कौ व्याख्या करते हृए याज्ञवल्क्य कहते है: 

जागते हए जिन बातों से वह डरा था, स्वप्न-स्थान मे जाकर 
उन्हीं बातों से श्रविद्या के कारण भय मान कर यह समता है कि 
मानो कोई मार रहा है, मानो कोई अपने वामे कर रहा है, मानो 
हाथी पीछा कर रहा है, पानी के गढ़ मे गिर रहा है । जिस स्थान में 
जाकर यह श्रपने ग्रानन्दमय रूप में ग्रा जाता है-श्रहम्‌ एव इदम्‌ 
सवं श्रस्मि इति'-- वह सुपुप्त-स्थान है जिसमें श्रात्मा कौ स्वरूप- 
स्थिति होती है, यही श्रात्मा का श्रपना रूप है ।४-३,२०। 

यह म्रात्मा का श्रतिच्छन्द'-रूप है । छन्द' का अ्रथं है- कामना, 
इच्छा । इसी से स्वच्छन्द'-शब्द बनता है । श्रति' का भ्रथं है परे । 
इच्छा या कामना को लाँध जाना, उस के श्रति'-म्र्थात्‌- परे चले 
जाना, उस पर प्रापिपत्य पा लेना । श्रात्मा इस “ुषप्त-स्थान' में स्थित 
हो जाता है, इसमें कामना नहीं रहती, इसमें भगवान्‌ के सान्निध्य का 
प्रानन्द-ही-प्रानन्द रह जाता है । जैसे श्रपने प्रिय के सान्तिध्यमें न 
बाहर को सुध रहती है, न श्रन्दर की, ्रात्मा का यहु श्राप्त-काम' 
रूप है, जिसमे सब कामना पूणं हो जाती है । यही श्रात्मा का भ्रात्म- 
काम रूप है - जिसमें आ्रात्मा-ही-ग्रात्मा रह जाता है, जिसमें कोई 
कामना न रहै । यही आत्मा का श्रह्मोक' रूप है- जिसमें कोई सोक न 
रहे ।४-३,२१। 

इस रूप में पंच कर पिता पिता नहीं रहता, माता माता नहीं 
रहती, दुनिया दुनियां नहीं रहती, देव देव नहीं रहता, वेद वेद नहीं 
रहता, चोर चोर नहीं रहता, गभेवती गभेवती नहीं रहती, श्रवण 
श्रवण नहीं रहता, तापस तापस नहीं रहता । इस रूप में पहुंचने पर 
ग्रात्मा हृदय-समुद्र के सव शोकों को तर कर पार पहुंच जाता है । 
४-२,२२। , ह 
सूषप्त-स्थान भ पंच कर भ्रात्मा शरष्टा" होने पर भी देखता न 

वयोकि वहां उसके ्रतिरिक्त देखने के लिये कुछ होता नही, वह “ध्राता' 

होने पर भौ कुछ सूघता नहीं क्योकि वहाँ उसके श्रतिरिक्त सूंषने के 
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लिये कुछ होता नहीं, वह "रसथिता' होने पर भी कोई रस लेता नहीं 
क्योकि वहाँ उसके श्रतिरिक्त रस लेने के लिये कुछ होता नहीं, वह्‌ 
“वक्ता होने प्र भी कुछ बोलता नहीं क्योकि वहां उसके ग्रतिरिक्त 
बोलने के लिये कोई होता नहीं, वह्‌ श्रोता" होने पर भी कु सुनता 
नहीं क्योकि वहां. उसके श्रतिरिक्त सुनने के लिये कु होता नही, वह्‌ 


। “मन्ता! होने पर भी कुछ मनन नहीं करता क्योकि वहाँ उसके ग्रतिरिक्त 


मनन करने के लिये कुछ होता नहीं । इसी को याज्ञवल्क्य ने आत्मा के 
लिये (स्वथं-ज्योति'-शव्द का प्रयोग. किया है । 

ग्रात्म-ज्योति में पहुंचने कौ इस ग्रवस्था में निस ग्रानन्द की भ्रनु- 
भति होती है उसका वणन करते हुए. याज्ञवल्क्य कहते हैँ :.सव प्रकार 
की ऋद्धि-सिद्धि से मनुष्य को जो ग्रानन्द प्राप्त होता है वह एक 'मामुष- 
ग्रानन्द' (11० 12]]11९88) है | इस प्रकार के १०० मानुष-्रानन्दों ४ 
से जो भ्रानन्द प्राप्त होता है वह्‌ एक "पितर-श्रानन्द' है । सौ पितर- 
भ्रानन्दौ से जो ्रानन्द प्राप्त होता है वह एक (गान्धरव-प्ानन्द' हे । 
सौ गान्धवे-प्रानन्दों से जो भ्रानन्द प्राप्त होता है वह--"सौ प्रजापति- 
लोकों से जो परानन्द प्राप्त होता है वह एक श्रह्य-लोक' का परानन्द ल 
जिसे प्राप्त करने के लिये महि याज्ञवल्कय ने विदेह्‌-राज जनक को 
चतुथं श्रध्याय के तृतीय तब्राह्मणमेप्रेरणादीदहै। _ ` 


चतुथं अध्याय (चौथा ब्राह्मण) 
- [पुनजन्म का वर्णन | 
पुनजंन्म का वर्णन करने से पटले मृत्यु का वर्णन करन। ्रभीष्ट है, 


इसलिये उपनिषत्कार पहले मृत्यु का वण॑नं करते है । मृत्यु के समय ` 
क्या होता है? 


(क) मृत्यु का वणंन--जीवन वया है ? जीवनं तभी तक रहता 
है जब तकं श्रात्मा की शवित इन्द्रियो मे विखरी रहती ह । जव श्रात्मा 


। प्रपनी जीवनी-शवित को इन्द्रियों मे वेर देता है, तब प्राणी जीवित 


कहलाता है, जब वह श्रपनी शवितयों को इन्द्रियो मे से ग्रपने मे खींच 
लेता है तवं वह मनुष्य गया'-एेसा कहा जाता हे । मृत्यु के समय जव 


भरात्मा अ्रपनी शक्तियों को समेट कर एकीभूत हो जाता है-"एकी 


| भवति", तब कहा जाता है कि वह देख नहीं रहा -“न प्यति इति “ 


॥) 
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ग्राहः", जव प्रात्मा ग्रपनी शक्तियों को समेट कर एकीभूत हो जाता 
है "एकीभवति", तव कटा जाता हैँ कि सूघ नहीं रहा--न जिघति 
इति श्राहुः",` जव श्रात्मा श्रपनी शक्तियों को समेट कर एकीभूत हो 
हो जाता है-- एकीभवति", तव कहा जाता है कि वह रस नहीं ले रहा 
--“न रसयते", जव भ्रात्मां ग्रपनी .शवितयों को समेट कर एकीभूत हो 
जाता है -एकौभवति', तव कहा जाता है कि वहे बोल नदीं रहा- 
नन वदति": ` सुन नहीं रहा--"न श्रुणोति": जान नहीं रहा-'न 
सनुते" छ नहीं रहा-“न स्पृशति" । उस समय, म्र्थात्‌ मृत्यु के समय 
ग्रात्माद्राराहूदयके भ्रग्र-भाग में प्रकाश हो जाता है--'तस्य ह एतस्य 
हदयस्य श्रग्रम्‌ प्रद्योतते" । उस प्रकाश के साधथ--'तिन प्रद्योतेन", यह 
`श्रात्मा शरीर में से निकल जाता है "एषः ग्रात्मा निष्क्रामति" । कहाँ से 
निकल जाता है? या तो ग्रां से--चक्षुष्टः वा", या मूर्धा से--मूध्नेः 
वा", यादरीर के भ्रन्य प्रदेश से--श्रन्येभ्यः वा शरीर देशेभ्यः' । जव 
वह्‌ निकल रहा होता है--"तम्‌ उत्क्रामन्तम्‌” तव प्राण उसके पीचे- 
पी चलः-पडता है--्राणः श्रनु उत्क्रामति, प्राण के निकलने के साथ्‌- 
साथ ग्नत्य सब प्राण भी--स्े प्राणाः", उसके पीचे-पीचे निकल पड़ते 
= है--श्रनु उत्करामन्ति' । जव भ्रात्मा इस घ्रकार्‌ शरीर को छोड रहा 
होता दहै, तव ज्ञान सहित होता है सविज्ञान भवति" लानसहित 
ग्रात्मा के साथ ही चलते हैँ सविज्ञानम्‌ एव श्नु श्रवक्रामति'-- 
` उसकी "विद्या" तथा करम (तम्‌ विद्याकर्मणी” ग्रौर साथ-साथ गमन 
करते है सम्‌ श्रनु प्रारभेत, पहले जन्मों कौ बुद्धि, वासना, स्मृति 
` तथा संस्कार प्रादि--पूवं-प्रज्ञा च" । ४-४,२। 

(ख) पुनजेन्म का वर्णन मृत्यु का वणन करते हुए ८. 
"कहते है कि जैसे--^तत्‌ यथा", तिनके की जोक (सुंडी)-- तृण जला- 
यकाः, तिनके के सिरे पर पहुंच कर तृणस्य शन्तं गत्वा ,-भ्य 
तिनके के सहारे कौ पकड कर--श्रन्यम्‌ भराक्रमम्‌ भराम्य्‌ १ मपे को 
समेट लेती है -श्रात्मानं उपसंहरति", इसी प्रकार यहं ब्रात्मा ~ एवं 
एव श्रयं श्रात्मा', इस शरीर को छोड कर-इदम्‌ शरीरं निहत्य ॥ 
पसे तो ज्ञान-श्य हौ जाता है फिर श्वि गमयित्वा” दुसरे , 
शरीर का सहारा लेकर--श्रन्य पाकम्‌ श्राक्तम्य', .अपने-ग्रापको 
समेट लेन्ञा है रात्मानं उपसंहरति ।४-४,३। = 

जिस प्रकार सुनार, सोने कौ एक माना बकर उसी से नवतर 
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ग्रोर कल्याणतर रूप बना देता है, इसी प्रकार वह श्रात्मा इस शरीरं 
कौ फक कर, दूसरा नवतर श्नौर कल्याणतर रूप बना लेता है- पितर, 
गन्धव, देव, प्रजापति, ब्रह्म (महान्‌) या श्नन्य भूतो (प्राणियों) मेसे 
किसी रूप को ग्रपनी "विद्या कमं -पुवे-प्रज्ञा' के भ्रनुसार धारण 
करता है | ४-४,४। 

उक्त प्रकरण में मृत्यु का वर्णेन करते हुए कहा गया है कि मृत्यु 
के समय ज्ञानसहित (सविज्ञान) श्रात्मा 'विद्या"-कर्म' तथा “ुवे-मज्ञा" 
को साथ लेकर शरीर को छोडता है। अ कहते हँ कि मृत्यु तथा 
पुनजंन्म के बौच अज्ञान की भ्रवस्था में रह्‌ कर, परन्तु फिर भी इन 
तीनो को साथ लेकर, भ्रात्मा नया जन्म धारण करता! जब यह्‌ 
मृत्यु तथा जन्म के बीच के समय भे से गुजर रहा होता है-गभविस्था 
श्रादिके समय तव भीये तीनों साथ ही रहते हैः भले ही प्रसुप्त 
तथा भ्रात ग्रवस्था में रहते हों । 

उपनिषत्कार कहते हैँ कि प्रात्मा जिस-जिस के साथ श्रपने सम्बन्ध 
को जोडता है उसी-उसी का रूप हो जाता है। विज्ञान म्र्थात्‌ बुद्धि 
के साय सम्बन्ध जोडता है तो विज्ञानमय हो जाता है "विज्ञानमयः", 
मन के साथ सम्बन्ध जोडता है तो मनोमय हो जाता है- “मनोमयः”, 
प्राण के साथ सम्बन्ध जोडता है तो प्राणमय हो जाता है - ध्राणमयः', 
चक्ष-श्रोत्र के साथ सम्बन्ध जोडता है तो चक्षुमय, श्रो तमय हो जाता 
है--चक्षुमयः”, श्रोत्रमयः", पृथिवी के साथ, जल के साथ, वायु के 
साथ, भ्राकाड के साथ- जिसके साथ श्रपना सम्बन्ध जोडता है तन्मय 
हो जाता है । तेज के साथ तेजोमयः", कामना के साथ काममयः", क्रोध 
के साथ क्रोधमयः' । जैसे यह सम्बन्ध जोड़ता है वैसे सम्बन्ध तोड़भी 
सकता है, श्रौर चाहे तो तोड़ लेता है । कामके साथ काममय है, तो 
कामनासे ्रपने को ग्रलग कर लेने प्रर श्रकाममय', कोध के साथ 
क्रोघमय है तो क्रोध को तोड़ देने पर श्रकरोधमयः' हो जाता है । अच्छे 
कमं करने से श्रच्छा, वुरे क्म करने से बुरा, पाप-कमं करने से 
पापात्मा", पुण्य-कमं करने से शुण्यात्मा' हो जाता है । उपनिषत्कार 
कहते हैँ कि क्योकि ग्रात्मा म्रपने को अनेक प्रकार की कामनाग्रों के 
साथ बाघलेता है इसलिये इसे काममय कहना ही उपयुक्त है-- 
काममयः एव श्रयं पुरुषः" इति । जसी कामना होती है वैसा कम करने 
लगता है--“सः यथाकामः भवति तथा कतुः", ्रौर जैसा कमं करने 
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लगृता है वैसा ही यह प्रयत्न करने लगत। है यत्‌ क्रतुः भवति तत्‌ 
कमं कुर्ते, जसा कमं करता है वैस। ही यह्‌ हो जाता है थत्‌ कमं 
कुरुते तद्‌ ब्रभिसंपदते' । ४-४,५। ४ 

जव इसका लिग-शरीर तथा मन बंध जाता है, फिर मानो कर्मो 
सहित बन्धा हु्रा उधर ही धिचा चला जाता है । जव उस कमं को 
पुराकरलेताहै, तव किसी दूसरे काम को करने के लिये छुरी पाता 
है । वह्‌ कमं इसके लिये मानो एक लोक बन जाता है । उस करम-लोक 
का भ्रावेग जबतक पूरा नहीं हो लेता, तबतक किसी दूसरे कमं की 
तरफ़ मुह्‌ उठाकर नहीं देखता, एक कामना को पूरा कर के ही दूसरी 
कामना को तरफ़ फिरताहै। ्रात्मा को काममय कहने का यही 
प्रमिप्रायहै । श्रकाममय का क्या अभिप्राय है ? जो श्रकाम है, निष्काम 
है, श्राप्तकाम है, श्रात्मकाम है जिसमें कोई कामनाएं नहीं रही, जो 
थीं वे निकल गई या जिसने सव कामनाएं पा लीं, ्रआात्मा भी जिसने 
पा लिया, वह श्रकामयमानः हो जाता है, वह्‌ जीवनमुक्त हौ जाताः 
है । ४-४,६। 

ग्राजका (मनोविश्लेषणवाद' (?)५!०-2०9]95ऽ) भी यही कहता 
है कि जबतक कामना मन मेँ बनी रहती है तबतक मनुष्य उस कामना 
सेही बंधा रहता है, उस कामना को पूरा करके ही मनुष्य उससे 
छटकारा पता है । इसी को उपनिषद्‌ ने काममयो हि पुरुषः" कहा है । 

इस विषय में किसी ने ठीक कहा है - (तत्‌ एषः इलोकः भवति' \ 
क्या कहा ह ? जब मनुष्य के हृदय में स्थित कामनाएं छूट जाती 
है--चदा सवे प्रमुच्यन्ते कामाः ये श्रस्य हृदि धिताः” तव यह्‌ मरण- 
घर्मा मनुष्य श्रमर हौ जाता है--श्रयं मत्यः भ्रमतः भवति" ओर इस 
संसारमें रहता हुश्रा ही परः्रह्म को प्राप्त कर लेता है -श्रत् ब्रह्म 
समरःत॒ते इति' । जसे सांप कौ केचुली तद्‌ यथा गरहिनिल्वंयनी 
बाबी में मरी पड़ी छोड दी जाती है -बल्मीके मृता प्रत्यस्ता शयीत", 
इसी प्रकार -“एवं एव", कामनागों से मुक्त व्यक्ति का शरीर पड़ा 
रहता है--इदम्‌ शरीरम्‌ शेते" । भ्रात्मा बिना शरीर के, अमर खूप 
है-- श्रथ श्रयम्‌, श्रशरीरः श्रमृतः" । श के इस उपदेश को 
सुनकर राजा जनक ने उन्हे एक सहल गाए भट में दीं । ४-४,७॥ 

इस विषय में श्रौर भी क्यों ने कहा है--तद्‌ एते २५ 
भवन्ति" । यह बडा विस्तीणं सनातन परन्तु सूक्ष्म माय है-श्रणुः 
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पन्थाः विततः पुराणः । मैने इस भागं को पाससे छ्‌ लिया है--ममाम्‌ 
स्पृष्टः", मेने ही इस मागं को जाना है--श्रनुवित्तः मया एव' । घीर- 
पुरुष इसी मार्ग को प्राप्त कर इस मागं से-- तेन धीराः श्रभियन्ति", 


. ब्रहम को जानकर-- ब्रह्मविदः", जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त होकर 


इस लोक से ऊरध्वंगामी स्वगंलोक को जा पहुंचते हँ--्वर्गं लोकं इतः 


, ऊध्वं विमुक्ताः" । ४-४,८॥ 


याज्ञवल्क्य का कहना है कि कामनाश्रों से मूक्ति ही जीवन का 
लक्षय है । बहुत खोज-बीन कर उन्हं यही मागं ठीक जंचाहै। काम- 
ताश्रों मे फंसे रहने का मागे अविद्याका मागंदहै। जो श्रविद्याके इस 
मागे मे उलभे रहते हैँ वे प्रन्धकारमय जीवन व्यतीत करते दहै 
श्रन्धं तमः प्रविशन्ति ये श्रविद्यां उपासते' । कामनाग्रों में डव जानेवाले 
लोग प्रानन्दहीन लोकों को--श्रनन्दाः नाम ते लोकाः, जहाँ चारों 


तरफ़ ्रन्धकार-ही-प्रन्धकार फला हु्रा है -श्रन्धेन तमसा श्रावृताः', . 


मर.कर पहुंचते हें--तान्‌ ते प्रत्य श्रभिगच्छन्ति' ! एसे लोग प्रविद्वान्‌ 
है" बुद्धिहीन है-श्रविद्रांसः म्रबुधः जनाः" । ४-४,१०,११। 
ग्रगर कोई श्रात्मा को जान ले -श्रात्मानं चेत्‌ विजानीयात्‌” किं 
मे यह हं श्रयं श्रस्मि इति पुरुषः", तो फिर किस इच्छा से, किस 
कामना से-कि इच्छन्‌ कस्य कामाय, शरीर के पील पड़ रहने का 
बुखार ग्रपने ऊपर चढाये-- शरीरं श्रनुसंज्वरेत्‌' । ४-४,१२। 
श्रगर इस जन्म मे रहते हृए ही-- “इह एव सन्तः", जान लिया कि 


हम यह है--श्रथ विद्मः तद्‌ वयम्‌", तव तो ठीक, परन्तु श्रगर नहीं 


जानान चेत्‌ श्रवेदीः', तव तो महानाश है-'महृती विनष्टिः । 
जो लोग जान जातेहें किश्रात्माक्या है--थे तद्‌ विदुः", वे ग्रमर- 
पद प्राप्त कर लेते है--श्रमृताः ते भवन्ति", जो नहीं जान पाते- श्रथ 
इतरे” वे संसारमें दुःखको प्राप्त होते ह दुखं एव श्रपियन्ति' । 
४-४, १४ 

आत्मा के विपय में ऋचा मे कहा गया है कि यह भ्रात्मा नित्य - 
है-"एषः नित्य" ब्रह्मज्ञानी की महिमा यह है महिमा ब्राह्मणस्य, 
कि वह कमं का जीवन व्यतीत करता है, परन्तु कं करने से उसकी 


महिमा न वडी हौ जाती है -न वर्धते कर्मणा न छोटी हो जाती ` | 


है-- नन कनीयान्‌", कर्मं करना उसका स्वभाव है, वह्‌ कामनारहित, 
निस्संग कमं करता रहता है । वह उसी की सोज, उसी के ज्ञान से लगा 





वृहदारण्यकोपनिपद्‌ (पंचम शरव्या, १ से १५ ब्राह्मण तक) ४७७ 


रहता है -- तस्य एव स्यात्‌ पदवित्‌' । उस ब्रह्म को जानकर-^तम्‌ 
विदित्वा, वह पापकर्म से लिप्त नहीं होता- “न लिप्यते कर्मणा पाप . 
केन इति" । इसलिये जिसे श्रात्माका इस प्रकारका ज्ञान हो जाता 
है-- "तस्मात्‌ एवं विद्‌” वह्‌ शान्त, दान्त, उपरत, तितिक्षु, समाहित 
होकर--“श्ान्तः दान्तः उपरतः तितिक्षुः समाहितः भूत्वा", ्रपने-्राप 
मे प्रात्मा के यथाथं स्वरूप को देख लेता है --श्रात्मनि एव ्रात्मानम्‌ 
परयति" 1 इस प्रकार जो कामनाग्रो से ग्रपने-प्राप को मुक्त कर, उनमें 
श्रपने कोन खोकर, क्रोधमय्‌, जगन्मय न होकर, भ्रपने स्वरूप को जान 
जाता है, वह ्रपने सम्बूणं रूप का दर्शन कर लेता है सवं ्रात्मा- 
नम्‌ पयति, उसे पाप वश मे नहीं करता-“न एनम्‌ पाप्मा तरति, 
वह्‌ सव प्रकार के पापों को लांघ जाता है- सवं पाप्मानम्‌ तरति", 
पाप उसे व्याकुल नहीं करता--“न एनं पाप्मां तपति" वह सब पापों 
को व्याकुल कर देता है सर्वं पाप्मानम्‌ तपति! । एेसा ब्रात्म-ज्ञानी, 
निर्मल, संदेहरहित, ब्रह्म-लानी हो जाता है -"विपापः विरजः श्रवि- 
चिकित्सः ब्राह्मणः भवति! । याज्ञवल्वय ने राजा जनक को कहा कि 
तुमने जो भ्रात्मःजञान प्राप्तं कर लियाहै यही ब्रहा-लोक का ज्ञान है-- 
"एषः ब्रह्मलोष्ः सस्रा एनम्‌ प्रापितः ग्रसि' ।४-४,२३। 


चतुथं अध्याय (परंचवां तथा छठा बराह्मण ) 

[ याज्ञवल्क्य की दो पल्नियां -सेत्रेयी तथा गार्गी | 

ग्रध्याय के पांचर्ेख्टे ब्राह्मणों मे याज्ञ- 

का उल्लेख है जो इसी उपनिषद्‌ के 

द्वितीय ब्रध्याय के ४,५ ब्राह्मण मेदी गई दै। इसलिये यहां उसे 

दोहरान की जरूरत नहीं । इसके श्रतिरिक्त यहाँ गुरु-शिष्य परम्परा 

ती तक वंशावली दी गई है जिसकी तुलना करा चाहने वाले हमारे 
रे न =. 

"एकादशोपनिषद्‌-भाष्य' मँ तुलना <ल सकते हं । 

(प्रथम ब्राह्मण से पन्द्रह ब्राह्मण तक) 

गरतेक शरक्षरों तथा शब्दों की उपनिषत्कार ने 

दाह्रणा्थै-खं, द, हदय, सत्य, भू 

वैश्वानर, मरणानन्तर 


बृहदारण्यक के चतुथे ग्र 
वल्क्य तथा मैत्रेयी की उसी कथा 


पचस अध्याय 


पंचम श्रध्यायमे ग्र 
श्रपने ढंग से व्याख्या कौ ह < 
भूवः, स्वः, विराट्‌ पुर वियुत्‌ ब्रह्म, वाक्‌ ब्रह्म 
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ऊध्वं-गमन, तप, म्रन्न-त्रह्य, प्राण-त्रह्म, उक्थ, यजु, सास, क्षत्र, गायत्री । 
इनमे से कुछ प्रमुख शब्दों का हम यहां उल्लेख करेगे : 


(१) द का श्रथं (पंचम श्रध्याय, टहितीय ब्राह्मण) - प्रजापति 
की तीन प्रकार की सन्ताने थी-देव, मनुष्य तथा प्रमुर । तीनों ने 
त्रह्मचयंपुवेक पिता के पास वास किया । फिर निर्चित-ग्रवधि के ब्रह्म 
चये-वास के वाद उन्होने देवों को उपदेश दिया--'द'; फिर मनुष्यों 
को उपदेश दिया--द', फिर भ्रसुरों को उपदेश दिया- द' । देवों ने 
द" से समा दमन करो-- दाम्यत", मनुष्यों ने द' से समभा दान 
दिया करो-- दत्त" ग्रसुरों ने द' से सममा दया करो-- "दयध्वम्‌" । 
देवों को कमजोरी है इन्द्रियों कौ शिथिलता, उन्हें कटु गया इन्दरिय- 


` दमन करो; मनुष्यों की कमजोरी है संग्रहुशीलता, न्द कहा गया दान 


दिया करो, जोडते ही न रहो; भ्रसुरो की कमजोरी है निरदेयता, उन्हे 
कहा गया दया करो । उपनिषत्कार कहते हैँ कि ग्रासमान की बिजली 
कौ कड़क द-द-द का उच्चारण करती है, मानो दैवी-वाणी संसार में 
दाम्यत, दत्त, दयध्वम्‌ यह उपदेश दे रही है । 


(२) हदय" का श्रथ (पंचम श्रध्याय, तृतीय ब्राह्मण )- हदय तीन 
्रकषरो का शब्द है- तत्‌ एत्‌ च्यक्षरम्‌ हृदयम्‌ इति! ये तीन भ्क्षर 
है ह+ द+य । ह यह एक श्रक्षर है--/ह इति एकम्‌ श्रक्षरम्‌' । 
इसका भ्रं है, म्रभिहरण करना, लाना, इसको लाकर देते है--श्रभि- 
हरन्ति श्रस्मे' । कौन लाकर देते हैँ ? श्रपने ओर दूसरे भी इसे लाकर 
देते हँ “स्वाः च ्रन्ये च यः एवं वेद" । सम्पूणं शरीर की रक्तवाहिनियां 
शारीर का श्रशुद्ध-रक्त हृदय को लाकर देती है ताकि फफड़ों मे जाकर 
वह शुद्ध हो जाय । फिर दूसरा क्या श्रक्षर है? द-यह एक श्रक्षर 
दूसरा है- द इति एकम्‌ ्रक्षरम्‌”। “द' का क्या श्रयं है ? यह शुद्ध 
रक्त शरीर को देता है- ददति भ्रस्मे स्वाः च श्रन्ये च यः एवम्‌ वेद' । 
“यम्‌ यह एक तीसरा अक्षर है- “यम्‌ इति एकम्‌ श्रक्षरम्‌' । “म्‌” का 


, क्या श्रथ है? इण्‌ गतौ घातु से यह बना है, इसका अथं है, जाना, 


गति करना । कहाँ जाना, कहां गि करना ? रुधिर पहले हृदय में 
जाता है, फिर हृदय उसे शुद्ध होने पर शरीर को देता है, देने मे रुधिर 
शरीर मे गति करता है। इस प्रकार हृदय द्वारा शुद्ध रक्त का संचार 
ही स्वगं-लोक है, यह समभो--^्वर्गं लोकं यः: एवं वेद" । ५-३,१। 
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निरुक्तकार ने हृदय" कौ व्युत्पत्ति करते हुए लिखा है कि हृदय 
को हदय इसलिये कहते है वयोकि यह तीन काम करता हैः से 
हरति, द' से ददाति, थ" से याति- यह लेता है, देता है, ओर चलता 
है । हृदय दवारा रुधिर का लेना-देना होता है । हृदय शरीर से ग्रशुद्ध 
रुधिर को लेकर, फ़िर उसके फफडों दवारा शुद्ध होने पर, उसे शरीर 
कोदेतारहै, ग्रौर इसी उदेश्य से रुधिर को गति देता रहता है । इस 
व्युत्पत्ति से हदय^-शब्द के श्रथ मे ही रुधिर की गति" (@०ण०॥० 
ण ०1०००) का भाव श्रा जाता है । रुधिर शरीर मे गति करता है 
इसका पता युरोप में हावं (१५७८-१६५७) ने १७बीं शताब्दी में 
लगाया था, परन्तु उस से बहुत पहले भारत में इसका, जैसा इस शब्द 
की व्युत्पत्ति से स्पष्ट है, ज्ञान था। 

(३) 'तप' का श्रथं (पंचम श्रध्याय, ग्यारहवां ब्राह्मण) - व्याधि 
से पीडित होने पर दुःखी न होना, परन्तु यह समना कि व्याधि भी 
एक तप है --इसे परम-तप कहते हैँ एतद्‌ वं परमम्‌ तपः यत्‌ व्याधितः 
तप्यते" । मर जाने के बाद मृत-पुरुष के बन्धु-वांधव उसे जलाने के लिये 
जंगल ले जाते हँ यह बन्धु-बान्धवों का परम-तप है-- एतद्‌ वे परमम्‌ 
तपः यं प्रेतम्‌ अरण्यं हरन्ति" । मृत-पुरुष को प्रज्वलित श्रग्तिमें रख 
देते है, यह ॒बन्घू-बान्धवों का परम-तप है--/एतद्‌ वं परमम्‌ तपः यं 
प्रेतम्‌ श्रग्नौ श्रभ्यादधति'।५-११,१। 

इससे स्पष्ट है कि मृत-देह को जलाने कौ प्रथा ्रत्यन्त प्राचीन- 
कालसेहै। श 

(४) अन्न-ब्रह्म तथा प्राण-त्रह्य का समन्वय (पंचम अध्याय, 
बारहवा ब्राह्मण) कई कहते हँ कि अन्त ब्रह्म दै--श्रन्तं ब्रह्म इति एके 
आहुः", परन्तु यह बात ठीक नहीं है तत्‌ नः, क्योकि प्राण बिना 
अनन सड जाता है-तथा पुयति वं श्रन्नं ऋते प्राणात्‌" । कई कहते है 
कि प्राण ब्रह्म है--श्राणः ब्रह्म इति एके राहु, परण्तु यह भी ठीक नही 
है क्योकि अन्त के विना प्राण सूक जाते है तत्‌ न तथा, शुष्यति वे 
म्राणः ऋते श्रन्नात्‌" । सत्य बात यह है कि ये दोनों देवता घ्न तथा 
प्राण--एते ह तु एव देवते", एकरूप या समन्वित हौकर एकधाभूयम्‌ 
भूत्वा", परम -श्रष्ठ रूप हो जाते है --परमताम्‌ गच्छतः ।५-१ २४९, 

~ इसका श्रमिप्राय यह है कि श्रन्न' (१/०(ध१]ऽयय) तथा र पाग 
(ऽए) को मिल कर काम करना चाहिये, भौ तथा 
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उपनिषद्‌ प्रकारा 


ग्रध्यात्मवादं मिल करही जीवंन की गाड़ी चला सकते ह श्रलग- 
ग्रलग नहीं । फ. 

(५) "गायत्री" का प्रथं (पंचम प्रध्याय, चौदहवां ब्राह्मण )- 
गायत्री कौ तीन व्याहृतियां हैँ भुः", भुवः”, स्वः' । इनको व्याख्या 
हम छान्दोग्य, २ य प्रपाठक, २३ खण्डमे कर श्राये है । भु-मुवः-स्वः 
का ग्रथ है--ग्रस्ति, भाति, प्रीति- 8618 ; 36018; 71185. संसार 
की गति, इसका प्रवाह्‌ शरुः" (है) से ^भुवः' (होना), "भुवः" से स्वः! 
(प्रीति, श्रानन्द)कौ तरफ़हो रहा है भूः का ग्रथ है-'है'--श्रस्ति; 
भुवः का श्रथं है-होना' या "हो रहापन"- भाति; स्वः का भ्र्थ है - 
किसी प्रयोजन के लिये होनाः- प्रीति । जो वस्तु है' वह्‌ तभी तक है 
या श्रस्ति' कौ कोटिमें रहती है, जंब तक वह्‌ ट रही' या भसुवः'की 
कोटिमेंहोती है, जहाँ उसमे से होनापन' या भुवः" की प्रक्रिया समाप्त 
इई, वहां वह स्वयं समाप्त हो जाती है । इसो तरह होना" या “भुवः” 
भी एक खास दिशा की तरफ़ जा रहा है, वह्‌ दिशा है--स्वः सुख, 
कोई प्रयोजन -- प्रीति" । “भुः, भुवः, स्वः' का प्रथं है-हि' से "होना, 
श्रौर होने से किसी प्रयोजन की तरफ गति करना जहां कहीं बीचमें 
स्के, वहीं मृत्यु है, इस प्रक्रिया मे वने रहना जीवन है । इस सव प्रक्रिया 
को विस्तार से हमने श्रपने 'एकादशोपनिषद्‌-माष्य' के पंचम श्रध्याय 
के चौदहवें ग्रध्याय में समाया है, जो विस्तार से जानना चाहं वहाँ 
देख सकते हैं । 


पष्ठ अध्याय (पहला, दूसरा, तीसरा, चौया ब्राह्मण) 


ृहदारण्यक के छ्टे अध्याय का पहला ब्राह्मण ही छान्दोग्य के पंचम 
प्रपाठ्कके प्रथम .तथा द्वितीय खण्ड है; दूसरा ब्राह्मण छान्दोग्य के 
पचम प्रपाठक के तृतीय से दशुम खण्ड है; तीसरा ब्राह्मण छान्दोग्य के . 
पंचम प्रपाठक के द्वितीय तथा चतुर्थं खण्ड का ्रवान्तर हिस्सा है । 
इने प्राण तथा इन्द्रियो का विवाद, उवेतकेतु तथा राजा ज बलि प्रवा- 
हण के पांच प्रदन एवं मन्थ-रहृस्य का उल्लेखः है । क्योक्रि ये सब छान्दोग्य 
के पंचम प्रपाठकमें पहले भी ग्रा चुके है, इसलिये इस प्रकरण पर वही - 
कक ~ 

इस ्रध्याय के कुछ शब्दों पर प्रकाश डालना भ्रावदंयक समभ कर 


उनकी चर्चा कर हम वहदारण्यक को समाप्त करेगे । वे ४ शाब्द ह-- 





वृहदारण्यकोपनिषद्‌ (षष्ठ ्नघ्याय, -१,२,३०४ ब्राह्मण) ४८१ 


मांसौदन, उक्षा तथा कषम, वीरे वीरमजीजनत, एवं श्रतिपिता तथा 
श्रतिपितामह्‌ । 


(१ ) मँसोदन (षष्ठ प्रध्याय, चौथा ब्राह्मण, १८वां प्रकरण) -- 
इस सन्दर्भ मे कहा गया है किं जो चाहे कि हमारा पत्र-- श्रथ यः इच्छेत्‌ 
मे पुत्रः" पण्डित हो, प्रख्यात हो, सभा-सोसाइटी में जानेवाला हो-- 
"पंडितः, विगीतः, स्मितिगमः, प्रिय वाणी बोलने वाला, सब वेदो का 
ज्ञात हो--शुश्रूषिताम्‌ वाचम्‌ भाषिता जायेत, सर्वान्‌ वेदान्‌ श्रनुब्रवीत, 
ग्रपनी पूरी श्रायु भोगने वाला हो--सवंम्‌ श्रायुः इयात्‌ इति" वे मांस 
+-ग्रोदन पका कर--मांसौदनम्‌ पाचयित्वा, घी डाल कर--“सपिष्म- 
न्तम्‌", ाये--श्रहनीयाताम्‌' । एेसा करने से वे दोनों शक्तिशाली पति- 
पत्नी एेसा पुत्र उत्पन्न करने मेँ समर्थं होते हँ जो उक्ष वा ऋषभ से 
उत्पन्न सन्तान के समान होगा--“ईङवरो जनयितवा श्रौक्षेण वा ऋषभेण 
वा" ६-४,१८ । 

(२) उक्षा तथा ऋषभ प्रायः टीकाकारो ने इस सन्दभ का ग्रं 
करते हुए कहा है कि बैल के मसि ( श्रौक्षेण) को चावल के साथ पका 
कर, उसमे घौ डालकर खाने से पति-पत्नी कौ पण्डित म्रादि गुणवाली 
सन्तान उत्पन्न होती है । क्योकि इस सारे प्रकरण मे श्रागे-पीचे चावल- 
घी-दही-तिल भ्रादि का वणेन है इसलिये "मांसौदन" का म्रथं मांस तथा 
चावल करना श्रसंगत प्रतीत होता है । सम्भव है कि 'माषौदन' के 
स्थान में लिपिकार के स्वलन से 'माँसौदन' लिखा गया हो । माषका 
श्रथ उडद की दाल है । खिचडी पकाते हृए उडद तथा चावल पका कर 
उसमें घी डालने कौ प्रथा म्ब तकं प्रचलित है । यहाँ खिचडी के साथ 
दो श्रौषधियों का वणेन है जिन्हे ालकर यह्‌ खिचडी खानी चाहिये । 
ये ग्रौषधियां है-उक्षा तथा ऋषभ । उक्षा तथा ऋन्‌ म्रायुवद की 
, श्रौषधियां है । स्रगर उक्षा.तथा ऋषभ का म्रथं बल किया जाय (६ यह 
जहां श्रसंगत है, वहाँ एक ही अथं के-दो- शब्दों का प्रयोग क्यं किया 
गया--इसका कोई समाधान नहीं होता । उक्षा तया ऋषभ दोनों का 
रथं बैल है । अ्रगर यहाँ बैल से ही भ्रभि्राय होता, तो एक ही शब्द 
का प्रयोग होता, दोनों का प्रयोग न होता । 

अरगर्‌ इन दोनों शब्दों का बैल ही श्रथं करना हो, तो भौ इस प्रक- 
रण का यह श्रथ भी हो सकता है कि इस प्रकार के पति-पत्नी की 
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सन्तान बैल के बडे के सदृश शमितशाली तथा क्रियाशील होगी । 
यही भाव बीरे वीरं श्रनोजनत' मे मलकता है। 

(३) वीरे वीरं श्रजीजनत (षष्ठ श्रध्याय, चौथा ब्राह्मण, २८वां 
प्रकरण) --यह सारा प्रकरण गर्भाधान तथा सन्तानोत्पत्ति का है । वीर 
पिता वीर मातामें वीरपूत्र को उत्पन्न करे यह्‌ इस उपनिषत्कार 
का उद्‌बोधन है । 

(४) श्रतिपिता तथा ्रतिपितामह (६, ४; २८ )-ये दोनों शब्द 
भी बहुत महत्वपूणं हैँ । सन्तान कैसी हो ? इतना ही नहीं कि पिता 
से बढ़-चढ्‌ कर हो, वह पितामह से भी बढ़-चढ्‌ कर होनी चाहिये । 
ग्रगर प्रत्येक सन्तान पिता तथा पितामह से बढ़-चट कर हो, तो मानव- 
समाज किस शिखर पर पहुंच जायगा--यह्‌ स्वयं म्रनुभान कियाजा 
सकता है । श्रतिपिता' तथा श्रतिपितामह' का यही प्रथं है । सन्तान 
पितासे ग्रति, अर्थात्‌ बठृकर श्रतिषिता' कहलाथेगी, पितामहसेभी 
बढृ-चट़कर प्रतिपितामह्‌ कहलायेगी । 


वेताङ्वतरोपनिषदु 


(प्रथम अध्याय) 


[ १. ब्रह्मांड का कारण--क्या काल, स्वभाव, नियति, यदृच्छा 
. श्रादिकारणहें?| 


किसी समय ब्रह्म-वादी लोग चर्चा करने लगे- ब्रह्मवादिनः 
वदन्ति" । क्या चर्चा करने लगे ? यह्‌ चर्चा करने लगे कि सृष्टिका 
कारण क्या ब्रह्म है या कु ग्रौर ?--कि कारणम्‌, ब्रह्म ? वे सोचने 
लगे कि हम लोग कटां से उत्पन्न हुए है कुतः स्म जाताः", किस से 
जीते है--जीवाम केन", ओर किस में प्रतिष्ठित भ्र्थात्‌ स्थित है 
श्व च सप्रतिष्ठिताः" किस की व्यवस्था मे बधे हुए--श्रधिष्ठिताः 
केन", हम सुख तथा दुःखों मेँ बरतते है--सुखेतरेषु वर्तामहे" । ब्रह्मज्ञानी 
इस सब व्यवस्था पर चर्चा करने लगे-- ब्रह्मविदः व्यवस्थाम्‌" ।१। 

चर्चा का विषय यह था किसृष्टिका कारण ब्रह्म नहीं तोक्या 
काल" (1४९) कारण है--कालः' ? काल कारण मानने वाले ही 
कहा करते हँ समय श्रा गया था, वक्त का फेर है । तभी कोई वस्तु 
गर्मी में होती है, कोई सर्दी मे, कोई वर्षमे । श्रगर काल कारण नहीं 
तो क्या स्वभाव" (००९) कारण है ? हर-एक वस्तु का अपना- 
ग्रपना स्वभाव है । श्रग्नि का स्वभाव गर्मी है, जल का स्वभाव शीत- 
लता है । क्या अपने स्वभावसे ही सृष्टि का निर्माण हो गया है, यह्‌ 
श्रपने-ग्राप नी दै. इसका कोई वनाने वाला तहीं है । श्रगर स्वभाव 
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नियति कारण नहीं, तो क्या यदृच्छा" (८५०९) कारण है? श्रगर 
सब-कुछ नियत नहीं तो जो-कछ दो.रहा है यौ ही हो रहा है, इसमें 
कोई लक्षय नहीं, कोई प्रयोजन नहीं । भ्रगर यदृच्छा कारण नही, तो 
क्या पंचमहाभूत--शभूतानि' (1५2०) - कारण हैँ । पृथिवी, भ्रप्‌, 
तेज, वायु का संयोग हो जाता है ग्रौर इन महाभूतो से सृष्टि वन जाती 
है । श्रगर महाभूत कारण नही, तो क्या सस्त्री" (गावा) कारण है-- 
श्योनिः' । श्रगर स्त्री कारण नहीं तो क्या यह्‌ पुरुष" (/4)--कारण 
है ? सृष्टि की रचना पर विचार करते हए इन सब कौ चर्चा करनी 
चादिये- “इति चिन्त्यम्‌"! हमने “भूतानि! का प्रथं पच महाभूत तथा 
ध्योनिः' का प्रथं स्त्री किया है क्योकि ब्रह्य के श्रतिरिक्त भ्राठ संख्या 
इसी प्रकार वनती है । 


यह्‌ भी हो सकता है कि काल, स्वभाव प्रादि कासंयोग कारण 
हो- संयोगः एषाम्‌" । परन्तु नहीं, इनका संयोग कारण नहीं हो 
सकता क्योकि ये सब जड है--"न तु, श्रनात्मभावात्‌' । तो क्या फिर 
स्त्री तथा पुरूष इस सृष्टि का कारण हैँ ? इस विषय कौ चर्चा करने 
वाले ऋषि कहते हैँ कि स्त्री तथ। पुरूष भी कारण नहीं हो सकते 
कयो कि उन्द तो सूख-दुःख होता है, वे श्रपने सुख-दुःख के मालिक नहीं 
हो सकते, ग्रन्यथा वे श्रपने को सदा सुख ही दिया करते, दुःख न होने 
देते--श्रात्मा श्रपि ग्रनीशञः सुख दुःख हेतोः" । 
सृष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो कारण गिनाये जा सकते थे, 
वे यहाँ गिना दिये गये हैं ग्रौर साथ ही कहु दिया कि काल", (स्वभाव, 
नियति", यद्च्छा, पंच महाभूत", इनका संयोग, “योनि' तथा "पुरुष! 
--इनमे से कोई सृष्टि का कारण नहीं हो सकता । पहले छः तो इस- 
लिये कारण नहीं हो सकते क्योकि ये जड है--श्रनात्मभावात्‌" । जड 
जड का निर्माण कंसे कर सकता है ? स्त्री तथा पृरूष भी कारण नहीं 
हो सकते क्योकि उन्हे सुख-दुःख दोनों होते है । ग्रपने-ग्राप को कोई 
सुल तो दे सकता है, दुःख क्यों देने लगा- स्त्री तथा पुरुष का ्रात्मा 
: भी सृष्टि का स्वाभी नहीं है श्रात्मा श्रपि श्रनीज्ञः', वयोकि उसे सुख 
तथा दुःख दोनो होते है सुख दुःख हितोः' ।२। 


इवेतारवतरोपनिषद्‌ (प्रथम प्रध्याय, ब्रह्मांड का कारण क्या ) > 


[२. ये कारण नहीं है कारण इकला परमात्मा है- 
ब्रहम-चक्र कौ कल्पना | 


जब उन्होने इस समस्या पर ध्यान-योग से विचारना शुरू किया 
तो देखा-- ते ध्यानयोग अनुगताः श्रपरयन्‌' । क्या देखा ? यह देखा कि 
परमात्मा की दिव्य-शक्ति जो ग्रपने गणो की महानताकेकारणही 
चछपी हुई है, निगूढ है--देव ्रात्मशक्तिं स्वगुणंः निगढामः, वही इस 
सृष्टिकाकारण दहै । वही वस्तु दीख सकती है जो निः,< नहीं है, जो 
व्यक्त है, सीमित है । जो महान्‌ है, इतनी महान्‌ है कि विशव भर में 
व्याप्त है, निगूढ है, वह्‌ दीखेगी कंसे । दीखने के लिये वस्तु को सीमा- 
बद्ध होना चाहिये, वह म्रात्म-दक्ति तो सीमानो से वंधी हुई नहीं है । 
वह्‌ श्रात्म-शक्ति जितने भी सृष्टि की उत्पत्ति क सम्भव कारण गिनाये 
गये हँ उन सवको--शः कारणानि निखिलानि तानि", जो काल से 
लेकर श्रात्मा तक पहले गिनाये गये है-प्रथम कारण काल से लेकर 
ग्रन्तिम कारण भ्रात्मा तक-- काल श्रात्मयुक्तानि", उन सवक श्रकेली 
व्यवस्था मे रख रही है--श्रधितिष्ठति एकः" ।३। 


उन्होने देखा कि सुष्ट ब्रह्म द्वारा चालित एक चक्र है । उन्होने 
सष्टि मे एक चक्र की कल्पना की । चक्र का ग्रथ है-पहिया । पिये 
क्री परिधि को नेमि" कहते हँ । इस परिधि पर ही पहिया घूमता है, 
उसी पर गति करता है । इस सृष्टि-चक्त की नेमि, इसकी परिधि सिफ़ 
` एक प्रकृति है-/एक नेभिम्‌' । इस परिधि के तीन वृत्त हं तीन लपेट 
है "त्रिवृतम्‌" । ये तीन लपेट कौन-से हैँ ? सतोगुण, रजोगुण तथा 
तमोगुण-ये तीन लपेट प्रकृति पर चढ़ हए हँ । पहिया जैसे प्रागे जाता 
है, दाये जाता है या बायें जाता है--इसके तीन मागं है -श्रिमागं 
द", इसी प्रकार सृष्टि-चक्त उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय--इन तीन 
मार्गो मे चल रहा हे । इस सुष्टि-चक्र के चलने के निमित्त भ्र्थात्‌ 
कारण दो ह जीवात्मा के युभ-कमो के कारण शुभ-फल, श्रशुभ-कर्मो 
के कारण ग्रशाभ-फल--द्वि निमित्तम्‌" । परन्तु शुभ-ख्रगुभ किसी प्रकार 
काभी कमं हौ, संसार में मनुष्य जो भी कमम करता है, सृष्टि-चक्र के 
चलने का मुख्य कारण एक हैः ग्रौर वह्‌ है--मोह्‌' (५५००५८०६) - 
(एकम्‌ मोहम्‌ ।८। । 

इस सन्दभं में कहा तो बहुत-कु गया है परन्तु हमने मुख्य-मुख्य 
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बातों का उल्लेख कर दिया है । ये ऋषि इस निष्कषं पर पहुच गये हैँ 
कि संसार का चक्र हमारे "मोह" के कारण ही चल रहा है । मोह" हमे 
शुभ की तरफ़ भीलेजाताहै, प्रशुभकी तरफ़ भी, परन्तु इसकी 
व्यवस्था ब्रह्म द्वारा ही होती है, काल से लेकर जीवात्मा तक कोई 
सृष्टि-चक्र की व्यवस्था को नहीं कर सकता, पर-ब्रह्म परमात्मा ही 
इस व्यवस्था का भ्रधिष्ठातां है । काल प्रादि जड़ है, वे व्यवस्था नहीं 
कर सकते, भ्रात्मा स्वयं सुख-दुःख भोगता है इसलिये वह्‌ भी श्रपनी 
ही इस व्यवस्था का ्रधिष्ठाता नहीं हो सकता, परमात्मा ही इस 
व्यवस्था का कारण हो सकता है क्योकि उसे श्रपना कुछ लेना-देना 
नही है।. । 
[ ३. ब्रह्मांड में “चक्र की तथा विड में नदी की कल्पना | 

ब्रह्मांड का त्रह्म-चक्र'के रूपमे वणन करके श्रव पिडिकौ एक 
परचण्ड-नदी' से तुलना करते हैँ । जसे नदी का जल मानो पाच स्रोतों 
से एूटता है, वैसे शरीर-रूपी नदी की पाचों ज्ञानेन्द्रियां उसके पांच 
सोत हँ जिनमें से ज्ञान-रूपी जल ट पड़ता है-- पंचसोतः श्रम्बुम्‌"; 
जसे नदी के स्रोत की योनि, उसका कारण पहाड होता है, वैसे शरीर- 
रूपी नदी के निर्माण में पाचों महाभूत उसके उद्भव के पहाड है 
पंचयोनिः'; जैसे नदीकावेग कहीं उग्र, कहीं वक्र हो जाता है वैसे 
मानव-जीवन कौ प्रवृत्तियां कहीं तीव्र हो जाती है, कहीं टेढे-मेढ़े मार्गो | 
मे चली जाती है “उग्र वक्रां ; जैसे नदी में तरे उठा करती है वेसे 
शरीरःरूपी नदी में पांचों प्राण उसकी तरं है -पंच प्राण ऊभिम्‌"; 


जसे नदी का भ्रादि-मुल होता है जहां से नदी प्रारम्भ होती है, वसे 


मानव-जीवन कौ नदी का ्रादि-मूल शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्परो- ये 
पांच प्रकार कौ वुद्ियां है पंचबुद्धि भ्रादि-मूलाम्‌'; जैसे नदी में 
श्रावतं होते है, भंवर होते है, वसे जीवन-रूपी नदी में शब्द, रूप, रस, 
गन्ध, स्पशं--इन विषयो मे डवो देने वाले ये ही म॑वर है "पंच श्राव- 
तम्‌"; जसे नदी मे कभी ज्वार श्रा जाता है, बाढ़श्राजातीहै, वैसे 
जीवन-रूपी नदी मे गभे, जन्म, जरा, व्याधि, मरण--इन पांच प्रकारो 
को बाढ़ ग्राजाती है--“पंच दःख-प्रोघ-वेगाम्‌' । 

जसे नदी को पार.करने के पचासों तरीके है वैसे जीवन-रूपी नदी 
का पार करने के भी पचासों तरीके हँ “पंचाशद्‌ भेदाम्‌' । ऋषि कहते 
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है कि इस जीवन-नदी को पार करने के मार्गो का आननो म्रध्ययन करे-- 
श्रधीमः' । ५। 

सब को जीवन देने वाले, सव के पालक--'स्ं श्राजीवे", सब को 
ग्रपने मे धारण करने वाले- स्वं संस्थे", उस महान्‌ ब्रह्म-चक्र मे-- 
“बृहन्ते तस्मिन्‌, इस जीव-रूपी हंस को कोई घुमा रहा है- हसः 
आम्यते ब्रह्म-चक्र' । जो व्यक्ति ्रपने को तथा श्रपने को प्रेरणा देने 
वाले को प्रथक्‌-पृथक्‌ जान जाता है-“पुथक्‌ श्रात्मानं प्रेरितारं च 
मत्वा" वह॒ उस के साथ प्रेम-भाव उत्पन्न होने पर--नुष्टः ततः, 
उससे श्रमृतत्व प्राप्त कर लेता है--तेन श्रमृतत्वम्‌ एति'।६। 


[ ४. ईङवर, जीव तथा प्रकृति- इन तीन का वर्णन | 

जो ऋषि सुष्टि के कारणों के सम्बन्ध में चर्चा कर रहैथे वे 
कहते हँ कि हमने जो-कुछ गाया वह परम-त्रह्म का गुणानुवाद किया-- 
उद्गीतम्‌ एतत्‌ परमं तु ब्रह्म । उस परम-ब्रह्म में ईरवर, जीव तथा 
प्रकृति ये तीनों भ्रक्षर सूप्रतिष्ठित हँ--तस्मिन्‌ त्रयं सुप्रतिष्ठित 
श्रक्षरं च' । ब्रहावेता लोग इन तीनों के परस्परं भ्रन्तर (भेद) को जान 
लेने पर--श्रत्र श्रन्तरं ब्रह्मविदः विदित्वा, ब्रह्म मे लीन होकर, उसमें 
रम कर-"लीनाः ब्रह्मणि तत्पराः", योनि से प्र्थात्‌ जन्म-मरण के 
बन्धन से मक्त हो जाते हँ - योनि मुक्ताः" ।७। 

श्रभी कहा कि सृष्टि मे तीन तत्व हैँ-ईरवर, जीव तथा प्रकृति । 
इनमे से प्रकृति क्षर भी है, ्रक्षरभीहै। क्षर' का श्रथं है, खर जाने 
वाली, श्रक्षर' का ्रथंहै न खरने वाली । प्रकृति इन दोनों गुणो से 
युक्त है--संयुवतं एतत्‌ क्षरम्‌ श्रक्षरम्‌ च । प्रकृति व्यक्त भी है, 
. श्रव्यक्त भी है--उसका क्षर-रूप व्यक्त है, श्रक्षर-रूप अ्रव्यक्त है-- 
“व्यक्त-ग्रव्यक्तम्‌' । इस क्षर-गरक्षर तथा व्यक्त-प्रव्यक्त प्रकृति का, 
भ्र्थाति विर्व का भरण ईङ्वर करता है-- भरते विव ईशः" । ईदवर 
तो सर्वैशक्तिमान्‌ है, ई है, नात्मा अ्रनीश है-“्रनीः च भ्रात्मा । 
यह्‌ श्रात्मा संसार के विषयो के भोग में पड़ कर संसार के बन्धनो मे 
बंध जाता है, यही उसका बध है--बध्यते भोक्तु भावात्‌" । संसार में 
रम जाने के स्थान मे जब वह्‌ ब्रह्मदेव को जान लेता है नात्वा 
देवम्‌'- तब वह बन्धनो के सब पाशो से मुक्त हौ जाता है--मुच्यते 


सवंपाल्ेः' ।८। 
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ज्ञ ग्रौर श्रज्ञ-ये दो श्रज' है, ग्रजन्मा है न्-+ग्रज्ञो हरै 
ग्रजो'। इन मंसे श्ल श्रथात्‌, ज्ञानमय तो ईशञ' है, परमात्मा ह 
श्र + ज्ञ-ग्र्थात्‌ ज्ञानरहित जो है वह शनी है, जीवात्मा है । 
इन दो श्रजो' के ्रतिरिक्त एक तीसरी है श्रजा--श्रना हि एका", 
जो भोक्ता के भोग्य के लिये लगी हुई है-- भोक्त भोग्याथं-युक्ता' । 
इस प्रकार तीन ्रज, प्र्थात्‌ ग्रजन्मा हैँ । एक ्रज परमात्मा है जिसे 
ज्ञ कहा, 'ईश' कहा; दूसरा श्रज जीवात्मा है जिसे 'ग्रज्ञ' कहा, 
श्रनीश' कहा; तीसरी प्रकृति है जिसे स्त्रीलिगी होने के कारण ्रजा 
कहा, जीवात्मा की भोग्या कहा । इन तीनों मेँ जो ग्रनन्त है, विडइव- 
रूप है, श्रकृति का भोग नहीं कर रहा, श्रकर्ता है, वह्‌ परमात्मा है- 
अ्ननन्तः च भ्रात्मा विदवरूपः हि भ्रकर्ता' । जव ज्ञानी इन तीनों को 
अपने-ग्रपने रूप मे जान नेता है-- रयं यदा विन्दते, तब समभ लो 
कि उसने ब्रह्म के यथां रूप को जान लिया--श्रह्म एतत्‌" ।€। 
इस सन्दभं से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उवेताङ्वतर-उपनिषद्‌ के 
ये ब्रह्मज्ञानी जो सृष्टिके कारणों के विवेचन की चर्चा कर रहैहै, 
सृष्टि-चक्र के तीन कारण मानते है ईश्वर, जीव तथा प्रकृति । 
भ्रधान" भ्र्थात्‌ प्रकृति श्षर' है, खर जाने वाली है--क्षर 
परधानम्‌'; !हर' अर्थात्‌ सब-कुछ हर लेने वाला परमेदवर श्रक्षर' है, 
खर जाने वाला नहीं है, भ्रमत है -श्रमृतं श्र्षरं हरः । क्षर (म्र्थात्‌ 
प्रकृति) तथा श्रात्मा--इन दोनों परं स्वामित्व उसी एक देव पर- 
मात्मा का है क्षर श्रात्मानो ईशते देवः एकः । उसी देव के ध्यान 
से--'तस्य ्रभिध्यानात्‌", उसके साथ श्रपना सम्बन्ध जोड देने से-- 
योजनात्‌", ्रपने को उसी मेँ भिटा कर उसमें लीन हो जाने से-- 
'तत्वभावात्‌", तत्पदचात्‌-“भूयः",ग्रन्त मे श्रन्ते, यह ्रात्मा विरव- .. 
माया के बन्धनो से छूट जाता है--'विड्वमाया निवृत्तिः" ।१०। 
उस परमात्म-देव को जानकर--शञात्वा देवम्‌", संसार के श्रविदय, 
कलेशादि सव बन्धन ट जाते है -'सरवंपालशापहानिः'; अ्रविदया-क्तेश 
भ्रादिके छूट जाने से जन्म-मत्यु का चक्र छट जाता है-्षीणेः क्लेशैः 
जन्म-मृत्यु-प्रहाणिः" । उसे जान लेना ही पर्याप्त नहीं हैः जानलेनेके 
बाद उसका ध्यान करते रहने से एक तीसरी म्रनुभरुति प्राप्त होती है-- 
(तस्य श्रभिध्यानात्‌ त्‌ तीयम्‌" । वह्‌ तृतीय ्रनुभरूति क्या है ? परमात्मा 
मे ध्यान जम जाने से मनुष्य श्रपने को देह से भिन्न भ्रनुभव करने 
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4 =>) 
व १ # देह से भेद श्रनुभव करे पर क्या होता है ? 
र = ४ ग्रनुभव करने पर सव एेदवयं प्राप्त हो 
नाता है -विश्वइवरयम्‌, मनुष्य अनुभव करने लगता है कि वहं 
ठेडवर्यादि गुणों कौ खान है, उसे संसारं प्रसार दीखने लगता है । अरब 
तक वह्‌ प्रकृति के साथ वधा हुग्रा था, श्रव प्रकृति के बन्धनसे चट 
कर वह्‌ श्रपने केवल स्वरूप मेश्रा जाता है-केवलम्‌'। श्रव उसे 
विषयों मे भटकाने वाला कोई नहीं रहता, वह श्राप्तकाम' हौ जाता 
है--श्राप्तकामः' । ११। । 
वह्‌ देव जिसको जान लेने से मनुष्य '्राप्तकाम' हो जाता है, कहां 
है? वह्‌ देव कहीं दूर नही, वह सदा ्रपने भीतर ही विराजमान 
रहता है, यह जान लो "एतत्‌ ज्ञेयम्‌ नित्यस्‌ एव ग्रात्म-संस्थम्‌'; उसे 
जान लेने के वाद श्रौ र-कुछ जानने के लिये नहीं बच रहता--न श्रतः 
परं वेदितव्यं हि किचित्‌ यह जान कर कि जीवात्मा भोक्ता है, 
प्रकृति “मोग्य' है, श्रौ र परमेरवर श्रेरक' है--भोक्ता भोभ्यं प्ररितारं 
च मत्वा", यह समम लो कि ब्रह्म के विषय में जो तीन बातें कही जा 
सकती थीं कह दी गई सर्व प्रोक्तम्‌ त्रिविधं ब्रह एतत्‌' । या मेरे 
लिये ब्रह्म का यही रूप है ह्य मे तत्‌" ।१२। 
जिस प्रकार ग्रग्नि श्रपने सूतं या व्यक्त रूप को छोड कर श्रपने 
कारण श्नमूतं या श्नव्यक्त रूप मँ चली जाय--श्रग्नेः यथा योनिगतस्य 
तो उसका मू्ति-रूप नहीं दीखता-- भूतिः न दुश्यते परन्तु उसका 
कोई न-कोई चिह्न बचा रहता है जिससे हम जान सकते हैँ कि यहां 
ग्रम्ि थी--^नएव च लगना” उस श्रग्नि को जिसका कारणं 
इन्धन है हम फिरसे ग्रहण कर सकते है--सः भूयः एव इन्धनयोनिः 
गृह्यः”, इसी प्रकार्‌ भ्रात्मा तथा ष ग्रमूतं है-^तद्‌ वा 
उभयं वै, ओंकार से- श्रणवेन, इस देह मे ग्रहण किये जा सकते 
है दिहे' । १३। 
ग्रपने देह को नीचे की म्नौरः प्रणव को ऊपर ध श्ररणि बना कर 
_ स्व देहं प्रण कत्वा प्रणवं च उत्तरा , ध्यान की रगड़ 
नर्मन्थन श्रभ्यासात्‌”, श्रपने अ्रन्तःकरण के 


के अभ्यास से--%्यान नि म 
भीतर निगृढवत्‌ विद्यमान परमात्म-देव का दशन स देवं पञ्येत्‌ 
निगुढ़वत्‌, ग्रथौत, जसे अरणियों में परम्नि निगूढ है वसे विर्व मे 


परमात्म-देव निगूढ हैँ । १४। 











४६० उपनिषद्‌ प्रकाश 


जिस प्रकार तिलो म तेल “तिलेषु तैलम्‌”, दही मे घुत-- दधिनि 
इव सर्पिः", स्रोतो मे जल-- श्रापः स्रोतःसु, श्ररणियों मे ग्रग्नि विदय 
मान रहती है--श्ररणीषु च श्रग्निः", इसी प्रकार इस परमात्मा को 
भरात्मा में ग्रहण किया जाता है- “एवम्‌ श्रात्मा श्रात्मनि गृह्यते श्रसौ' । 
परन्तु वहे दीखता सत्य' ग्रौर "तप" की रगड़ से है-- सत्येन एनम्‌ 
तपसा यः श्रनुपर्यति' ।१५। 

सवेव्यापी परमात्मा को इस प्रकार जाने-- सर्वव्यापिनम्‌ श्रात्मा- 
नम्‌", जंसे दूध में घृत व्याप रहता है- क्षीरे सर्पिः इव भ्रपितम्‌"। इस 
भरात्म-विद्या का मूल तप रै, विना तपके श्रात्म-विद्या प्राप्त नहीं 
होती -श्रात्सविद्या तपोमूलम्‌' । यही परम ब्रह्मोपनिषद्‌ है "तद्‌ 
ह परं» यही परम ब्रह्मोपनिषद्‌ है तद्‌ ब्रह्मोपनिषत्‌ परं 
इति । १६। 


प्रथम अध्याय का उपसंहार] 


इस उपनिषद्‌ के प्रथम श्रध्याय में सृष्ट के कारणों का विवेचन 
करते हुए काल, स्वभाव, नियति, यद्च्छा, पंच-महाभूत, स्त्री, पुरुष, 
` इनका संयोग--इन सब पर विचार करते हए इन सबका निराकरण 
कर दिया है, श्र प्रन्त मे परमेश्वर को ही सृष्टि का कारण माना 
है। जो जिज्ञासु सृष्टि पर विचार कर रहे है उनका निर्णय यह्‌ है 
कि सृष्टि एक चक्र की तरह चल रही है, जीवन नदी के एक प्रवाह 
कौ तरह बह रहा है । सृष्टि-चक्र तथा जी वन-प्रवाह मे तीन तत्व है 
जो नित्य हैँ । वे है-ईङवर, जीव तथा प्रकृति । इन तीनों को रजः 
सज्ञादी गर्ईहै। ्रजःका श्रथ है--न जायते इति श्रनः'- जो 
उत्पन्न नहीं होता वह श्रज है । क्योकि ये तीनों उत्पन्न नहीं होते इस- 
लिये ये तीनों श्र" होने के कारण ग्रनादि है, इनका कोई श्रादि नहीं । 
ब्रह्मज्ञान का अथं है -इन तीनों के भेद को सम लेना । इन तीनों 


दोना को प्रेरणा देने वाला है- भोक्ता, भोग्यं, प्रेरितारं च मत्वा" । 
इनमे प्रकृति भोग्य है, क्षर है, खर जाती है, परणात्मा तथा जीवात्मा 
भ्क्षर है, खरने वाले नहीं । प्राकृतिक पदार्थो के शब्द, रूप, रस, गन्ध, 
स्पशं के भोग के साथ बंध जाने के कारण हम प्रकृति के पाशो से बंध 
जाते ह--श्रनीक्चः च श्रात्मा बध्यते भोक्त्‌ भावात्‌” प्रकरति से श्रपने 
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सम्बन्ध को तोडलेना ही इन पाशो से मुक्त होने का रास्ता है- ` 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सवेपाले” । भ्रात्मा के जानने की बात यह है कि 
प्रकृति जड है, ्रात्मा तथा परमात्मा चेतन है । श्रात्मा जड के साथ 
ग्रपनी एकता स्थापित करेगा तो उसमें प्रकृति के राग, देष, कलह, 
क्लेश श्रादि गुण भ्रा जायेगे, परमात्मा के साथ श्रपनी एकता स्थापित 
करेगा तो उसमें सच्चिदानन्द ईङ्वर के गुणों की प्रमिव्यित होगी । 
परमात्मा सर्वेत है, परन्तु उसे पाने के लिये दूर जाने के स्थान में श्रपने 
भीतर ही उसे देख लेना सुगम है । यह्‌ काम प्रणव द्वारा परम-देव के 
ध्यानसे हर किसी के लिये सम्भव है । जसे तिलो मे तेल, दूध में घी, 
स्रोतों मे जल, प्रणि में्नग्नि विद्यमानदहै, उसे प्रकाशमेंलानेकी 
जरूरत है, वसे हमारे भीतर ही परमात्म-देव विद्यमान है ध्यानद्वारा 
उन तेक पहुचा जा सकता है । 


द्वितोय अध्याय) 
[प्राणायाम तथा योग का वर्णन | 

इस अध्याय के पहले सात श्लोकों को छोड़ कर हम यहाँ षवे 
इलोक से द्वितीय अ्रध्याय का प्रारम्भ कर रहै हैः + 

जैसे तैरते हृए सिर, गरदन तथा छाती--इन तीनों को उन्नत रखा 
जाता है, इसी प्रकार प्राणायाम के समय इन तीनों को उन्तत तान 
कर. त्रिः उन्नतं स्थाप्य", शरीर के शेष भाग को सम-प्रवस्था में 
रखकर--समं शरीरम्‌”, श्नौर इन्द्रियों को मन के भ्रघीन रौर मत को 
हृदय मेँ निविष्ट कर के--हृदि इच्दियाणि मनसा संनिवेश्य -बेठ 
जाय, ग्रौर ब्रह्म-रूपी नौका पर सवार्‌ होकर-- श्रह्य उडपेन , संसार- 
रूपी नदी क पार तर जाय--श्रतरेत' । इस प्रकार्‌ ६ संसार-रूपी 
नदी के जितने पाप-रूपी भयावह (स्रोत) हैँ उन्हं तर जाता 

-“ स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ।८। व 

न) , विधि पर धका डालते हृए भ्रागे श हैं : उप- 
रोक्त स्थिति में बैठते हए सवासो को बलर्वक भीतर 1 
श्राणान्‌ प्रपीड्य इह” भ्रपनी सव चेष्टाग्रों को रोक कर र 1 
चेष्टः, जब प्राण भीतर क्षीण हने लगे अर्थात्‌ प्रतीत होने ल क 
श्रब सांस लेने की जरूरत है श्षीणे प्राणे", तब नाक । ४ 
ङवास से प्राण-वायु को बाहर छोड़ दे-“नासिक्या उच्छवस त 
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दुष्ट घोड़वाले रथ को- दुष्टाइवं इव वाहम्‌ वश मे किया जाता है, 
इसी प्रकार ज्ञानी-व्यवित इस प्राण के वडा द्वारा मन को्रप्रमादी 
होकर वश में करे--एनं विदान्‌ मनः धारयेत श्रप्रमत्तः' 1€। 

प्राणायाम का यह प्रयोग एेसे स्थान मे करे जो सम हो, पवित्र हो, 
अग्नि, ककड, रेत से रहित हो, जो जल के कल-कल रव तथा जला- 
शय श्रादि के कारण मनके श्रनुकूल हो, जहां आंखों कोकष्टन 
हो - जहां वायु के भके न चले ।१०। 

जब योगी प्राणायाम द्वारा ब्रह्मका ध्यान करता है, तब उसे 
शुरू-शुरू मे भिन्न-भिन्न रूप दिखलाई देते है । कुहरा-सा, धृम्रां-सा, 
सूयं, वायु, अ्रगिनि, जुगुनू, बिजली, स्फटिक, चन्द्र- इनकी ज्योतियां 
दिखलाई देती हैँ । ब्रह्म-दर्शन के पहले-पहल-- "एतानि रूपाणि पुरः 
सराणियेरूपयोग मत्र्य को ग्रभिव्यक्त करने के लिये होते है-- 
श्रह्मणि श्रभिन्यक्तिकराणि योगे' । ११। 

योगी जव पृथिवी, श्रप्‌, तेज, वायु, ग्राकाश- इन पंचात्मक महा- 
भूतो को वशमें करलेताहै, तब उसे न रोग होतारहै, न जरा होती 
है, न उसे मृत्यु सतातीःहै- "न तस्य रोगः, न जरा, न मूत्युः", उस 
समय उसका शरीर योगाग्नि को प्राप्त होने कै कारण तेजोमय हो 
जाता है।१२। 

योग का फल यह होता है कि योगी का शरीर लघु हो जाता है-- 
“लघुत्वम्‌” नीरोग हो जाता है-श्रारोग्यम्‌', उसे लोलुपता नहीं 
रहती-श्रलोलुपत्वम्‌', उसके स्वर में मधुरता भ्रा जाती है- “स्वर 
सौष्ठवम्‌” उसके शरीर से शुभ गन्ध श्राती है गन्धः शुभः", उसका 
मुत्र-पुरीष अ्रल्प हो जाता है--भूतर-पुरीषं श्रल्पम्‌'। योग में प्रवृत्ति 
का यह प्रथम फल दिखलाई देता है--'योग-मरवूतति प्रथमाम्‌ वदन्ति" । 
१३। 

जसे मही से लतपत स्वर्-पिड -श्वथा एव बिम्बं मदथा उप. 
लिप्तम्‌", धोने से तेजोमय होकर चमकने लगता है- तेजोमयं आ्राजते 
तत्‌ सुषौतम्‌” इसी प्रकार जो देह कौ मलिनता को धोकर भ्रात्म-तत्व 
को ठीक-टीक श्रपने शुद्ध रूप में देख लेता है- "तदत्‌ श्रात्मतत्वं प्रस- 
मौक्ष्य देही” वह्‌ देही छतां हो जाता है, श्रौर देह से श्रतिरिक्त 
श्रपने एकं रूम को जान कर वीत-शोक हो जाता है- एकः कृताथ: 
भवते वीतशोकः" । १४। 
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जसे दीप के प्रकाश से दूसरे पदार्थं देवे जाते है, वैसे जव यह्‌ 
योगी श्रात्म-तत्व के प्रकाश से ब्रह्म-तत्व को देख लेता है- यदा 
श्रात्मतत्वेन तु ब्रह्मत्वं दीप उपमेन इह युक्तः प्रपश्येत्‌", तव उस 
प्रजन्मा--श्रजम्‌', नित्य--्रुवम्‌” सव तत्वों से भी ग्रधिक शुद्ध-- 
“सवेतत्त्वेः विशुद्ध", परमात्म-देव को जान कर-्ञात्वा देवं", संसार 
के सब बन्धनो से मुक्त हो जाता है-- “मुच्यते स्वेपाः' । १५। 

वह्‌ परमात्म-देव "एषः ह॒ देवः, सव दिशाओं मे, प्रदिशाग्रों में 
प्रनुव्याप्त है--श्रदिशः श्रनु सर्वाः" । वही सृष्टि के पूर्वं मे मी था-- 
"पुरवः ह जातः", वही सृष्टि के बीच मे, वही सृष्टिके प्रन्तमें भी है-- 
सः उ गर्भे, सः उ अ्रन्तः- पूवं मे, वौच मे, ग्रन्तमें वही है । सृष्टि क्या 
है, विकासोन्मुखी सृष्टि जो ्रबतक भूतकाल में हुई है, यह्‌ वही है-- 
सः एव जातः", विकासःप्रक्रिया मे यह्‌ जो भविष्य-काल में होगी, यह्‌ 
भी वही है । सब.तरफ़, प्रति व्यक्ति के सम्मुख वही विद्यमान है-- 
श्रत्यड्‌ जनान्‌ तिष्ठति सवतः मूखः'--उसका मुख प्रत्येक व्यक्ति केः 
सामने है ।१६। 

जो परमात्म-देव ग्रगिनि में है-“यः देवः श्र्नो", जो जलो मे है-- 
श्यः श्र्सु, जो सम्पूणं भुवन मे सब ज गह पहुंचा हमरा है-- यः विश्वं 
भवनं श्राविवेश्ञ, जो ग्रोषधियो में है- "यः भ्रोषधीषु", जो वनस्पतियों 
मे है-- यः वनस्पतीषु", उस परम परमात्म-देव के लिये नमस्कार है-- 


(तस्म देवाय नमो नमः' । १७। 


(तृतीय. अध्याय) 
[ ईहवर का सृष्टि मेंप्रत्यक्ष-दक्ंन--इस प्रध्याय की भूमिका | 


दवितीय ्रध्याय के १६बे शलोक में कहा '्रत्यडः जनान्‌ तिष्ठति 
सर्वतो सुखः, इस प्रध्यायके भीर रे इलोक में कहा है : भ्सयङ्‌ जनान्‌ 
तिष्ठति । इन पद-वाक्यो का यह भ्रं है किं परमात्म-देव हर-व्यवित 
कै प्रति उसके सामने ही विराजमान ह । जो प्रत्येक व्यक्ति के सामने 
मौज्‌द हो उसे हम न जाने यह्‌ ग्रचम्भे की बात है । प्रभी १ 
ब्रह्मवादियों की वाणी में कह चके है -वही परमात्म्‌-देव अग्ति 
जल में है, वायु में है, ग्रोषधियों तथा वनस्पतियों मे है । 0 त 
होता है कि ऋषियों ने सृष्टि को ही प्रत्यक्ष-ब्रह् कहा है। श्ंनोमित्रः 














४९४ उपनिषद्‌ प्रकाश 


शं वरुणः'- इत्यादि मंत्र मेँ भी (त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं 
बरह्म वदिष्यामि' कहा है जिसका प्रभिप्रायभी यहीहैकि यह विशाल 
तथा विविध रूपा सृष्टि ही प्रत्यक्ष-्रह्म है । शे श्लोक में उसे 


` स्वेतः मुखः" कहा है उसका मूख सृष्टि मे सब जगह विद्यमान है । 


वेदिक-साहित्य में यह भाव इतना व्यापी है कि गीता (७-त, €) में 
कहा हैः 

रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभाऽस्मि शश्च सूर्ययोः ¦ 

प्रणवः स्वेदेषु शब्दः खे पौरषं नृषु ।। ८! 

पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजदचास्मि विभावसौ } 

जीवनं सवभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु 11 ९।! 

मँ जनों में रस हूं, चन्द्र तथा सूर्यं की प्रभां मँ हँ, वेदों सँ श्नोकार 

महु, प्राकाश मेंशब्द्ै हूं, पुरुषो मे पौरुष मे है पृथिवी में सुगन्ध 
मै हू, अग्नि मेंतेज भँ ह, सब प्राणियों में जीवन हू, तपस्वियों में 
तपमें हुं । यही भाव गीताके ११वें ग्रध्याय के १६बे इलोक मे, जहां 


` भगवान्‌ का विराट्‌ रूप दर्शाया गया है, पाया जाता है! वहाँ अर्जुन 


श्रीकृष्ण को प्रतीक मान कर भगवान्‌ का वणेन करते हुए कहते है : 
प्रनेक बाहुदरवकत्रनेतरं पयामि त्वां सवंतोऽनन्त रूपस्‌ । 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादि पश्यामि विदवेशवर विडवरूप ॥ 
परमात्म-देव कै सवंव्यापी भाव का ग्रभिप्राय ही यह है कि जब 
वह हर वस्तु मेँ विराजमान है, तब जो दीखता है उसमें भगवान्‌ के 
ही दशेन होरे है) हर वस्तु कौ सत्ता उसी कौ सत्ता के कारण 
सत्तावान्‌ है, वहन हो, तो उसके बिना कुछ रहता ही नहीं है । हम 
भ्रात्मा का दशंन इस चलते-फिरते शरीर मँ करते ह, भगवान्‌ का दशन 
इस चलायमान विर्व मे करते हैँ । प्रात्मा न हो तोशरीर नहीं रहता, 
परमात्म-देव न हो तो सृष्टि नहीं रहती । शरीर की सार्थकता इसके 
भीतर विद्यमान चेतन-सत्ता से है, सृष्टि की सार्थकता सष्टि मे विद्य- 
मान चेतन-शव्ति से है जिसे ऋषियों की परिभाषा मे परमात्स-देव 
या ब्रह्म कहा गया है । इसी विचार को ध्यान में रखते हए इस उप- 
निषद्‌ के तृतीय अध्याय के पहले दे लोकों को छोड़कर तीरे उलोकं 


1,९4?९ 2 द्‌ 
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दै विङ्वतः बाहुः", श्नौर उसके पव यव जग उत विह्वतः- 
पात्‌" । जसे कोई लोहार किसी वस्त की रचना कर ता हूना हाथोंसे 
धौकनी को धौकता हैं बाहुः शां मति घरं पतत्र, वैसे वह्‌ इकलां 
परमात्म-देव सृण्टि को उत्पन्न करतः हमा च श्नौर पृथिवी को मानो 
धौक रहा है--शचयावापयिवी जनयः त टकः", जिससे यह द्-लोक 
तथा पृथिवी-लोक मानो सलग रहे !३) ५ 

जो देवों का प्रभव तथा उरमव्‌ करने वाला है-- “य देवानां प्रभव 
च उद्भवः च › जा [वरव क! ग्वामी है -- दिक्वायिवः", जो विकराल 
रूप है--शद्रः, जो मटपि रै -.महिः" जिसने सष्टि-रचना करते 
हुए पहने 'हिरण्यगभे (*.“0०।८) करी सृष्टि का- “हिरण्यम रचयामास 
पूवे, वट्‌ परमा-त-देव दूर सदव्रदि से संयुक्त करै-“सः नः बद्धया 
सयुनक्तु ।८। यट! ट्‌गने ५,६, 9, स्लोक छोड़ द्विये हैँ क्योकरि उनमें 
कोई विशेष बात नहीं कटी गई ! 

५ उस महान्‌ परम-परुष परमा.म-देव को जानता हूं --'वेद श्रहुम्‌ 
एतम्‌ पुरुषं महान्तम्‌ , ज ग्रादित्य कौ तरह प्रकायमान्‌ है--श्रादित्य- 
वर्णं” जो प्रन्धकार से म्रत्यन्त दुः दै तमसः परस्तात्‌" । उसीक्रो 
जानकर--^तं एव विदित्वा” मृत्यु के पाः हशर; जगता है--“मत्यं अरति 
एति” मृत्यु से छुटकारा पाने का दुसरा कोई रास्ता नहीं हैन श्रन्यः 
पन्था विद्यते श्रयनाय' ।८। 

जिससे न कर परे है न वरे है यस्मात्‌ परं न श्रपरं श्रस्ति 
किचित्‌", जिससे न कुछ सूृक्ष्मतर है न बृहत्तर है-- “यस्मात्‌ न श्रणीय 
न ज्यायः श्रस्ति {किचित्‌ जो इकला वृक्ष की जडं की तरह पृथिवी 
मे दृढ खड़ा तथा उसके शिखर की तरह चयू-लोक मे ऊपर उठा हुम्रा 
स्थित है-- वृक्षः इव स्तब्धः दिवि तिष्ठति एकः", उस परमात्म-देव से 
इस विर्व का प्रणु-ग्रणु भरा पड़ा है तेन इदं पुरणं पुरषेण सर्वम्‌” ।6। 

वही इस सृष्टि मे दीख रहा है । उसका जो रूप उसके दृश्यमान 
रूप से ग्रतिरिक्त है-'ततः यद्‌ उत्तरतरम्‌"” वह्‌ रूपरहित है- 
श्ररूपम्‌", वह जरा-मरण प्रादिरोगोसे रहित है --श्रनामयम्‌' । जो 


परमात्मा के इसं व्यक्तं तथा अव्यक्त उस्ण्णै ल्प कमे जान लेते है 


= 7 


+ 4९ 








>~, > प * द र (9) 





2741 




















४६६ उपनिषद्‌ प्रकाश 


जितने सृष्टि मे मुखर, सिर है, ग्ने है, वे सब उसी के ह --सवं 
्रानन शिरः ग्रीवः", सव प्राणियों के हदय-रूपी गुहा मेँ वही विद्यमान 
दै 'सर्ेभरूत गुहाशयः", सब जगह वह व्याप रहा है--.सर्वन्यापी' | 
वह भगवान्‌ है--सः भगवान्‌" । वयोकि वह्‌ सृष्टि में दीख रहे मुखो, 
सिरो, गदनो- सब में व्याप रहा है इसलिये वह सवंगत है-"तस्मात्‌ 
सर्वगतः”, वह॒ सबका कल्याण करने वाला है--'शिवः' । ११। 
सब उसी के है इसका वही ग्रभिप्राय है जिसकी तरफ़ हम 
गीताके ११बे ्रध्याय के १६बे शलोक का उल्लेख करते हृए इशारा 
कर भ्राये है । जड्-चेतन मे जो-कुछ दिखलाई देता है वह्‌ दीखने मे भले 
ही कुछ हो, परन्तु उसी की सत्तासे वह्‌ सत्तावान्‌ है । वह्‌ अपना हाथ 
खीच ले तो कुछ नहीं रहता । उपनिषदों मे जगह-जगह इसी भाव को 
भिन्न-मिनन प्रकार से कहा गया है । यहां हमने १२बां श्लोक व्याख्या 
मे छोड दिया है क्योकि इसमें ग्यारहवे सलोककाही श्रभिप्राय निहित है । 
वहं महापुरुष परमात्म-देव सरवैव्यापी है, परन्तु उनका भ्रंगुष्ठमात्र 
म्चुभव हम सभौ को श्रपने भ्रन्तरात्मा मे होता है -श्रंगुष्ठमात्रः 
` पूरुषः श्रन्तरात्मा' । वह सदा सव जनों के हृदय मे संनिविष्ट है-- 
सदा जनानां हदये संनिविष्टः" । उसे हृदय से-/हृदा", मन की जो 
स्वामिनी बुद्धि है उस से- मनीषा", तथा संकल्प-विकल्प करने वाले 
मन से-- मनसा", जाना जाता है श्रभिक्ल॒प्तः"। जो इस प्रकार 
परमात्म-देव को जान जते धे एतद्‌ विदुः वे भ्रमर हो जाते 
है --श्रमृताः ते भवन्तिः 1 १३। ४ 
यरा दो बातों पर ध्यान देना श्रावश्यक है । पहली बात तो यह 
कि हदय मे परमात्म-देव का भ्रनुभव उनके अरंगुष्ठमात्र का ्रनुभव है। .. 
हदय मे सब-कोई परमात्मा का भ्रनुभव करताहै। ज्ञान का स्थान 
मस्तिष्क है, भ्नुभव का स्थान हृदय है। परमात्म-देव का ज्ञान नहीं 
होता, भ्रनुभव होता है, हृदय मे श्नुभव होता है क्योकि परमात्मा 
्रेममय है । प्रेम की अनुभूति का स्थान हदय है, इसलिये इस श्लोक मेँ 
कहा गया है कि परमात्म-देव का निवास हदयः-परदेशा में है । इसका 
यह प्रथं नहीं है कि परमात्म-देव भ्रन्यत्र नहीं मिलते । वर्तमान तो वे 
सब जगह है, परन्तु हृदय मेँ उनका परनुभव होता है क्योकि अनुभव 
हृदयसे ही होता है। स्मरण रै, यह भ्रनुभव श्रगुष्ठमात्र है, सिफ़ 
उसकी ांकी है । उसे पूणंतया भ्रनुभव करने के लिये हृदयः के साथ 
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मनीषा" तथा 'मन' का साथ देना भ्रावश्यक है । दूसरी ध्यान देने की 
बात यह है कि श्लोक में परमात्मा कै प्रगुष्ठमात्र का उल्लेख इसलिये 
किया गया कि जसे भ्रंगूठे से पकड़ कर सम्पूरणं मनुष्य को पकड़ा जा 
सकता है, वैसे म्रंगुष्ठमात्र परम-देव को पकड़ कर उसे सम्पूर्णं रूपमे 
"हृदयः, 'मनीषा' तथा मन" से पाया जा सकता है । मनीषा" का श्रथं 
'मन' नहीं, निङ्चयात्मिका धुद्धि' है- मन की जो ईश है, निर्चया- 
त्मिका है, वह्‌ भमनीषा' है । मनीषाः को 'विज्ञान' भी कहा जा 
सकता है । 

इस रलोक मे वुद्धि" तथा मनः के भेद को भी स्पष्ट किया गया 
है 1 तेत्तिरीयोपनिषद्‌ मे जहाँ कोशो का वर्णन है; वहां भी 'विज्ञानमय- 
कोश' तथा 'मनोमय-कोश'-ये दो कोश कहे गये हैँ । विज्ञान का 
प्रथं 'ुद्धि' है, मन का श्रथं मन" है। वुद्धि में निर्वय होता है-- 
“निश्चयात्मिका बुद्धिः"; मन में संकत्प-विकल्प होता है । कठोपनिषद्‌ 
मे कहा-- बुद्धि तु सार्थ विद्धि मनः प्रग्रहमेव च' । 

सृष्टि का दशन ही परमात्म-देव का दशन है--इसी दृष्टिकोण 
को स्पष्ट करते हृए॒ श्रगले इलोक में कहा है- वह्‌ परमात्म-देव नामक 
पुरुष सहख सिरो वाला दै 'सहल्शीर्षा पुरुषः" वह सह ग्रांखों 
वाला है- "सहस्राक्षः", वह सहस पावो वाला है-'सहलपात्‌' । वह 
हाथ से ब्रह्मांड को सव तरफ से दए हृए है--सः भूमि सवतः वृत्वा» 
फिर भी उसकी दसो श्ंगुलियां मानो खाली रह जाती है--श्रति 
शरतिष्ठत्‌ दज् श्रंगुलम्‌"। यहाँ “भूम वृत्वा" कहा है। वृत्‌ से "वृत्वा" 
वना है । वृत्त का रथं है गोल । भूमि को वृत्त कहने वाला शुम को 
गोल कह रहा है-यह वात यहाँ ध्यान देन की हे । १४। ५ ४ 

यहं हम १५बे श्लोक कौ ० है क्योकि उसमे वही बातें 
कही गईं है जो पहले कही ना चुकी है । = 

श्रगले दो श्लोको मे परमात्म-देव के सवं व्यापकत्वं तथा 1 में 
ही परमात्म-देव के देन करने की वात्‌ कही गहै 6 त 
पैर सब जगह है--'सरव॑तः पाणिपाद उसकी पराखे, सिर, सुख सब 
जगह है“ तः अरि शिरः मुखम्‌ । संसार मे सब जगहं उसके 
ह्र ? गे घेर कर बैठा हुग्रा है 
कान है “स्वतः श्रुतिमत्‌ लोके” वहं सवक ५० 0 
“सवं श्राव्य तिष्ठति! । यहाँ भौ श्रावृत्य -शन्य का गर 


है जो वृत्त'-शब्द से बना है । १६॥ 
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सब इन्द्रियों के गुण उसमे भास रहे हैँ सवं इन्द्रिय गुण ग्राभा- 
सम्‌', फिर भी सभी इन्द्रियों से वह॒ रहित है -'सवं इन्द्रिय विवजि- 
तम्‌" । सब का वह्‌ प्रमु है, स्वामी है "सर्वस्य प्रभुम्‌, ईशानम्‌", फिर 
भी वहु सबको प्राश्य देने वाला, शरण देने वाला है-- सवस्य शरणं 
बहत्‌' । १७ । त्वे पद की व्याख्या हम छोड रहे हैँ । 

पहले कहा कि परमात्म-देव के हाथ, पांव, श्रख, कान प्रादि सब 
जगह है, परन्तु कोई यह न समफलेकि सृष्टि के प्राणियोंके हाथ, 
पांव श्रादि उसी न्रह्य के है, उनसे अ्रलग उसकी सत्ता नहीं है, इस 
मिथ्या-भ्रम को दूर करने के लिये श्रव कहते हैँ : वह हाथ-पांव रहित 
है श्रपाणि पादः", हाथ-पांवन होने पर भी वह गतिशील है, बिना 
हाथों के जोर-से पकड़ लेता है-“जवनः ग्रहीता", वह नेत्रौं से रहित 
है परन्तु बिना आंखों के देखता है--'पश्यति श्चक्षुः", वह कानों से 
रहित है परन्तु बिना कानों के सुन लेता है--सः श्रुणोति श्रकर्णः' । 
जो-कुछ भी जाना जा सकता है वह उसे जानता है-- "सः वेत्ति वेद्य, 
परन्तु उसे कोई नहीं जानता- “न च तस्य श्रस्ति वेत्ता", उसको श्रादि- 
महापुरुष कहते हैँ तम्‌ श्राहुः श्रग्रयम्‌ पुरुषं महान्तम्‌' । १६। 

वह श्रणु से श्रणु है--श्रणोः श्रणीयान्‌', महान्‌ से महान्‌ है- 
(महतः महीयान्‌" । वह इस जीव कौ हृदय-रूपी गुहा मे निहित है- 
श्रात्मा गुहायाम्‌ निहितः श्रस्य जन्तोः 1 वह्‌ कर्ता नहीं है, ग्रक्रतुहै, 
उस श्रक्रतु को--"तं श्रक्तुः,' शोक-सागर से पार तर जाने वाला-- 
“वीत शोकः", देखता है-- पश्यति" । उस परमात्म-देव की महिमा को 
सब को धारण करने वाले ईश कै प्रसाद से ही प्राप्त किया जा सकता 
है-धातुः प्रसादात्‌ महिमान्‌ ईशम्‌" । २०। 


(चतुथं अध्याय) 
[श्रृति, जोव, परमेश्वर का श्रज तथा सुपणं के रूप में वर्णन | 
वह जो एक है, ्रद्वितीय है “यः एकः, रंग-रूप रहित है-- 
श्रवणः", उसने ्रपनी शक्ति से भ्रनेक तथा रंग-रूप सहित- बहुधा 
शक्तियोगात्‌ वर्णान्‌ अनेकान्‌", वस्तुओं में रथं, श्र्थात प्रयोजन 
(1 दिया है--निहिता्थः दधाति! । स्वयं एक है पर श्रनेक 
वस्त्रों का निर्माण कर दिया, स्वयं श्रवणं है परन्तु सवणं वस्तुभ्रों को 


॥ 
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पदा कर दिया, स्वयं का कोई प्रयोजन नहीं परन्तु सब वस्तुम्नो भें 
प्रयोजन डाल दिया- एसी शक्ति है भगवान्‌ की । वह्‌ परमात्म-देव 
संसार का प्रनत में संहार कर देता है- “वि च एति श्रत्ते", परन्तु श्रादि 
मे विर्व का निर्माण करता है- "विश्वं श्रादौ सः' । रसा परमात्म-देव 
हमे शुभ वुद्धि से युक्त करे देवः सः नः बुद्धया शुभया संयुनक्तु" । १। 

वही देव अ्रग्नि है, वही श्रादिव्य है, वही वायु है, वही चन्द्रमा है 
वही शुक्र है, वही ब्रह्म है, वही जल है, वही प्रजापति है। २। 

हेदेव! तूहीस्वरीरै,तुही पुरूषहै,तुही कुमारदहै, तुही 
कृमारीहैषतु दही वृद्ध होकर दंडसे हमें ठ्ग लेता है- हम तुभे इन 
भिन्न-मिन्न रूपो में श्रलग-ग्रलग सम कर भरमा जाते है, पर श्रसल 
मे सबतू-ही-तुहै। तु जबसुष्टि करूप मेंप्रकट होता है, तो स्वयं 
एक होता हुश्रा भी नाना-रूप हो जाता है- त्वं जातः भवसि विहवतः 
मुखः' । ३। चतुथं शलोक हमने छोड दिया है । 

इस उपनिषद्‌ मे सृष्टि के तीन भ्रनादि-तत्व माने गये हँ । तीनों 
को ्रज' कहा है । श्रज' दो श्रक्षरों से वना है--श्र' तथा "ज" । श्र 
का प्रथं है नहीं, ज" का भ्रथं है- जन्म । जो उत्पन्न नहीं हुग्रा, सदा 
से वतंमान है, भ्रजन्मा है, अ्रनादि है, उसे श्रज' कहते है । जीव तथा 
परमात्मा श्रज' हैँ -ग्रजन्मा हैँ । प्रकृति स्त्रौ-लिगी होने के कारण 
अजा" है । प्रकृति के लिये कहा गया है--'सत्व रजस्‌ तमसां साम्या- 
वस्था प्रकृतिः"- सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण की समावस्था का 
` नाम प्रकृति है । सतोगुण का प्रत्यक्ष रूप शुक्ल है, रजोगुण का प्रत्यक्ष 
कूप लोहित है, तमोगुण का प्रत्यक्ष रूप कृष्ण है । इस सब प्राधार को 
सम्मुख रख कर भवे इलोक मे कहा गया है कि एक भ्रजा है जिसका 
स्वरूप लोहित-गुक्ल-कृष्ण है--श्रजां एकाम्‌ लोहित शुक्ल कृष्णां; 
वह्‌ ग्रजा, अर्थात्‌ प्रकृति, जो श्रपने जसे अनेक प्रकार के पदाथ का 
सजंन कर रही है-- "बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः"; उसे दूसरा श्रज, 
श्र्थात्‌ जीव--श्रजः हि एकः" भोग रहा है, उसके साथ शयन कर 
रहा ै- जुषमाणः ्रनुशेते'; ग्रौर तीसरा ब्रज, भ्र्थात्‌ परमेश्वर, इस 
ओग-भुक्ता श्रजा, अर्थात्‌ प्रकृति को छोड कर प्रलग रहता है, वह्‌ 
कृति का भोग नहीं करता-- जहाति एनां भुक्तभोगां भजः भ्न्यः” 
इसका यह श्रयं भी हो सकता है कि एक भ्रजा अर्थात्‌ प्रकृति है, भ्रौर 
दो प्रकार के भ्रज, भ्र्थात्‌ दो प्रकार के जीव हैँ । एक प्रकार के जीव 
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प्रकृति के भोग मेँ लगे रहते है, दूसरे प्रकार के जीव प्रकृति से भ्रपने 
को प्रलग रखते है, उसे छोड देते है । प्रकृतिवादी भोग का जीवन 
बिताते है, श्रध्यात्मवादी त्याग का जीवन बिताते हैँ । ५। 
उक्त इलोक में जिस त्रेतवाद को श्रज-नामसे कहा, उसी 
को ६ टे इलोक में सुपण" श्र्थात्‌, पक्षीकेरूप मेकहारहै। क्या 
कहा है ? दो सुन्दर पक्षी हद्व सुपर्णा, साथ-साथ मितच्र-भावसे 
रहते ह सयुजा सखाया", ये दोनों एक ही वृक्ष का प्रालिगन कर रहे 
है- “समानं वृक्षं परिषस्वजाते, इन दोनों मे से एक तो पिप्पल के फल 
को बड़ स्वाद से खा रहा है-'तयोः श्रन्यः पिप्पलं स्वादु श्रति', दूसरा 
बिना फल खाये-श्रनदनन्‌ न्यः", सिफ़ं साक्षी-भाव से देख रहा है-- 
्रमिचाकलशीति' । इसका एक रथं यह हो सकता है कि प्रकृति, जीव 
तथा परमात्मा-ये तीन तत्व हैँ जिनमें से जीव प्रकृति-रूपी वृक्ष के 
फल चखता है, परमात्मा जीव को चखता हुभ्रा देखता है, स्वयं प्रकृति 
का भोग नहीं करता । इसका दूसरा अ्रथं यह हो सकता है कि संसार में 
दो प्रकार के जीव रहँ । एक वे जो प्राृतिक-जगत्‌ का भोग करते है, 
दूसरे वे जो संसार को देखते भर है, उसमें अपने को खो नहीं देते । 
“्रभिचाकशीति' का भ्रथं निलेप-भाव से देखना (^+७,37९655) है ।६। 
जो भाव पहले दो श्लोकों मे व्यक्त किया गया है, उसी को भिन्न 
रूप मे भ्रगले श्लोक मं कहा है : एक ही प्रकृति-रूपी वृक्ष पर- समाने 
वुक्षे, पुरुष--यह्‌ जीव-पुरषः', फल भोगने में निमग्न है-.निमर्नः' । 
प्रकृति को भोगता-मोगता वह शक्तिहीन हो जाता है, जौर प्रकृति केः 
मोह में पड़ा शोक-सागर मे इब जाता है--श्रनीहाया शोचति मुह्य 
भानः । जब वह देखता है कि दूसरे पुरुष, भ्र्थात्‌ परमात्म-देव की 
प्रकृति से ्रलग रहने के कारण सेवा हो रही है--जुष्टं यवा परयति 
भ्न्यम्‌ ईडम्‌", तो सममः जाता है कि प्रकृति मे फंसने से रन्त में शोक 
ही हाय ्राता है । उसकी महिमा को जानकर यह्‌ भी उस मागं को 
पकड़ लेता है श्रौर वीतशोक हो जाता है--श्स्य महिमानं इति वीत 
कोकः । इसका यह श्रयं भी हो सकता है कि एक पुरुष तो प्रकृति के 
संसार में निमग्न रहता है, इस प्रकार प्रकृति के मोह मे पड़ जाने के 
कारण उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है । जब वह देलता है कि संसार 
के मायामोह को जो जौव छोड़ कर भगवन्‌ मे लौ लगाता है उसकी 
सब सराहना करते है, तब यह्‌ भी संसार का मोह छोड कर उसी मागं 
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को (५ लेताहै ग्रौर वीतराग होने के कारण वीतशोक हौ जाता है 
क्योकि सव शोकों का कारण राग है, मोह है, ममता है । निर्मोही होने 
ते ठी मनुष्य शोकरदित हो सकता है ।७। 

वेद की सव ऋचां उस अक्षर-त्रह्म काही प्रतिपादन करती रहै, 
उस ब्रह्म का जिसमे सब देव निवास करते हे । वेद की ऋचाएं जिस 
ब्रह्म का प्रतिपादन करती है, जो उस ब्रह्म को नहीं जानता--यःतंन 
वेद" वह ऋचाश्रों से क्या करेगा- णक ऋचा करिष्यति । जो ब्रह्म 
को जान जाते है--थे इत्‌ तद्‌ विदुः, एेसे लोग दान्ति प्राप्त करते है 
-- ति इमे समासते" ।८। 

वेदों के छन्द, यज्ञ, ऋतु व्रत, भूत, भव्य, श्रौर वैद जो-कु कहते 
है --इस सव माया.से वह मायी भगवान्‌ सृष्टि की रचना करता है-- 
श्रस्मात्‌ मायौ सृजते विइवं एतत्‌" । वह माया का स्वामी--मायीः, 
तो उक्त सवसे सुष्टिकी रचना करताहै, परन्तु यहु जीव उसमें 
ग्राकर वंध जाता है तस्मिन्‌ च श्रन्यः मायया संनिरुद्धः" ।€। 

माया तथा मायी का ग्रथ समते हुए श्रगले श्लोक मेँ स्पष्ट 
किया है कि 'माया' का प्रथं श्रकृति' है-- मायां तु प्रकृति विद्यात्‌", 
'मायी' का प्रथं परमेश्वर" है-“माथिनं तु महेङवरम्‌' ।१०। 


(पंचम अध्याय) 
[ १. प्रकृति, जीव, परमेश्वर का क्षर-श्रक्षर के रूप में वर्णेन | 


इस उपनिषद्‌ में मुख्य तौर पर व्रित्ववाद पाया जाता है ! बार- 
बार प्रकृति-जीव-ईदवर का उल्लेख मिलता है । पहले प्रकृति को श्रजा' 
तो जीव तथा ईङवर को श्रज' कटा, फिर प्रकृति को वृक्ष! तथा उस 
पर बैठे दो पक्षियों “सुपर्णा का जिक्र किया जिनमे से एक वृक्ष का 
फल खाता है, दूसरा सिक देखता है । इस म्रध्याय मे दो श्रक्षरो' का 
वर्णन है, इन दो के ्रालावा तीसरे ब्रह्म का वणेन है जो ह तो अक्षर, 
परन्तु उसे यहां म्रक्षर नहीं कहा । इन सब से प्रतीत होता है कि उप- 
निषदं में भले ही “सवं खल्विदं ब्रह्म! का वणेन हो, परन्तु साथ ही 
ब्रह्य के श्रतिरिक्त जीव तथा प्रकत का भी श्रज„ भसुपणं, श्रक्षर 
श्रादि नामों से उल्लेख है । इस अध्याय का प्रारम्भ करते हए कहा 
गया है : 
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दो श्रक्षर' हैँ । श्रक्षर'-त्र्थात्‌, जो खरते नही, नित्य हैष 
श्रक्षरे' । ये दो ग्रक्षर ब्रह्मपर हैँ-ग्र्थात्‌, ब्रह्म ही इनका लक्ष्य है-- 
(ब्रह्म-परे'- ब्रहम ही इनका श्राधारहै, ब्रह्य परहीये (५ है, 
परन्तु ये दोनों ग्रनन्त है--तु श्रनन्ते' । इन दोनों मेसेएक मेविद्या 
गूढ रूप मे, चपि रूप में विद्यमान है, दुसरे में ्रविद्या भरी पडी है-- 
“विद्या अविद्या निहिते यत्र गूढे" । विद्या जीव का ग्रौर श्रविद्या प्रकृति 
का गुण है। इनमे से श्रविद्या टिकने वाली नहीं है--क्षरं तु श्रविद्या, 
ग्रौर निरुचय से विद्या प्रमरता देने वाली है-“हि श्रमृतं तु विद्या" । 
प्रकृति तथा जीव के श्रतिरिक्त एक श्रन्य है जो विद्या तथा ग्रविद्या का 
नियमन करने वाला है--“विद्या श्रविद्या ईडते यः तु सः श्रन्यः' । १। 
इस इलोक मे चार वातं कही गई हैँ । पहली बात यह कि श्रक्षर- 
सत्तां तीन है श्रकृति", जीव" तथा 'ईरवर'; दूसरी बात यह कि 
इन तीन मे से एक ब्रह्य हैः म्नन्य दो- प्रकृति तथा जीव ब्रह्म पर 
 भ्राधित है, ब्रह्मपर हैँ; तीसरी बात यह कि विद्या जीवात्माकाश्नौर 
प्रविद्या प्रकृति का स्वाभाविक गुण है; चौथी बात यह कि विद्या तथा 
भ्रविद्या दोनों का नियमन ईङ्वर कर रहा है 1 ईङवर के विषयमें दूसरे 
तीसरे तथा पांचवें श्लोकों मे उपनिषत्कार ने श्रपनी बात कही है ॥ 
वह इकला एक-एक कारण क्रा भ्रधिष्ठाता है-- यः योनि श्रधि- 
तिष्ठति एकः" । इन कारणों से जो-कुछ निर्माण होता है, जिस-किसी 
रूप का भौ निर्माण होता है--'विदवानि रूपाणि", ग्रौर इन कारणो से 
जो ्रन्य कारण उत्पन्न हो जाते है “योनीः च सर्वाः", उन सबका 
वही भ्रविष्ठाता है “योनिः स्वभावान्‌ श्रधितिष्ठतिं एकः' । सब का 
फल देने वाला वही है--सर्वान्‌ परिणामयेत्‌ यः", वही इकला विर्व 
का श्रधिष्ठाता है-- सवम्‌ एतत्‌ . विहवम्‌ श्रधितिष्ठति एकः”, प्रत्येक 
वस्तु के गुण का विनियोजन वही करता है- -गुणान्‌ च सर्वान्‌ विनि- 
योजयेत्‌ यः' । २,४,५। तीसरा तथा छठा इलोक छोड दिया गया है । 


[२. जीव के विषय मे विचार | 


जीवात्मा सत्व, रज, तम--इन तीन गुणों के पीछे चलने वाला है 
गुण श्रनवयः'; जीवन मे जो सुख-दुःख श्रादि कर्मो के फल मिलते 
` है उन कर्मो को करने वाला जीव ही है- "कमं फल कर्ताः ; जो कमे 
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वह करता है--@कृतस्य', उसका वह उपभोक्ता है- "तस्येव च उप- 
भोक्ता", यह नहीं हो सकता कि वह कभ करे अ्रच्छाया बुरा ग्रौर 
उसका फल वह॒ न भोगे । वह॒ अपने कर्मो के फल कै भ्रनुसार सव प्रकार 
केरूपोंको धारण करता है सः विङ्व-रूपः' । वयोंकि वह्‌ सत्व, 
रज, तम--इनके द्वारा त्रिगुणात्मक है इसलिये उसके जीवन के मागं 
भी तीन प्रकार के हैँ--श्रिगुणः त्रिवर्त्मा; प्राणों का वह स्वामी है-- 
श्राणाधिपः', म्रपने कर्मो के कारण वह भटकता-फिरता है- संचरति 
स्वकर्मभिः" ।७। 

जीवात्माकारूपक्याहै, परिमाण क्या है ? इस सम्बन्ध में चर्चा 
करते हुए भ्रगले श्लोकों मे कहा है : जीवात्मा भ्रंगृष्ठमात्र है -श्रगुष्ठ- 
मात्रः", परन्तु फिर भी सूर्यं के समान है "रवि तुल्य रूपः”, भ्र्थात्‌, 
सूयं के तुल्य उसका प्रकाशै । एेसे रूपके साथ दो गण भ्रौर जुड़ 
जाते है वे हैँ संकल्प" (नलः ०९॥ ष्ण) तथा श्रहंकार' (९६०) -- 
संकल्प श्रहुंकार समन्वितः यः" । “संकल्पः बुद्धि का गुण है, श्रहुकार' 
ग्रात्माका गुण है--बुद्धेः गुणेन श्रात्मगुणेन च एव' । इस प्रकार 


. भौतिक (ग्ंगुष्ठमात्र) तथा मानसिक (संकल्प तथा श्रहुंकार) गुणों 


वाला श्रात्मा सूरई के नोक के बरावर--श्रारा श्रग्रमात्रः- है। यह 
ग्रात्मा ग्रपर है, अर्थात्‌ इस प्रकार के गुणों वाला कोई दूसरा नहीं है 
-हि श्रपरःश्रपि दुष्टः” ।८। 
म्रगुष्ठमात्र का प्रथं भ्रंगूठे के समान- यह नहीं है । प्रंगूठे के 
समान का श्रथ है, इतना सूक्ष्म जैसा बड़-से शरीर में छोटा-सा भ्रगूटा 
होता है । इस बात को स्पष्ट करते हुए श्रगले श्लोक मे कहा है कि यदि 
बाल के अग्रभाग के सौ भाग किये जा्ये--“बाल श्रग्रभागस्य श्रौर 
फिर उसके सौ भागों की कल्पना की जाय-- शतधा कल्पितस्य च, 
तो दस हजारवां भाग जीव का है--भागः जीवः सः विज्ञेयः" । एक 
बालके ग्रग्रभाग का दस हजारवां हिस्सा कल्पना का ही विषय हो 
सकता है, इसलिये जीव के परिमाण कौ यहाँ कल्पनामात्र की 
गई है, उसका परिमाण नहीं बतलाया गया । एेसा सूक्ष्मतम जीवात्मा 
श्रनन्त सामर्थ्यवाला है- यह कल्पना की बात है--सः च भ्रानन्त्याय 
कल्पते" । & । | ट 
म्रंगुष्ठमात्र की बात इसी उपनिषद्‌ के तृतीय श्रध्याय के १२बें 
ङ्लोक मैं परमात्मा के विषय मे भी कही गई है । वहाँ भौ भ्रंगुष्ठ केवल 
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सूक्ष्मता का प्रतीत है, परिमाण का नहीं । परमात्मा भी ्र॑गुष्ठमात्रहै, 
जीवात्मा भी--्र्थात्‌ दोनों सूक्ष्मतम हैं । 
ग्रात्मा का रूप तथा परिभाषा कहने के वाद उसके लिग के विषय 
मे कहते हैँ : वह स्त्री नहीं, पुरुष नहीं -- नैव स्त्री न पुमान्‌ एषः", न 
ही ग्रात्मा नपुंसक है--^न चेव नपुंसकः" । जिस-जिस शरीर को यह 
ग्रहण करता है यद्‌ यद्‌ शरीरं श्रादत्ते', उसी-उसी शरीर के लिगके 
साथ उसका नाम रखा जाता है--तेन तेन सः रक्ष्यते" ! यहाँ "रक्ष्यते" 
से भ्रभिप्राय लक्ष्यते" सेह, या रखा जाताहै यालक्षित कियाजाता 
है ।१०। 
जेसे घास कौ वृद्धि वृष्टिकेजलसे होती दहै, वैसे ही संकल्पन- 
मोह, स्पशेन-मोह तथा दृष्टि-मोह रूपी जल से ग्रात्मा की विवृद्धि-- 
श्रात्मा का प्रपंच बढता है । यह देही" जीवात्मा-कर्मो के अच्छे- 
बुरे भ्रनुक्रम से-कर्मनुगानि श्रनुक्रमेण', भिन्न-मिनन स्थानों मे- 
(स्थानेषु, भिन्न-भिनन रूपों को--^रूपाणि,, प्राप्त होता है--श्रभि- 
संप्रपद्यते" ।११। 
संकलत्पन-मोह्‌, स्परन-मोह तथा दृष्टि-मोह्‌ का क्रम बडा मनो- 
वैज्ञानिक है । संसार में मनुष्य क्म करता है उनका क्रम यही है । 
पहले संकल्प होता है, फिर वह संकल्प जव बार-बार ग्राता है तब 
संकत्प-मोहु की भ्रवस्था मनुष्य पर छा जाती है । उसके बाद उस 
संकल्प को पुरा करने केलिये हाथ-पैर चलने लगते हैँ । बार-वार इस 
क्रम मे पड़ जने की ग्रवस्था स्परंन-मोह है- रपद से श्रमिप्राय निक- 
टतामेंजानेसेहै । कमं कौ तीसरी ्रवस्था तव ग्राती है जव जो काम 
हम करना चाहते हँ वह ्रांखों के सामने लगातार बना रहता है । 
इसी को उपनिषतकार ने दृष्टि-मोह कहा है । इन तीनों ्रवस्थाश्रौ 
का परिणाम जीवात्मा के भिन्न-भिन्न कमं हैँ । इसका यह भी अर्थहै 
कि संकल्प, स्पशे, दृष्टि तथा इनके मोह्‌ से मनुष्य कमं के प्रप॑च में 
फंसता है । 
जीवात्मा स्थूल-सृक्ष्म तथा भ्रनेक रूपों को- “स्थूलानि सूक्ष्माणि 
बहुनि च रूपाणि देहौ , भ्रयने प्रच्ये-वुरे या सत्व, रज, तम श्रादि गुणों 
के कारण--स्व गुणे” ग्रनेक रूपों को ग्रहण करता है- वृणोति । ये 
गुण दो प्रकार से जीवात्मा के साथ भ्राते है । एक प्रकार तो वह॒ हैजो 
जीवात्मा ने इस जन्म मे क्रियां या कमं किथे होते है --.क्रियागुणे :, 
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दूसरा प्रकार वह है जो इसके पिले जन्म के किये हृए कमं होते हैँ जो 
इसका आ्त्मगुण वन चके होते है श्रात्मगुणेः च' । इन दोनो प्रकार 
के गुणो--वतंमान तथा भूत--म्र्थात्‌ इनके संयोग का कारण, ग्र्यात्‌ 
इन सवक मिलाकर उनका यथाथं फल देने वाला--संयोगहैतुः? 
कोई श्रपर है, दूसरा है--श्रपरः श्रपि दृष्टः" । वह दूसरा परमात्मा कै 
सिवाय कौन हो सकता है ? ।१२। । 

वह्‌ ग्रनादि तथा ग्न्त है -श्रनादि ञ्रनन्तम्‌', वह्‌ इस परिवतेन- 
शील संसार के वीच-- "कलिलस्य मध्ये, इस विव का सखष्टा है-- 
"विहवस्य स्रष्टारम्‌", उसके प्रथिवी, अप्‌, तेज, वायु, प्राकाश प्रादि 
ग्रनेक रूप हँ--श्रनेकरूपम्‌', वह्‌ सम्पूणं विर्व को इकला परिवेष्टन 
कर रहा है--"विङवस्य एकं परिवेष्टितारम्‌'। उस देव को जान कर 
- ्ञात्वा देवम्‌', जीव सव बन्धनो से मुक्त हो जाता है मुच्यते 
सर्व॑पाजञेः' ।१३। 

उसे भावना से, श्रद्धा तथा भक्तिसे ही प्राप्त किया जा सकता 
है-“भावमग्राह्यम्‌" । उसका कोई नीड--स्थान-विेष नहीं है, वह सब 
जगह मौजूद है, इसलिये उसे श्रमीड्य' कहा जाता है-्रनीडयास्यम्‌'। 
वह्‌ कल्याणकारी है इसलिये यथोचित रूप मे भाव तथा श्रभाव दोनों 
कर देता है--“भाव श्रभाव करं शिवम्‌" । वह सौन्दयेयुवत सृष्टिका 
रचनेहारा है-कला सगं करम्‌ देवम्‌" । जो सृष्टि के रचनहारे भग- 
वान्‌ को जान जति दँ वे उस देव की प्रारान। मे इस शरीर को 
पराहुति के रूपमे दे देते है, ्रथात्‌ फिर उनका पिड मे इस शरीर से 
तथा ब्रह्मांड मेँ इस संसार से मोहं नहीं रहता--े विदुः ते जहुः 

` तनुम्‌' 1१८। | 


(षष्ठ अध्याय) 
उपसंहार 


इस उपनिषद्‌ का श्रादि तथा ब्रन्त एक ही दृष्टि-कोणकेश्रग है । 
ब्रह्मवादी लोग एकत्रित होकर विचार कर्‌ रहै थे किसृष्टिकाकारण 
क्याहै? कारणों पर सोचते हृए उन्होने भिन्-मिन्न विकल्पो परं 
विचार किया । वे विकल्प थे- काल्‌, स्वभाव, नियति, यद्‌च्छा, पांच- 
भूत, .योनि, पुरुष, इनका संयोग । “योनि तथा पुरुष! को ग्रलग-प्रलग 
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गिनाने का भ्रभिप्राय स्त्री तथा पुरुषसे है । क्या सृष्टिकाकारण स्त्री 
है या पुरुष है । इन श्राटों पर विचार करके यह्‌ निश्चय हुभ्रा कि ब्रह्य 
ही सृष्टि का एकमात्र कारण है । प्रथम श्रध्याय तथा षष्ठ म्रध्यायके 
बीच जितने श्रध्याय श्रये हैँ उन सबमें इसी दृष्टिकोण से विचार 
किया गया है । श्रव अन्त में इस विचार-्रक्रिया का उपसंहार करते 
हए कहते हैँ : 
कई विद्वान्‌ कहते है कि सृष्टि का कारण (स्वभाव है--“स्वभावं 
एके कवयः वदन्ति", कई दुसरे भ्रम में पड़ हुए कहते हैकिसृष्टिका 
कारण काल" है कालं तथा श्रन्ये परिमुह्यमानाः' । परन्तु यहतो 
उस परमात्म-देव की संसार में महिमा ही है- देवस्य एषः महिमा, 
जिससे यह ब्रह्म-चक्र षुमायाजा रहा है--येन इदम्‌ शाम्यते ब्रह्म- 
चक्रम्‌" । १। 
इस उपनिषद्‌ के प्रथम प्रध्याय के ६टे शलोक मे भी “भ्राम्यते 
ब्रह्मचक्रम्‌--इन शब्दों का उल्लेख है। 
सृष्टि का कारण वह्‌ ब्रह्म कंसा है ? वह एेसा है कि जिससे यह 
सारी सृष्टि ढकी हुई है- येन भ्रावृतं नित्यम्‌ इदं हि सर्व", जो सत्र-कुछ 
जानता है श्ञः, जो कालका भौ लष्टा है--कालकरः', जो दया, 
ज्ञान भ्रादि गुणों से युक्त है- गुणी” जो सव विद्याश को जानने 
वाला है--'सवंविद्‌ यः” । एसा परमात्म-देव सृष्टि का रचयिता है । 
उसी की ्रध्यक्षता मे-तिन ईश्ितम्‌', सृष्टि का कमं निर्चय से चल 
रहा है- “कमं विवर्तते ह । यह्‌ कहना कि पृथिवी, जल, रग्नि, वायु, 
पराकाश ये अपने-प्राप सृष्टि का संचालन करर है “पु थिवी, 
श्रप्‌, तेज, भ्रनिल खानि", यहं वात चिन्तनीय है, टीक नहीं है-- 
चिन्त्यम्‌" ।२। । 
सृष्टि का श्रादि-कारण ब्रह्य क्या करताहै? वह सृष्टि-रूपी 
कमं का संचालन करके (तत्‌ कमं कृत्वा", फिर उसमे से निवृत्त हो 
जाता है--'विनिवत्यं भय । हाँ, सृष्टि चलती रहे इसके लिथे ^तत्व' 
का (तत्व क साथ संयोग वह कर देता है (तत्स्य तत्त्वेन समेत्य 
योगम्‌" । इस उपनिषद्‌ के प्रथम प्रध्याय मे काल-स्वभाव-नियति- 
यद्च्छा-ुत-योनि-संयोग-म्ात्मा-ये श्राठ संभावित कारण गिनाये 
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तत्वों के संयोग से ब्रह्म सृष्टि-चक्र का निर्माण करता है--एकेन दवाभ्यां 
त्रिभिः ्रष्टमिः वा' ।३। 

अभी कहा कि ब्रह्म सृष्टि-रूपी कमं का तत्त्वो के संयोग से श्रारम्भ 
करताहै। किस प्रकार प्रारम्भ करताहै? श्रारम्भ में सत्व, रज, 
तम--इन तीन गुणों से युक्त कर्म को श्रपने मागं में प्रवृत्त कर देता 
है । यह कमं क्याहै? प्रकृति का विकासोन्मूखी होना ही सृष्टिका 
ग्रादि-कमं है । प्रकृति में सत्व, रज, तम- ये तीन गुण हैँ “सत्व रजः 
तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः" । इन तीनों गुणों वाली प्रकृति के विकास- 
क्रम को श्रारम्भ कर के--श्रारभ्य कर्माणि गुणान्वितानि, उसमे 
जीवात्मा के काम, क्रोध, मोह प्रादि भावों को जो जोड देता है-- 
“भावांश्व सर्वान्‌ विनियोजयेत्‌ यः”, वही सृष्टि को प्रारम्भ कर देता 
है । श्रगर काम-क्रोध-मोह श्नादि को समाप्त कर दिया जाय (तेषां 
श्रभावे', तो जो कमं किथा है उसका नाश हो जाता है कृत कमं 
नाड्यः” । कृत-कममं के नष्ट हो जाने पर 'कमंक्षये", वह श्राटमा ग्रथवा 
परमात्मा-सृष्टि को रचना करने वाले श्राठ तत्वौ से श्रलग हो जाता 
है--'याति सः तत्त्वतः श्रन्यः' ।४। 

पहले कहा था कि सृष्टि की रचना एक, दो, तीन या श्राठ तत्त्वों 
के संयोग से होती है । इन तत्त्वो का संयोग ही विगुणात्मक प्रकृति का 
कर्मं है । परन्तु इस “कमं' मे कं म-करोध-लोभ-मोह श्रादि “भावों के 
नियोजित होने पर ही कमं मे जान पड़ती है, ब्रन्यथा त्रिगुणात्मक 
प्रकृति तो जड ही है । कामक्रोध आदि भाव जीवात्मा के दारा प्रकृति 
का उपभोग करने पर प्रकृति को जीवित बनाते ह । श्रगर त्रिगुणा 
त्मक प्रकृति के करम में कामनादि मावोंका सन्निवेश न किया जाय, 
तो कमं का क्षय हो जाता दै । प्रकृति के कमं, मर्थात्‌ उसके विकासे 
यातो ईवर द्वारा जीवन पडता है, या जीव द्वारा उसमे भावका 
संचार कर देने से प्रकृति जीवित जन जाती है ्रौर सुख-ढ्ःख का 
कारण बनती है । जीवन का गुर यह है कि त्रिगुणात्मक प्रकृति में 
जीवात्मा भाव का संचारन करे। भावका संचारन करने से कमं 
नहीं रहता, उसका क्षय हौ श है । उदाहुरणाथ--- ष 

हुम बुरा काम कसते है । क्य करते हैँ ? एक व्यविति ने हमें गाली 
दी । उसे क्रोध श्राया था, उसकी गाली सुनकर हमारा क्रोध भी भभक्‌ 
उठा । हमने गाली का जवाव गाली मे दिया । मामला बढ गया । उड 
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चल पडे । कत्ल हो गया । यह्‌ सव क्यों हरा ? करोघ' से हमरा । यह्‌ 
करोध दही तो भावः है, कामना" है । ^माव' न होता, तो कमं' न होता, 
तो "कर्मे" का जो लम्बा-चौड़ा सिलसिला चल पड़ा वह भी न होता । 
ग्रसली वस्तु क्म" जो प्रकृति का त्रिगुणात्मक रूप है, वह नही, परन्तु 
“भाव, है- यह्‌ “भाव' ही कर्म" मेँ जान डालता है । कर्म' के- प्रकृति 
कै त्रिगुणात्मक पाश से छट जाने का उपाय, भावः से--कामना' से-- 
मुक्त हो जाना है । इसी को गीता मेँ "निष्काम-कर्म' कटा है । प्रकृति 
का त्रिगुणात्मक क्मं' जीव को तभी तक वांघ सकता है जवतक प्रकृति 
के कर्म" मे जीवात्मा के 'भाव' का समावेश हो । "भावों" से ्रलग हो 
जाने पर कर्म" तो चलता रहता है, परन्तु क्योकि उन कर्मो में भावः 
नहीं होता इसलिये कमं बन्धन का कारण नहीं बनता । इसी को इस 
इलोक मे कृत-क्मनाश' या क्मक्षय' कहा है । ५वे तथा ६३ इलोक मँ 


परमात्मा को संसार का रादि", 'विहवरूप', 'स्वचित्तस्थ', “उपास्य, 


श्रात्मस्थ, 'विङ्वधाम' कटा गया है ¦ जिसका श्रथ भावञ्यन्यता है । 

वह ईरवरों का परम महेदवर हैतं ई्वराणां परमं महैरवरम्‌", 
वह्‌ देवों का परम देव है-^तं देवतानाम्‌ परमं च दैवतम्‌", वह 
स्वामियों का परम स्वामी है--र्पाति पतीनाम्‌", जो-कु परे है वह॒ 
उससे भी परे है-“परमम्‌ परस्तात्‌", एसे भुवनो के स्तुतियोग्य देव को 
हम जाने--'विदाम देवं भुवनेशं ईड्यम्‌" ।७। 

उ श्रपने लिये कु कार्य नहीं है, अपने लिये कुछ करना नहीं है 
न तस्य कार्य वह जो-कुछ करता है उसके लिये किसी साधन की 
भी उसे भ्रावश्यकता नहीं है न करणं च विद्यते", उसके समान कोई 
नहीं दीख पड़ता-^न तत्‌ समः च", न उससे बड़ा ही कोई दीख पडता 
है-श्रम्यधिकः च दृश्यते । उसकी परम-शवित है- “परा श्रस्य 
शक्तिः", भिन्न-भिन्न प्रकार की. उसकी शविति सुनने में श्राती है-- 
(विविधा एव शरूयते" । उसमे ज्ञान'-'वल' -.क्रिया'- ये तीनों स्वाभा- 
विक है (स्वाभाविकी ज्ञान, बल, क्रिया चः ।८। । 

लोक मं उसका कोई पति नहीं है, मर्थात्‌ उस पर शासन करने 
वाला कोई नहीं है- “न तस्य कर्चत्‌ पतिः श्रस्ति लोके", न उससे 
श्रधिक एेश्वयं वाला कोई है- "नच ईशिता", न ही उसका श्रपना 
कोई चिन्ह हैन च तस्य लिगम्‌' । वह जगत्‌ का कारण है- “सः 
कारणम्‌", वह साधनों के स्वामियों का भी स्वामौ है- सः करण - 
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(त 


श्रधिप ¬ ग्रधिपः' । उसका कोई उत्पादकं नहीं है “न च शरस्य कशचित्‌ 
जनिता", ग्रौर न टी उसका कोई स्वामी है--^न च श्रधिपः' ।&। 
जो परम-देव मकड़ं की तरह--यः तु ऊणनाभः इव, प्रकृति 
के तन्तुश्रों से इकला--श्रधानजेः तन्तुभिः देवः एकः", भ्रपने को 
प्रावृतं कर लेता हैवं श्रावुणोत्‌", वसे वह॒ परमात्म-देव 
हमे -'सः नः", श्रपने में धारण करे प्रौर श्रपने मे लीन करे दधात्‌ 
ब्रह्म + म्रप्थयम्‌' । १०। + 
कह्ने का प्रसिप्राय यह्‌ है कि जसे मकड़ा ्रपने भीतर के तन्तुभ्रों 
से ग्रपनेको ठक लेता है, जैसे ब्रह्म ग्रपने जो प्रकृति (प्रधान) से ढक 
लेता है, वैसे ब्रह्म हमें ग्रपनेसे ठक ले, म्र्थात्‌ हम ब्रह्म से धिर जायें । 
परमदेव भगवान्‌ ही एक टैँ--'एकः देवः", जो सब स्थावर-जंगम 
के श्रन्त्तम में व्याप्त हैँ - सर्वभूतेषु गूढः" । वे सव जगह व्यापरहे हँ 
--“सर्वव्यापी', सव भूतो के ग्रन्तरात्मा तक में विराजमान ह सवं- 
मूत श्रन्तरात्मा' । हमारे सव कर्मो के ग्रध्यक्ष, उनके फल देने वाले 
वही ह --कारयध्यक्षः' । सब स्थावरजंगम का उसी में अ्रधिवास है-- 
“सरव-मूताधिवासः' । हम, जो-कुछ करते हँ उसके वे साक्षी हैँ, वे चेतन्‌- 
स्वरूप ह, केवल वही है, श्रद्वितीय है, सत्व-रज-तम--इन गणौ से 
रदित दै--'साक्षी, चेता, केवलः, निगणः च । ११। 
वह श्रकेला संसार के निष्क्रिय-तत्वो मे सक्रिय है । इन तत्वों को 
श्रपने वमे रखने का कायं वही इकला कर रहा है--“एकः वही 
निष्क्रियाणां बहुनाम्‌" । वह इकला एक बीज-रूप प्रकृति से जो श्रपने- 
श्राप मं निष्किथ है श्ननेक नानाविध, नामरूप संसार बना देता है-- 
“एकं बीजं बहुधा यः करोति' । जो इस नानाविध संसार के कण-कण 
म उपस्थित है, उसे जो श्रपने भीतर भी देख लेते हैतं भ्रात्मस्थं ये 
श्रनपहयन्ति धीराः, उन्हं निरन्तर सुख ब्राप्त होता है- तेषां सुखं 
शञाइवतम्‌, दूसरों को नहीं --^न इतरेषाम्‌! । १२। म 
जो नित्यो का नित्य है--नित्यः नित्यानाम्‌", चेतनो का चेतन है 
_ (चेतनः च चेतनानाम्‌, जो एक होता हुग्रा अनेक जीवों कौ काम- 
नाश्नो को पूणं करता है-- एकः बहूनाम्‌ विदधाति कामान्‌ --सस्य 
तथा योग से जाना जाता है कि सुष्टिका वही कारण है तत्‌ 
कारणं सास्य योग श्रधिगम्यम्‌' । यह जीव उस देव को नानदव 
बन्धनो से मुक्त हौ जाता है -न्ञात्वा देवं मुच्यते सवं पाशः ।१३। 
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वहां न सूयं चमकता है--“न तत्र सुः भाति, न चन्र ग्रौर तारों 
का वहाँ प्रकाश हैन चन्द्र तारकम्‌", वहाँ बिजलियां भी नहीं चम- 
कतीं--न इमाः विद्युतः भान्ति, फिर श्रग्नि का प्रकाश तो कर्हा-- 
कुतः इयम्‌ श्रग्निः' । वह्‌ स्वतः प्रकाश है, उसी के प्रकाश से सूय, चन्द्र 
तारे, विद्युत्‌, श्रग्नि को प्रकाश मिलता है-"तं एव भान्तं श्रनभाति 
सर्वम्‌, उसी के प्रकाश से ये सव प्रकाशमान हो रहै हैतस्य भासा 
सवं इदम्‌ विभाति! । १४। 
१५ से १६ श्लोकों को हम छोड रहे है । 
जवबलोग चमं से श्राकाश को लपेटने लगेगे-'यदा चम॑वत्‌ 
भ्राकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः', तब उस देव के जाने बविना-- 
तदा देवं श्रविज्ञाय', दुःख का अरन्त होने लगेगा दुःखस्य श्रन्त 
भविष्यति" ।२०। 
म्र्थात्‌, जसे चमड़ से भ्राकाश नहीं लपेटा जा सकता, उसी प्रकार 
परमात्म-देव को जाने बिना दुःख नहीं छट सकता । 
रवेतारवतर ऋषि ने श्रत्याश्रमियों भ्रथत्‌ संन्यासियों को जो 
ऋषियों के संघ मे सम्मिलित होकर उनके पांस ज्ञान प्राप्त करने श्राय 
थे उक्त उपदेश दिया । 
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13. सामाजिक विचारों का इतिहास 576 

44. प्रारम्भिक समाजशास्त्र (तृतीय संस्करण) 344 

15. भारतीय सामाजिक संगठन (तृतीय संस्करण) ` 398 


16. व्यावहारिक मनोविज्ञान (^?115 250०1०6४) 416 





1 


स्व 


५१२ पन्थ सूची 


प्रन्थ का नाम | पृष्ठ संख्या 
17. समाजशास्त्र तथा बाल-कल्याण 330 
18.  शिक्षा-शास्त्र 362 


19. टोम्योपथिक भ्रौषधियों का सजीव-चित्रण (सचित्र) 800 
(राष्टृपति श्री वी° वी० गिरि द्वारा विमोचन) 

20. रोग तथा उनकी होम्योपथिक-चिकित्सा 
(उपराष्ट्पति श्री गोपाल स्वरूप पाठक द्वारा विमोचन) 812 


21. होम्योपेथी के म्‌ल-सिद्धान्त (सचित्र) 230 
22. बुढापे से जवानी की भ्रोर 
(० ०] 2९९ 10 शए०्णा) 260 
23. ए70नालणात एण 91 2 019८6 (चाटे) 
24. 175४ 4105 ° 9 €७065§ ग प्रमा०८०४ ४ 100 
.25. 0671186 ग *€676 (णा#णा€ 356 
26. 2700० ग ४८016 100 500 
21. (©0पण्िलणधं2] 1741105 1० णण्णहटणला--श्रह्मचयं' (प्रेस में) 
28. @©1170568 0 72 ५९025 250 
29. प्र० 10 1.69" 1०५7 (अप्राप्य) 


श्रीमती चन्द्रावती जी लखनपाल द्वारा लिखित अरन्थ-- 
30. शिक्षा मनोविज्ञान | 


(मंगलाप्रसाद-पारितोषिक-प्राप्त ग्रन्थ) 554 
31. स्रियो की स्थिति (सेक्सरिया-पारितोषिक-पराप्त ग्रन्थ) 228 
32. मदर इंडिया का जवाब (प्राप्य) 


33. नानी कौ कहानियां (विजयकुमार ललनपाल दारा लिखित) 


~~~. ^^^^ ^^ ~^ (६ ^ ५ ११००८०५ 
उक्त पुस्तकं निम्न पते पर मिल सकती है- 
श्री विजयक्ष्ण लखनपाल 
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८८. 4 
'डांऽ सत्यव्रत सिद्दधान्तालद्ार का परिचय 
। 5.3.1898 - 13.9.1992 | 

विद्यामार्तण्ड डो० सत्यत्रतजी सिद्धान्तालङ्कार का जन्म ५ मार्च १८९८ लुधियानान्तर्गत 
सबदी ग्राम में हुआ। आप १९१९ में गुरुकुल काङ्गड़ी के स्नातक होने के.ाद कोल्दापः 
ररे र ~. बंगलौरःभमिसूर, मद्रास में चार वर्षु.तक समाउ 
| कार्य करते रहे । १९२३ में आप ^्द॑थानन्द सेः 
के आजीवन-सदस्य होकर गुरुकुल विश्वेद 
प्रोफेसर हो गये। १५ जून ९९२६ को आपः 
श्रीमती चन्द्रावती कुखनपाल एमे०ए०, र्व 
हआ । आप ३०-१९१-१९३० को सत्याग्रह २ 
हए ओर १९३९१ को गोधी इरविन पैक्ट यें & 
गये । आपकी पत्नी २० जून १९३२ से यू<पौ० ए 
कौ अध्यक्षा पद से आगरा में गिरपतार दुई ¦ 
साल को सजा हुई । १९३४ में चन्द्रावतीजी को “स्र 
को स्थिति ' ग्रन्थ पर सेकसरिया तथा २० अप्रैट ९९३५. 








सभापतित्व में मद्गलाप्रसाद पारितोषिक दिया गया। 





सेवा के दौरान मई १९३५ में गुरुकुल विश्वविद्यालय के उप-कुरपति नियुक्त हुए । १५ नवम्बर 


१९४९ को सेवा-कार्‌ समाप्त कर वे बम्बई मे समाज-सेवा-कार्य में व्यस्त हो गये । २ जुखाई , 


१९४५. को आपको पत्नी कन्या गुरुकुर देहरादून कौ आचार्या पद पर नियुक्त हुई । ड° 
सत्यब्रतजी ने इस बीच समाजशास्त्र , “मानवशास्त् , “वैदिक संस्कृति" तथा "शिक्षा" 
आर्दिंपर बीसियो ग्रन्थ लिखि जो विश्वविद्यालयों में पदाये जाने कगे। अपिके“एकादशोपनिशदे- 


भाष्य" कौ भूमिका राषटूपति डो० राधाकृष्णन ने तथा आपके “ गता-भाष्य' कौ भूमिका. 


प्रधानमन्त्री श्री लाबहादुर शास्त्री ने छ्िखी । आपके होम्योपैथी केगरन्थों को सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ 
घोषित कर उनपर एक हजार का पारितोषिक.दिया गया। इन ग्र्थों कां विमोचन राष्पति 
वी°वी० गिरि ने किया। ३ जनवरी १९६० को आपको “समाजशास्त्र के मूक-तत्तव' पर 
मङ्गलाप्रसाद पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। ४ जून १९६० को आप दोबारा छह 
वर्षं करे छ्य गुरुकुल विश्चविद्यारय के उप-कुलपति नियुक्त हुए । ३ मार्च १९६२ को पञ्जाब 
सरकार ने आपके साहित्यिक-कार्य के सम्मान में चण्डीगढ में {एक दरबार आयोजित करके 
१२०० रुपये की थेटी तथा एक दोशाल्ा भेट किया। १९६४ में यषटपति राधाकृष्णन ने आपको 
राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया। १९७७ में आपके ग्रन्थ व चारुधारा का 
वैज्ञानिक आधार” पर गङ्गाप्रसाद ट्रस्ट द्वारा १२०० ₹ु०, उत्तर प्रदेश री २५०० 
रू० ओर रामकृष्ण हरजीमर डारमिया पुरस्कार द्वारा १९०० रु° का गया। 
१९७८ में आप नैरोबी के अन्तररष्टीय आर्य महासम्मेलन के अध्यक्ष हुए। १९७८. में दिल्ली 
प्रशास्त ने वेदों के मूर्धन्य विद्वान्‌ होने के नाते सम्मान-अर्पण समारोह करके आपको २००९ 
रु° तथा सरस्वती क मूर्ति देकर सम्मानित किया। आपने होम्योपैथी पर अनेक ग्रन्थ लिखे 


0 जिनपें से “होम्योपेथी ओषधियों कासजीव चित्रण ', “रोग तथा उनकी होम्योपैथिक ` 


कृत्सा, “ लुढापे सरे जवानी कौ ओर ', तथा “ होम्योधैथी के मूकः सिद्धान्त" प्रसिद्ध 
है । (आपके अग्रेजी में छिखे ग्रन्थ “प्रल्ा1128€ 7 ९११५ (णा(णा८', ^छन०51600० 9 


१९416. 106०६01", “02565 ०7 € ९१०5" तथा “@०0िवला2] (19155 10 4 
् 0परतिह्पला का विदेशों में बहुत मान हुआ है । आपके नवीनतम ग्रन्थ “ब्रह्मचर्य -सन्देश", 


“व्ैदिक-संस्कृति कौ संदेश" तथा “उपनिषद्‌-प्रकाश ' हे । # 
ः ४ 8 तै ¢ । कमे = ~ च 


+ 












मे उन्हे ' शिक्षा-मनोविज्ञान' ग्रन्थ पर महात्मा गधी के ` 


अप्रेक ९९५२ में वे राज्यसभा कौ सदस्या चुनी गई ओर 
दस साक तक इस पद पर्‌ र्हीं । ° सत्यव्रती अपनी . * 
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